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स्वनामघन्य राष्ट्रीय सन्त पूज्य श्री गणेशप्रसाद वर्णका नाम शिक्षा और 
वाइमय प्रचारमे युग-युगान्तर तक अमर रहेगा। उन जैसा मनस्वी, रागताभावी, 
विद्वानोवेः लिये कल्पवृक्ष और जनसाधारणके लिए पयप्रदर्शक सन्त इस शता- 
ब्दीमें दुर्लभ है । उनके नामपर उनकी उदान्त भावनानुमार आध्यात्मिक, दार्ण- 
निक एप तत्त्वज्ञान विषयक मौलिफ अप्रकाशित तथा ननुपलम्य प्रकाशित और 
नवनिभित प्रन्योके प्रकाशननके लिए आजमसे २१ वर्ष पूर्व श्रीगणेशप्रमाट पर्णी 

ग्रन्थमालाकी स्थापना फी गयी थो । एस ग्रन्यमाछासे अब तक १७ महत्त्वपूर्ण 

ग्न्थोका प्रकादान हो चुका है । 

प्रसन्नता हैं कि ग्रन्यमाला अपने उद्देष्यानुसार आज एक ऐसी कृतिका 
प्रकादनन कर रही है जो उक्त क्रममें स्ववा मोलिक, अभिनव और थोघात्मक हूँ 
तथा ग्रन्यमालाकी एक अणुप्र देन कही जायगी । वह झृति हैँ “भादिपुराणमें 
प्रतिपादित मारत' । 

आचार्य जिनसेनके आदिपुराणकी प्रतिष्ठा जैन परम्परा और वाड्मयमें सर्वो- 
परि है । वह आर्प-ग्रन्योमे अभिहित हैं जौर आवाल-गोपाल उसके स्वाध्यायसे 
अपनेको कृतार्थ करते है । इसके कितने ही सस्करण निकल चुके है । पर इस 
महाग्रन्यकफे अतल सागरमें अन्तहित बहुमूल्य रत्न-सम्पदा, जो सास्कृतिक, सामा- 
जिक, भौगोलिक, आथिक भौर राजनैतिक रूप है, प्रशाशनमे नही आ सकी। 
प्रस्तुत कृतिमें ऐसी हो नयो सामग्रीका उद्घाटन किया गया हैं। सात अध्याओं 
ओर उसके विभिन्न परिच्छेदोमें लेखकने आदिपुराणमें वणित भारत और भार- 
तीय जीवनका स्वरणिम एवं विस्तृत चित्रण भद्धित किया हैं। इस चित्रणसे 
अवगत होता हैं कि भारत आदिपुराणकालर्भ, जो राष्ट्रकूटोका काल था, सास्क्ृ- 
तिक भौर राजनैतिक दृष्टिसे कितना ससुद्ध और विशाल था । किसी भी देशकी 
समृद्धि उसके आाथिक साधनो--कपि, उद्योग, व्यवसाय आदिके अतिरिक्त उन्नत 
धर्म, नीति, प्रशासन और संगीत, वाद्य, चित्रकला आदिसे ज्ञात्त की जा सकतो 
है। सुयोग्य विद्वान द्वारा आदिपुराणका समृद्ध भारत और उन्नत भारतोय जीवन 
केवल अछ्लित ही नहीं किया गया, किन्तु उसके विविध रूपो और सुक्ष्म एव 
अनुसन्बित तथ्योको विस्तारके साथ प्रकाशमें भी लाया गया है । 

इस महत्त्वकी कृतिके उपस्थापक हैं भाई डा० नेमिचन्द्रजी शास्त्री, एम 
ए , पी-एच डी., डी लिटू, अध्यक्ष--सस्कृत-प्राकृत विभाग एच डी जैन 


द आदिपुराणमें भारत 


कालेज आरा। जाप मेघावी, प्रतिभाशाली और प्रत्युत्पल्तमति मनीपी होते हुए 
सुलेखक, चिन्तक और प्रवक्ता हैं। प्राकृत, सस्क्ृत, हिन्दी और अग्रेजी भाषाओं 
पर समान अधिकार है । जैन वाइमयकी आधारभूत जिस प्राकृतका अध्ण्यन 
भाषाविज्ञानकी दृष्टिसे शतान्दियोसे छुप्त एवं उपेक्षित रहा और जो अपने विपुरू 
साहित्यसे समृद्ध है, उसके क्रमवद्ध अध्ययन-अध्यापनका सर्वाधिक प्रयास आपके 
हारा हो रहा है । प्राकृतके समान सस्क्षत और हिन्दीके प्रसार एवं सृजनमे भी 
आप सलग्न हैं। आपके दो दशकसे ऊपर सस्कृत-प्राकृत-हिन्दीके ग्रन्थ प्रकाशित हो 
चुके है और निरच्तर उनको सख्या वढ़ रही है। ऐसा अध्ययनशोरू और 
अध्यवसायी विद्वान्‌ विरल हैं। आप विद्वत्परिपद्के अध्यक्ष भीर ग्रन्यमालाके 
सयुक्तमत्री भी हैं। अपनी मूल्यवान्‌ भ्रस्तुत कृति ग्रन्थमालाको प्रकाशनार्थ देकर 
आपने उसका गौरव बढाया हैं। इस अवसरपर उन्हें हादिक धन्यवाद देते हुए 
हम सकुचित हो रहे हैँ, क्योकि वे न केवल ग्रन्थमालाके साथी मत्री हैं, किन्तु मेरे 
अभिन्न हृदय सुहृद भी हैं। 

पूज्या मा श्री ब्र० चन्दावाई जी अधिएष्ठान्नी जैन वाढा-विश्राम आरा और 
श्रीमती युवराज्ञी लक्ष्मीदेवी मुधौली स्टेट ( ॥७०॥०॥ 5]86 ) दक्षिण भारत 
( हाल वाराणसी ) को नहीं भुलाया जा सकता, जिन्होने इस प्रन्थके प्रकाशनमें 
आधिक सहायता प्रदानकर स्तुत्य साहित्य-प्रेम और उदारताका परिचय दिया हैं 

प्रिय बाबूलालजी फागुल्ल सचालक महावीर प्रेस वाराणसीने ग्रन्थके शीघ्र 
मुद्रण ओर सोन्‍्दर्य में सहजभावसे योगदान किया, उसके लिए उन्हें हृदयसे 
धन्यवाद हैं । 


आदिवन्‌ शुंवला १५, दरवारीलाल कोठिया 
वीर निर्वाण स० २४९४ | भत्री 
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[ हिन्दी-रूपान्तर ] 


आचार्य जिनसेन ( ९०० ई० ) का आदिपुराण भारत तथा भारतीय जीव- 
नका एक विश्वकोद हैं। इसके ४७ पवमि जैनधर्मके प्रथम तीर्थद्वूर भगवान 
ऋषभदेव और उनके सुयोग्य पुत्र भरतकों आधार बनाकर तत्कालीन भारतकी 
सामाजिक, भौगोलिक, सास्कृतिक और आर्थिक स्थितिपर विस्तृत प्रकाश डाला 
गया है तथा जैनधर्म, जैनाचार और जैन तत्त्वज्ञानका सुन्दर विवेचन प्रस्तुत 
किया है । 

डा० नेमिचन्द्र शास्त्री, एम० ए, पी-एच० ठी०, डी०, लिटू, अध्यक्ष-- 
सस्क्ृत-प्राकृत विभाग, हरप्रसाददास जैन कालेज आराने इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्यपर 
हृदयग्राही एवं सुस्प्ट हिन्दी-भाषामें प्रस्तुत कृति उपस्थित की है और उसकी 
सास्क्ृतिक सामग्रीपर विशेष वल देते हुए महापुराणके विविध रूपोको प्रकाशमें 
लाया हैं । इससे उनकी प्रकृत विपयपर गम्भीर अध्ययन, सुरुचिपूर्ण मेघा- 
शक्ति एव आलोचनात्मक अनुशीलनमें सुदक्षता स्पष्ट परिलक्षित होती है । 

मुझे दृढ विश्वास है कि इस प्रकारके विस्तृत मूल्याद्धूनसे न केवल जैत 
शास्त्रोके अध्ययनको प्रोत्साहन ही मिलेगा, अपितु विद्वत्ससारसे यथार्थ प्रशता 
भी प्राप्त हो सकेगी । 


डा० सिद्धेश्वर भट्टाचार्य 
निर्देशक---सस्क्ृत-अध्ययत्त मोर शोध 
३०१०-६८ सस्कृतके मयूरभजञ्ज॑-प्रोफेतर 
अध्यक्ष--सस्कृत-पाली विभाग 
काशी हिन्दू विद्वविद्यालय, वाराणसी 


पुरोवाक्‌ 


लोकस्यथ कुशछाधाने निरूढ॑ यस्य कौशलम्‌--आदि० ३११०० 


आदिपुराणका आजसे कई वर्ष पूर्व स्वाध्याय किया था । इस ग्रन्थकी सास्‍्क्- 
तिक सामग्नोने मुझे उसी समय अपनी ओर आकहृष्ट किया और इच्छा उत्पन्न हुई 
कि इस महनीय ग्रन्थके आम्यन्तरमें छिपे हुए रत्नोको प्रकाशमें छाया जाय। 
मेरी दृष्टिमें आदिपुराणके इस आकर्षणका कारण उसमें विवेचित लोकजीवनका 
यथार्थ चित्रण ही है। स्वयं जिनसेतने लोकजीवन्के विशछेपणकों कवि-कोशल 
कहा है । इस ग्रन्थमें गुप्त एवं गुप्तोत्तरकाल ९ वी शताब्दी तकको सम्यता और 
सस्कृतिका जीवन्त चित्रण किया गया है। भारतीय समाजके घटना-सघातोके 
अकनके साथ आधिक और आध्यात्मिक जीवनका समन्वितरूपमें अपूर्व चित्रण 
आया है। जिनसेनने मानवको केन्द्र मानकर उसके समग्न विकासके लिए आदि- 
तोर्थद्भूर ऋषभदेव और भरत चक्रवर्ती जैसे समाजशास्त्रीय नेतामोका चरित 
निवद्ध किया है । इस चरितवर्णन-क्रममें भोगोलिक, आधथिक, सामाजिक, राज- 
नैतिक, कला ओर साहित्य सम्बन्धी एवं अन्य सास्क्ृतिक उपकरणोका विवेचन 
भी होता गया है। अजन्ता और एलोराकी मूत्तियो एव चित्रोमें कलाके जिस शिल्प 
का दर्शन होता है उसका शब्दचित्र आदिपुराणमें अकित है । 


सत्ता, सपत्ति और प्रतिष्ठाकी आवश्यकता, महत्त्व एव उपयोगितापर प्रकाश 
डालते हुए भी उक्त तीनोका अहिंसात्मक वर्णन कर गुप्तोत्तर युगके स्वस्थ 
मनुष्य, स्वस्थ समाज ओर लक्ष्य प्राप्तिके स्वस्थ साधनोका वर्णन आया है। जित 
क्षमा, मार्दव आदि गुणोंसे व्यक्तिका परिशोधन होता है, उप्त गुणोका सामाजी- 
करणकर आदर्श समाजका रूप ग्रथित किया हैँ। आदिपुराणमें चित्रित समाजका 
प्रत्येक व्यक्ति समाजके प्रत्येक सदस्यके साथ सहयोग और सहकारिताका जीवन- 
यापन्र करनेका अभ्यासी है तथा प्रत्येक सदस्य अ्रम-सपादन द्वारा कर्मभूमिका 
यथार्थ अधिकारी बच आलस्य एवं शोषणका परित्याग करता हैं । 
आदिपुराणके समाजका विकास परिवारके मध्यसे होता हैं। जनसंख्या और 
आवश्यकताओकी वृद्धि होनेपर अनेक जटिल समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनका 
समाघन आदिपुराणमें श्रम एवं उत्पादनके सिद्धान्त द्वारा किया गया है । वस्तुतः 
आदिपुराणकी दृष्टिमं श्रम मनुष्यकी सास्कृतिक आवद्यकता है और यह है 
सभ्यताका मूलख्रोत । कर्ममूमिके सचालनके मूलमें दो ही तत्त्व हैं--( १ ) श्रम 
| एव (२ ) उत्पादन । अत उपयोगी वस्तुओकी प्रचुरता समाज-प्रतिष्ठाका साधन 
) नही है, प्रतिष्ठाका साधन है सास्क्ृतिक जीवन । व्यक्ति और समाजके कुछ मूल्य 
! होते हैं । इन मूल्योकी प्राप्ति ही सामाजिकता है । जो मनीषी, समाजशास्त्री 
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जीवनमूर्योके प्रतिपादनमे जितना सजग सता है यह समान्न-यगठनी सियासी 
का उतनी ही जागणाताके साथ घश न करता दे । 
आदिपुराणस जिस सारतया रिण औिया गया ८ या सार नो क थौर 
आध्यात्मिक दातो ही दृष्टियोस सगृर ता । व भरे एज काभ-गाहिया + पी सनाज- 
के सभी पग्मोके ब्यज्षियोंते आरपा भा। सामाधिता मास्मतरी, छाइश तय 
विष्वास कझाफे गाप्यगसे ब्यच दुए थे । मृति, चित्र, समीक्ष एस पुन्यःतावा 
सागोपाग विवेशन इस बातका प्रमाण / मि भाष्यिरापवा वात जासि। दष्टि- 
से समृद्ध धा। भीतिक वायरबकतानीओी पूछ दि धन बयां जावध्य- 
कृता नही थी । सपेब्नथीठता, सासलिक है एव संग्ोयितया” सागां व 
। प्तिघातोका जार करनेगे सप्तम | 7 वो वश या 4 सि्भाण योर सामा- 
जिक विफ़ाराके हेतु पर्ण-ब्यवर वा, पवार, दिया तो सधान, सु रे उख्वाजू"ण, 
सीन्दर्य-चेतनाकी घृत्तिक शिए वछाणा। परक्ति जवावग एवं स्या। 5७ वागे। 
लिए शिक्षा-सातित्यया प्रतगार पिप्रमान था । 
आदिपुराणवी दृष्टिम यू गधग मरणपास्ध हो सारा तीए आपनन्‍्यापन 
करना उपादेम नही ढं, जपितु नगेफ जोबबोवी परशणशा पारशा | मरना कोर 
मोक्षल्ता भपय॑त आध्यात्मिक णोयन यावय यरसा उद्यान्य ह। गर्नाताने, साम- 
फरण, उपनयन आदि सरकार थ्यावी के एफ जीवसेछो हो महतीय या ६, पर 
दीक्षान्वय और फक्रियास्यय-क्रियाएँ थ गे जन्मास्तरायी घु्धिए निर्वाणि प्राप्तिता 
साधन बनती हूँ । 
मादिपुराणके अनुसार प्रति समाजगे अर्ग गरी रण पयया +। झा 
सामाजिकताका निर्वाह्‌ करनेके दिए आधिक नतुउस, रग, उ पादस एय छाप 
आचार-विचार॒का पालन करना अनिवाय कराब्य #। जीयनयोी शव मोर 
भूपणभूत चेष्ठाओोकी प्राप्ति रर्म, दशन थौर कछागे हारा ही होती रे । 
अआगारके प्रसाधन, मनोविनोद, क्रीटा-उत्सय णादि भी सामाजिक प्िकापके 
लिए आवश्यक हैं । जीवनकफी अवधारणाएँ और सागाजिय गूल्योफी प्राप्तिमा 
साधन सर्वागीण सास्कृतिक जीवन ही होता हं। जत आदिपुराणम पिवेचित 
भारतीय सस्कृतिको प्रस्तुत गन्यमे साप्त परिवर्तमि विभवत कर विवेचित किया 
है । ये सप्त परिवर्त निम्न प्रकार है-- 
१ आदिपुराणका सास्कृत्तिक महत्त्व एव उसका पुराण और फकाज्यगास्पीय 
स्वरूप-निर्धारण | 
२, भोगोलिक--याम, नगर, वन, पर्वत, जीव-जन्तु आदिका निरुपण । 
३ समाजगठन एवं सामाजिक सस्थाएँ | 
४ सास्क्ृतिक जीवनके उपकरण, भोजनपान, वस्प्राभूषण, श्टगा रिक प्रसाधन 
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एवं मनोविनोद-क्री डा-उत्सवादि । 

५ शिक्षा, साहित्य, वाइमय एवं कला-कफौशल । 

६, आर्थिक विचार, अर्थ-समृद्धि एव राजनैतिक रिद्धान्त । 

७ धर्म और दर्शन भावता । 

आदिपुराणमें वर्णित समाजका क्षेत्र परिवार, गोम, वर्ण, जाति, आश्रम 
आश्चितो तक ही सीमित नही हैं अपितु जनपदविदेपके समुदाय तक व्याप्त है । 
यही कारण है कि आदिपुराणमे विभिन्न जनपदके तर-तारियोको सामुदायिक 
अभिरुचिका निरूपण भी उपलब्ध होता हैं। यथा--ऊर्णाटकवासियोको हूरिद्रा, 
ताम्वूल और अजनप्रिय कलिग्रवासियोकों कला-कौशलकी अभिरुचिवाला, 
पाण्डोको युद्धप्रिय एव चौलोकों मधुरगोप्ठिप्रिय कहा है । 

प्रथम परिवतंमें आदिपुराणका सास्क्ृतिक महत्त्व प्रतिपांदित किया गया है 
और वृहत्तरभारतकी सीमा भी वर्णित हैं। सास्कृतिक उपादानों, सस्थाओ, 
परम्पराओ, मूल्यों एवं व्यवस्थाओका सुस्पष्ट विवेचन भी सास्क्ृतिक जीवनके 
अन्तर्गत निरूपित है। मानवजीवनके निर्वाहर्में मानसिक स्वभाव, सदाचारवृत्ति 
एवं अभ्यस्त सस्कारोका बडा महत्त्व है। जिनसेनका दृष्टिविन्दु हैं कि समाजको 
सस्कृत करनेमें व्यवितयोके स्वभाव और रूचियोका अध्ययन किया जाय | उनके 
मतानुसार सदाचार निर्माणमे तीन वातें प्रधान होती हैं--- 

। १ स्वभाव 

(२ सस्कार 

३ भनोभाव 

सास्कृतिक दृष्टिसे सामाजिकताके विकास-हेतु सेवा, वात्सल्य, श्रम, उत्पा- 
इन, सहयोग और पारस्परिक आस्था अपेक्षित हैं। वैयक्तिक दृष्टिसे प्रेम, सयम 
ओर सहानुभूतिकी जितनो आवश्यकता है उससे कही अधिक सामाजिकताके 
विकासको दृष्टिसे समुदायकों गठित करनेमें वेयक्तिक वृत्तियोका परिष्करण अपेक्षित 
होता हैं। अत प्रथम अब्यायर्में आदिपुराणकी वाइडमय विधाका निर्धारण कर 
उसके सास्क्ृतिक महत्त्वका प्रतिपादन किया गया है । 

द्वितीय अध्यायमें जनपद, नगर, ग्राम, मटम्ब, खेट, नदियाँ, वन, पर्वत एव 
जीव-जन्तुओ आदिका निरूपण किया हैं। भौगोलिक प्रतिप्रादनमें यह दृष्टि- 
कोण रहा है कि प्राचीन स्थानोको पहिचान आधुनिक स्थानोसे की जा सके । 
डॉ० डी० सी० सरकारने 'छप्ता८$ व ॥6 ह९०झ्ञश्एाए रण ब्रालला। 
ध्यत प्राथ्तै।20४॥ [00' ग्रन्थर्में पौराणिक जनपदोका विश्लेषण किया है। 


इसी ग्रस्थका अनुकरण कर आदिपुराणके भौगोलिक स्थलोकी निष्पत्तियाँ अकित 
की गई हैं । 
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तृतीय परिवर्तनम समाजगठन और सामाजिक सरयाओऊफा धर्णन किया गया 
हैं। आदिपुराणकी सामाजिक रास्थाणोओे अध्ययन फर्श निष्पत्तिया प्रस्तुत होती ऐ-- 

१ आधदिपुराणका समाज कुछ जोर परिवारोंकों सीमास थागे बग़हर 

| धामिक और जनपदीय पदेशों तक बिरतृत हुआ । पफाउताः चैत्याएयोने एक ऐसी 
संस्थाका सूप ग्रहण किया, जिन्हे एक साथ धिक्षलालय, स्यायाहय एय सनोरज- 
नालयका मिश्रितरूप कहा जा सवता है। 

२, आदिपुराणके समाजमे नारीकी स्वतन्ग रिथिति थी और पर्या परियार- 
के लिए अभिषाप नहीं मानी जाती थी । उसका मत्य भी परियार और समाज- 
में पुत्रके समान ही था । 

वर्णाश्रम-व्यवस्था गुणनार्मानुसार प्रतिष्ठित की गई, जो भागे नछपर 
जन्मतनाके रुपको प्राप्त हुई । 

४, सामाजिक सस्थाओका महत्त्व संगठन, सहयोग एवं सामाणशियारी विफास- 
की दृष्टिसि अधिक था । एन रास्थाओंगें एक साथ अनेक व्यक्ति मिल्ार अपने 
घशारोरिक, म।नसिक और आत्मोत्यान सम्बन्धी समस्याओोकफा समासान हेंग़ी थे । 

घतुर्थ परिवर्तम आहारपान, वस्थाभूषण, क्रीटायिनोद, गोप्ठियाँ एप 
ब्रतोत्सव आदिरूप सास्कृतिक जीवनका विश्लेषण किया हैं! सिसदह गुप्ताहफ 
पएचात्‌ भी कई शताब्दियो तक भारतकी माधिक और नसारएतिफक रामृद्धि तदयस्य 
बनी रही । इस परिवतफे अध्ययन यह स्पष्टत जाना जा सकेगा मि जादि- 
पुराणके भारतमे सास्कृतिक जीवन कित्तना समृद्ध था | 

पचम परिवतमे शिक्षा-साहित्य और काया प्रतिपादन पिया गया है । 
जिनसेनने काज्यके स्वरूप-कथनमें कई नवीनताएँ और मौलिकताएँ अफ्िन की 
हैं। उनका काव्य-रचनातन्त्र विशेषरूपरो अधष्ययनोय है। कलाओमें चित्र, सगोत्, 
नृत्य और मूर्तिकलाका अच्छा विवेचन किया है। सिसकरछामें रेंगा तथा रगो 
द्वारा भावताओका प्रसारण किया गया हैं। रेसाओसे भावोके ससारमें विशेष 
सहायता मिलती है। यथा--पडी रेसा आशा, जीवन-उत्साह जादिका एवं पणी 
रेखा मृत्यु, नश्वरता, स्थिरता आदिका वोध करातो है। रेसासे ठय भी प्रदर्शित 
किये गए हैं तथा इससे रूप या आकृतिकी भी रचना हुई हैं। जिनसेन हारा 
प्रतिपादित चित्रकी रेखाएँ मनपर प्रभाव छोडती हैँ। रगोद्वारा सीन्दर्यन्योध 
उपस्थित किया गया हैं । कौन-सा रग किस पृष्ठभूमिमें किन सर्वेदनोको उत्पन्न 
कर सकता है, इसका आदिपुराणकारने सुन्दर चित्रण किया है । 

चित्रकलाके वाद सगीतका द्वितीय स्थान है। संगीत वह ललित कला हैं 
जिसके द्वारा सगीतज्न अपने हृदयगत सूक्ष्म भावोको स्वर तथा लयकोी सहायतासे 
प्रकट करता हैं। संगीत द्वारा मानवमात्रके हृदयका रजन होता हैं। भारतीय 
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| दृष्टिसे सगीत सम्पूर्ण शरीर है, जिसमें शब्द मस्तिष्क है, स्वर हृदय तथा लय 
रक्त है। इस प्रकार आदिपुराणमें सगोतका स्वरूप उपस्थित किया गया हूँ। 

बताया गया है कि मन्दसप्तक हृदयसे गाया जाता हैं, मध्यसप्तक कठसे तथा 
तारसप्तक मस्तिष्कसे गाया जाता हैं। प्राचीन वाद्य एवं स्व॒रोके आरोह-अवरोः 
हका चित्रण भी आया है । 

। . प्रकृतिकी समस्त क्रियाओ--श्षहार तथा सचारका प्रतीकीकरण नृत्यक्री अब- 
घारणामें निहित है। नृत्यद्वारा अनेक प्रकारके भावोका सम्प्रेषण किया गया है। 
सामाजिक नृत्योके समय सवेगो, विचारो, भावो आदिको जब समूहके सभी लछोग 
साथ-साथ ग्रहण करते है तव सामूहिक एकताका भाव जाग्रत होता है। नृत्य 

: द्वारा घुणा, हेष, क्रोध, दुःख, आनन्द, हास्य, विस्मय आदि भावोका प्रदर्शन 
'किया जाता है। 

आदिपुराणमें धामिक विश्वासो और रीतियोकी अभिव्यञ्जना वास्तुकलामें हुई 
हैं। समवशरणकी रचनामें सोन्दर्य-वोधके साथ घामिक भावना भी प्रस्फुटित हुई 
हैं । इस प्रकार कलाओका अक्षन अपने पीछे परपराओका इतिहास छिपाये हुए हैं । 

पष्ठ परिवर्तमें आथिक और राजनैतिक विचारोकी अभिव्यक्ति की गई है । 
आधिक दृष्टिसे भारत आदिपुराणके समयमें आजसे कही अधिक सम्पन्न था । 
भत अर्थके समस्त अगोका प्रतिपादन किया गया है । आदिपुराणकारका यह मत 
हैं कि ददघरके अभावमें प्रजामें मत्स्य-न्याय प्रचलित हो जाता हैं। दडके भय 
से ही समाजकी दुष्प्रवृत्तियोंका नियन्त्रण किया जाता हैं। अत दडघरकी आव- 
इयकताका वर्णन करते हुए लिखा है-- 


दण्ड-भीत्या हि छोको&यमपथ नान्ुधाचति। 
युक्तदण्ड धरस्तस्मात्‌ पार्थिव प्थिवीं जयेत्‌ ॥ 
“भआदि० १६।२५३ 
अतिम परिवर्तमें दर्शन और धर्म भावनाका सर्वेक्षण किया गया है। 
इस प्रकार इस ग्रन्थमें आदिपुराणमें प्रतिपादित तथ्योके आधारपर गुप्तोत्तर- 
कालके भारतकी सास्क्ृतिक समुद्धिका लेखा-जोखा प्रस्तुत करनेका प्रयास किया है । 
इस रचनाके निर्माण और प्रकाशनमें मुझे अनेक सहयोगी मित्रो और गुरु- 
जनोसे प्रेरणा प्राप्त हुई। मैं सर्वप्रथम इस ग्रन्थको शीघ्र ही प्रकाशमें लाने चाले 
श्रोगणेशप्रसाद वर्णी ग्रन्थमालाके विद्वान्‌ मन्‍्त्री डॉ० प्रो० दरबारीलाल कोठिया 
एम० ए० , पी-एच० डी०, न्यायाचार्य , शास्त्राचार्यका हृदयसे आभार स्वीकार 
करता हूँ । उनकी अनेक कृपाओंमेंसे यह भी एक कृपा हैं कि जिसके कारण इस 
ग्रन्थकी पाण्डुलिपि मेरी अलमारीमें बन्द न रहकर प्रेसको मुद्रणार्थ शीघ्र ही प्राप्त 
हो गई ओर उन्होने स्वय ही प्रूफ-सशोधनमें घोर श्रमकर मेरी प्रकाशन-सम्बन्धी 
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इच्छाको पूर्ण किया | मैं साधुवाद देकर उनके इस उपकारका महत्त्व कम नहीं 
करना चाहता । मुद्रणमें सहयोग देने वाले और मीठो चाय पिलछाकर तृप्त करने- 
वाले मुद्रणकलाके विज्ञ भी भाई बावूलाल जी फागुल्लकों भी मैं साधुवाद समर्पित 
करता हूँ। ग्रन्थ-निर्माण और उसको पाण्डुलिपि तैयार करनेमें सहयोग देनेवालो 
में सर्वप्रथम मैं साध्वी तपस्विनी माँश्री चन्दावाईजी का आभार स्वीकार करता 
हैँ जिनका, पुत्रवत्‌ वात्सल्य मुझे प्राप्त हैं। मैं अपनी पत्नी श्री सुशीलादेवीजी 
को भी नही भूल सकता हूँ, जिसकी सुब्यवस्था और सेवाके फलस्वष्प मुझे स्वा- 
ध्याय करनेके लिए पूर्ण सुविधा और समय प्राप्त होता है ! पाण्डुलिपिके तैयार 
करनेमें में अपने प्रिय शिष्य डॉ० क्ृष्णमोहन अग्रवाल एम० ए०, पी-एच० डी० 
को हृदयसे आशीर्वाद देता हुआ उनकी मगलकामना करता है जिन्होन अपने 
बहुमूल्य समयमेंसे एक सप्ताहका समय गुरु-दक्षिणामें सर्मापत किया और बह- 
निश कठोर श्रमकर मेरी खरोष्टी और ब्राह्मीको नागरीका रूप दिया । 

चित्रोकी साज-सज्जाके लिए पटना कलाके अन्तिम चित्रकार श्री महावीर 
प्रसाद वर्मा चित्रकला-अध्यापक श्रो जैन वाला-विश्वराम आराका आभारी हूँ, 
जिन्‍्होने आदिपुराणके आभूषणो एवं तीर्थकरके पचकल्याणकोके चित्र अकित किये 
हैं। आदिपुराणमें प्रतिपादित भारतके राष्ट्रीका मानचित्र मगघविश्वविद्या- 
लयके अगीभूत एच० डी० जैन कालेज आराके भूगोलू-विभागके प्राध्यापक श्री 
“हक' द्वारा निर्मित है। में हक साहबका हृदयसे आभार स्वीकार करता हूं । 

मेरे नम्न अनुरोधको स्वीकार कर श्री डाँ० प्रो० सिद्धेश्वर भट्टाचार्य एम० 
ए०, पी-एच० डी०, डी० लिट्‌, न्यायाचार्य , अध्यक्ष--सस्क्ृत-पालि विभाग, काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालयने प्रस्तावना लिखनेकी कृपा की। मैं डॉ० भट्टाचार्यजीके इस 
अनुग्रहका आमारी हूँ । 


सहयोगियोमें डॉ० प्रो० राजाराम जैनकों भी साधुवाद देता हूँ, जिनसे 
समय-समयपर सहयोग मिलता रहता है । शब्दानुक्रमणिका तैयार करनेमें प्रिय 
श्रीसुरेन्द्रकूमार एम० ए० से सहयोग प्राप्त हुआ है। अत उन्हें भी मैं आजी- 
वाद देता हूँ । अन्तमें इस ग्रन्थके प्रकाथनका सारा श्रेय श्रीगण्णशप्रसाद वर्णी 
ग्रन्थमाला वाराणसीको प्राप्त है । 


भोलाभवन, १ महाजनटोली, आरा 


नेमिचन्द्र शास्त्री 
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अध्याय :१ : 


प्रथम परिच्छेद 
ऋअदिपुराणका सांस्कृतिक महत्व 


आदिपुराण सस्कृत वाडमयका एक अनुपम रत्त है । इसमें उत्कृष्ट काव्य- 
गुणोंके अतिरिक्त सास्क्ृतिक सामग्री विपुल परिमाणमें पायी जाती है । युगादि- 
पुरुष भगवान्‌ ऋपमभदेव और उनके ण्येष्टपुत्न भरतचक्रवर्तीके सरस आख्यानमें 
अनेक प्रकारके सास्क्रतिक उपकरण प्रस्तुत किये गये हैं। इस प्रन्यमें जीवन- 
का सभी दृष्टिकोणोंसे विवेचत किया गया हैं। जनपद, नगर, गाँव, नदियाँ, पर्वत, 
वनप्रदेश, विभिन्‍न प्रकारके पेड-पौघे, जीव-जन्तु, विभिन्न पेदोवर--वढई, लुहार, 
कुम्हार, जुलाहा, किसान, वहेलिया, सेनाध्यक्ष, सैनिक, रगरेज, आदिका 
सोपपत्तिक विवेचल उपलब्ध होता है । व्यवसाय-वाणिज्य, यातायातके साधन, 
जीवनभोगकी विभिन्न सामग्री, वेश-भूषा आहार-विहार, जीवन-सस्कार, 
समाजव्यवस्था, सामाजिक सस्थाएँ, पारिवारिक घटक एवं कर्त्तव्याकर्त्तव्यकी 
सुन्दर मीमासा की गयी हैं। धर्म और दर्शनके विभिन्न तत्व और सम्प्रदायों 
पर भी प्रकाश डाला गया है। निस्सन्देह यह महाग्नन्ध_ भारतीय जीवनका 
सास्कृतिक इतिहास लिखनेके लिए अत्यन्त उपादेय है। इसके अध्ययनसे नौदीं 
शतीके जीवनमल्यों और सास्क्ृतिक मान्यताओकों सहजमें अवगत किया जा 
सकता है। जैनधर्म और जैनाख्यानोंकों अवगत करनेके लिए इस प्रत्यका 
जितना महत्त्व है, उससे कही अधिक भारतीय समाज और सास्क्ृतिको समझनेके 
लिए है। इस ग्रन्थम प्रतिपादित भौगोलिक सामग्री और आधिक सिद्धान्त 
वर्तमात्त भारतकी अनेक समस्याओका समाधान प्रस्तुत करनेमें सहायक है । 
भारतके सीमा-विवादका निराकरण आदिपुराणका भूगोल कर सकता है। 
आदिपुराणके अनुसार काइमीर', सिहल' और स्वर्णसूमि भारतकी सीमारेखाके 


१ आदियपुराण १६१५३ ( २, बह्दी, ३२०२५ । 





ै आदिपुराणमें भारत 


अन्तर्गत प्रतिपादित हैं । स्वरणंभूमिका विस्तार उस क्षेत्र तक था, जहाँ आज 
त्तीनके साथ विवाद खडा हैं। कच्छर जतपदका विस्तार पाकिस्तानके 
विवादकों समाप्त कर सकता है। सिहलूसे केवल लफाका ही बोध नही होता, 
अपितु वर्मा, रंगून आदि भी पहचाने जा सकते हैं। भरत चक्रवर्तीनी जिस 
प्रदेशनों विजय कर अयोध्याम राजघानी प्रतिप्ठित की थी, उस विजित प्रदेशका 
अध्ययन वृहत्तरभारतका मानचित्र प्रस्तुत करता है । 


राजनीति और अथंनीतिके सिद्धान्त साधारणत सामन्तवादी प्रतीत होते 
हैं, पर गम्भीरतासे चिन्तन करने पर एक ऐसी अर्थक्रान्ति परिलक्षित होती है, 
जिसको अनुसरण करनेपर अन्न, वस्त्र और आवासकी समस्या सुलझायी जा 
सकती है । जन-आवादीकी आज ज्वलन्त समस्या है, पर आदिंपुराणकार नौवी 
दताब्दीमें ही आवादीके सन्तुललपर विचार कर चुके हैँ। युगलजीवोकी 
उत्पत्ति और उनके मरण करनेपर उत्तराधिकारीके स्पमे पुन नवीन युगलकी 
उत्पत्ति होनेपर आवादी वृद्धिका प्रश्न ही नही उठता । आदिपुराणमें भावादीकी 
रोकनेके लिए ब्रह्मचर्यकी एकमात्र साधन माना है। उद्दाम जीवनके स्थानपर 
सयमित जीवन यापन् करनेपर जोर दिया है। सक्षेपमें इतना ही कहा जा 
सकता हूँ कि आदिपुराणमे गुप्तकालीन समन्वयवादी सास्कृतिक परम्परा दृष्टि 
गोचर होती है। इस पुराणमे वर्णित समाज कला, साहित्य और दर्शनका प्रेमी 
है । कला और विनोदके साधतोका उपयोग सयमकी चाहारदीवारीके भीतर 
ही करना हिंतकर बतलाया गया है। व्यक्तिको अपनी स्वाभाविक क्षमताओ, 
योग्यताओ और प्रवृत्तियोके विकासके लिए पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है । 
आदिपुराणमे कछा और सास्क्ृतिक तत्त्वोका पूर्ण समवाय वर्तमान है । 

आदिपुराणमें जिस भारतका प्रतिपादन हुआ है, वह आधुनिक भारतमे 
भिन्न है। यह भारत मध्य एशियाके कम्बोज जनपदसे लेकर कामसल्प तक व्याप्त 
था। इसकी सीमाका विस्तार पूर्वमें अगर्ष, बग, कामरूप,* मगध, विदेह तक, 
दक्षिणमें आन्ध्र,' केरल,” कोकण,”' वनवास," कर्णाटक,”* चोल,"४ ओऔद्, 
मैसूर,** और सिंहलः” तक, पदिचिममें सौराष्ट्र,* सिन्धु,* सौवीर,' गुर्जर, 
तक एवं उत्तरमें कुछ -पाचाल, गान्धार,*९ काइमीर आदि जनपदों तक 
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आदिपुराणका सस्फृतिक महत्व : १-१ झ्‌ 


बतलाया गया है। मध्यदेशमें काणी,* कुद, कोश, बत्स, अबन्ती," ? 


सेदि*” आदि जनपद विद्यमान थे, दक्षिणम गोंदाउरी तटवर्ती अश्मको जनपदका 
तामोल्लेस आया है। इस जनपदकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो गोदावरीके 
बायें किसारे बम्बई और हैदराय्ादकी सोमाऊे अन्तर्गत वर्तमान पैठन है। कलिंग 
और अदमवः एक ही अक्षाणपर स्थित थे। आदिपुराणके अनुसार दक्षिणपूर्वगे 
मद्र नामका जनपद था और इसके दक्षिणम उशोनर वाल्हीफ जनपदका भी 
उल्लेस आया है, यह कम्बोजके पश्चिम, वक्षुके दक्षिण और हिन्दुकुणके उत्तर- 
पश्चिमका पदेण था। वाल्हीक * और गान्वारके वोच गान्वारसे मिला हुआ इसके 
पश्चिवम्गं कपिशर) जनपद था। मध्यदेशमें केफय* जनपदकी स्थिति मानो 
गयी है, जो प्लेलम, शाहपुर ओर गुजरातका पुराना नाम है। पाणिनिने भी 
केकय १९ जनपदको उक्त सीमा निर्धारित की हैं । 


आदिपुराणके अध्ययनसे यह सिद्ध होता हैं कि विजयार्ध, जिसका अपरनाम 
वैताइय है, वृहत्तर भारतको दक्षिण और उत्तर भारतके रूपमें विभक्त करता 
है। वर्णन सन्दर्भोमेसे पौराणिक अशको पृथक्‌ कर देनेपर इस पर्वतकी स्थिति 
उत्तरभारतके दक्षिणमें और दक्षिणभारतके उत्तरमे, पूर्वी समुद्रके पण्चिममे तथा 
पश्चिमी समुद्रके पूव॑ में घटित होती हैं । यह पूर्व-पश्चिममें आयत ओर उत्तर- 
दक्षिणमें विस्तीर्ण हैं। भारतकी उत्तरी सीमा हिमालय हैं, जिसकी पद्दिचम 
श्रूपला दक्षिण-पश्चिमकी ओर चली गयो है। यह वर्तमान भारतकी पश्चिमोत्तर 
/ सोमा हूँ, पर आदिपुराणकी सोमा इससे बहुत अधिक हूँ | यवनदेण ९ “-. यूनान, 
तुरुष्क--तुर्की या तुकिस्तान, जक*--वे क्रिट्रया , गान्धार, सिहल--लका, वर्मा, 
ककूण *”--. सिंगापुर, कम्बीज *---अफगानिस्तान, काश्मीर, दारु*---जम्मू एव 

| वानायुग --अरव आदिपुराणके वृहत्तर भारतमें समाविष्ट थे । 
आदिपुराणमें इस वृहत्तर भारतमें एक सुखी और समृद्ध समाजका ढाँचा 


खडा किया गया हैं। पौराणिक आच्छादनको हटा देनेपर इस समाजकी 
रूपरेखा निम्न प्रकार घटित होती है-- 


यद्भुवा न जरातक्वा न वियोगो न शोचनम्‌ । 
नानिप्टसम्प्रयोगरच न चिन्ता टेन्‍्यमेव च॥ 





खडे वही १६१५१। २५ वही, १६१५४। २६ वहों, १६१५७ । २७ वहो, 
१६१४२ । २८ वही, २६।४११२६ वही, १७/१५२। ३० वहो, १६॥१५६। ३१ पाणिनि 
कालोन भारत, पृ०६२॥। ३२ आदिपुराण १६।॥१५६। 9३ अष्टाध्यायी छा३।२। 
३४ आदिपुराण १६॥१५५। ३७५ चही, १६।१५६। ३६ वही, १६।१५६। ३७ वही, 
२६५७। ३८, वही १६।१५६ | ३६ वहों, १६।१८५४ | ४० वही, ३०१०७ | 


| आदिपुराणम भारत 


न निद्रा नातितन्द्राणा नात्युन्मेपनिमेपणम्‌ । 
नदारारमले यत्र न छालास्वेद्सम्भव, ॥ 
न्तयन्न विरदोन्मादों न यतन्न मदनज्वर' | 
न यत्र खण्ठना भागे सुख॑ यत्न निरन्तरम्‌ ॥ 
न घिपादी भय खग्छानिर्नासंधि कुपित चन। 
न कापण्यमनाचारों न बली यतन्न नाबछ,॥ 
--भादिं० ९७७३-७६ 
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सर्वेपि समसंभोगा सर्व समसुसोदया । 
स्व सवतजान भोगान्‌ यत्र विन्दन्त्यनामया' ॥--बही ९॥८० 
जिनसेन द्वारा कल्पित समाजमें सदाचार, सन्तोष, सत्य भौर ईमानदारीकी 
प्रवृत्ति रहनेके कारण वियोग, शोक, रोग और वृद्धत्वजन्य कष्ट नहीं होता । 
यह सत्य है कि अनाचारके सेवनसे रोग उत्पन्न होता है, रोगकी उत्पत्ति 
होनेसे असमयमें वृद्धत्व आता हैं, जिससे अनेक प्रकारके कष्ट होते है । जब 
सग्रह और लोभकी वृत्ति बढ़ती है, तो सघर्षकी उत्पत्ति होती हैं और यह 
संघर्ष ही चिन्ता एव दीनताका कारण वनता है। जब समाजमें सभी व्यक्ति 
शक्तिके अनुसार कार्य और आवश्यकतानुसार पुरस्कार प्राप्त करते है, तो संघर्ष 
नही होता और न सचयकी प्रवृत्ति ही उत्पन्न होती है । जव समाजके किसी भी 
सदस्यके पास आवद्यकतासे अधिक सचय हो जाता है, तो धह उसका मन- 
माना अनियन्त्रितरूपमें उपभोग करता है, जिससे आलस्य, प्रमाद, निद्रा आदिकी 
उत्पत्ति होती है । प्रमादी व्यक्ति सदा ऊँघता रहता है, उसके मुखसे छार वहती 
रहतो हैँ तथा स्थूल शरीर होनेसे पसीना निकलता रहता हैं | जो निरन्तर श्रम 
करता है, सयम पूर्वक जीवनयापन करता है भौर स्वार्थका त्यागकर सहयोग- 
सहकारिताकी प्रवुत्तिको अपनाता है, वह सर्वदा स्वस्थ और प्रसन्न रहता है । 
शारीरिक दोषका कारण असयम और अनियन्त्रित प्रवृत्तियाँ ही हैं । 


विरहजन्य उन्माद वही उत्पन्न होता है, जहाँ व्यभिचार और असन्तोप रहते 
हैं। दोनो ओर सनन्‍्तोष रहने पर तथा समाजमें इसी प्रकारकी प्रवृत्तिका व्यापक 
प्रचार होने पर विरहजन्य उन्मादकी उत्पत्तिका प्रदन ही नही आता है । जब 
व्यक्तिकी विषय-कषायजन्य प्रवृत्तियाँ उत्तरोत्तर बढती जाती हैं, तो समाजमें 
अद्यान्तिका जन्म होता हैं। यह अशान्ति दीनता और विरहजन्य उन्मादका 
कारण हैं। पागलपन और उन्मादका मनोवैज्ञानिक कारण आचन्तरिक असन्तोप 
माना जाता है। जब व्यक्तिका आन्‍्तरिक असन्तोष उसे अत्यधिक पीडित करने 


थआदिपुराणका सांस्कृतिक महत्व ; १-१ ज्‌ 


लगता है, तो वह प्रछाप और उन्मादकी अवस्थाको प्राप्त होता है । यही 
अवस्था वृद्धितत होने पर पागरूपनका रूप घारण कर लेती हैं। अतएव 
जिनसेलने भोगभूमिके जिस समाजका चित्रण किया है, वह समाज कर्म भूमिकी 
दृष्टिसि वस्तुत सदाचार और सयमपर अवलम्बित है। इस भोगभूमिके 
समाजको कर्ममूमिका समाज उक्त दोनों साधनोसे ही बनाया जा सकता है। 
जिनसेनके उक्त वर्णित समाजसे यह ध्वनित होता है कि कर्मभूमिमें श्रम, सदा- 
चार और सयम--आत्मनियन्त्रण द्वारा रोग-शोक-चिन्ता-छीनाझपटीहीन समाजकी 
स्थापना की जा सकती हैं। जिनसेनके इस समाजवर्णनका यह अर्थ नहीं है कि 
वे जीवनभोगोकी उपेक्षा करते हैं, उनका अभिमत हैं कि श्रेयका मार्ग प्रेयके 
आँगनसे होकर ही जाता हैं । अत विषाद, भय, रछानि, घुणा, अरुचि, क्रोध 
कृपणता और अनाचारका नियन्त्रण करनेसे ही सुख प्राप्त हो सकता है । 


मनुष्य समाजके गठनका प्रमुख उद्देश्य सहमोग और सहप्रवृत्तियोको विकसित 
करता है । परिवारसे ही उक्त दोनों वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। परिवारके सभी 
सदस्य परस्पर विकारी वृत्तियोका समन्वय करते हैं, अन्यथा किसी एक सदस्यके 
उत्तेजित होने पर अन्य सदस्य भी उत्तेजित हो जाये, तो परिवारके विघटनमें 
विलम्ब न हो। आशय यह है कि व्यक्ति परिवारके मध्यमें रहकर अपनेको सहिष्णु 
बनाता है, जिससे वह समाजका उपयोगी और सक्रिय सदस्य वनता है । आदिपुराण- 
के समाजकी निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं# । यद्यपि समाजका विश्लेषण 
अगले अध्यायोमें किया जायगा, पर सास्कृतिक विद्देषताओंके उपक्रममें उनका 
निर्देश करना अनुपयोगी न होगा । 


१, आर्थिक समानता--सचयका अभाव, कर्मभूमिमें भी आत्मनियन्त्रण 
हारा भोगभूमीय आथिक समानता । 
जनसख्याका निरोध--सयमकी प्रवृत्ति । 
श्रम, शिक्षा और सदाचारकी प्रवृत्ति । 
उन्नति और विकासके लिए सभीको समान्त अवसरोंकी प्राप्ति । 

« स्वस्थ और सबल सहकारी वृत्तियोका जीवनमें प्रतिष्ठान । 
आवद्यकतामोकी अल्पता । 
जीवनोचित भोगोंका समान वितरण । 
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# विशेष जाननेके छिए आदिपुराणका नवम पर्व, इलो० ७२ से ८४ तक देखें। 
जिस प्रकार पागल कुत्तेके काटनेसे उत्पन्न हुआ विष समय पर अपना प्रभाव दिखलाता है, 
उसी कार असयमित जोवनका असर समाज पर पढ़ता है, सत्य, क्षमा, दया, करुणा आदि 
म्रानवता पोषक गुर्णोंे ह्वी उत्तम समाजका गठन सभव है ।--१०१५, १०१६-२० । 


हद आदिपुराणमें भारत 


८ संगठन, व्यवस्था, अनुशासन और पारस्परिक सहयोग । 
९ आन्तरिक और बहिरग विकारोका सस्क्ृतीकरण । 


“न तत्सुख परद्वव्यसस्बन्धादुपजायते” ( २१।२०९ )की सामाजिक व्याख्या 
सस्कृतिकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है। परद्रव्य शब्दका विस्तृत अर्थ धनादि ग्रहण 
करने पर स्तेय, परिग्रह सचय, व्यभिचार आदिका स्वत निराकरण हो जाता 
है। इसी प्रकार “स्वदुखे निष्चृणारम्भा परदु खेपु दुखिता । निव्यपेक्षं 
परार्थेप । ( ९११६४ ) ओर अपने दु ख और कष्टको दूर करनेका प्रतिकार न 

; कर दूसरेके दु खको दूर करनेके लिए प्रयत्नशील होना ही सहयोगका सर्वोत्क्रष्ट 
उदाहरण हैं। जिस व्यक्तिमें नि स्‍्वार्थभाव और उदारताकी वृत्ति जाग्रत हो 
जातो है, वह व्यक्ति समाजका सहयोगी बन जाता है । उत्कृष्ट सदस्य वही है, 
जो अपने स्वार्थवो भूल परस्वाथकों महत्व दे। इस प्रकार आदिंपुराणका 
सास्कृतिक और समाजशास्त्रोय महत्त्व अत्यधिक है । 
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हद्वितीय परिच्छेद 
आदिपुराण और इतिहास 


यो तो पुराणोका ऐतिहासिक दृष्टिसे मूल्य होता है, पर आदिपुराणका 
इतिहासकी दृष्टिसे विशेष महत्त्व हैं। आदिपुराणमें कुलकर, तीर्थंकर और 
चक्रवर्ती जैसे पुण्यपुरुषोके आरख्यानके साथ जिनसेनने अपनेसे पूर्ववर्तों विद्वानों 
और आचार्योका नामोल्लेख किया है, जिससे उन आचार्योके समय-निर्धारणके 
साथ उनके पाण्डित्यपर भी प्रकाश पडता है। आदिपुराणमे निम्नलिखित विद्वानों 
के नाम उपलब्ध होते है -- 

(१ ) सिद्धसेतन, ( २ ) समन्तभद्ग, ( ३ ) क्रीदत्त, ( ४ ) यशोभद्र, (५ ) 
प्रभाचनद्र, ( ६ ) शिवकोटि, (७ ) जटासिहनन्दी, (८ ) काणभिक्षु, ( ९ ) 
देवनन्दो, ( १० ) भट्टाककक, ( ११ ) श्रीपाल, ( १२ ) पात्रकेसरों, ( १३ ) 
वादिसिंह, ( १४ ) वीरसेन, ( १५ ) जयसेन और ( १६ ) कविपरमेइ्वर । 

सिद्धसेन--इस नामके अनेक विदान्‌ हो गये हैं। आदिपुराणमें कवि) 


४१. कवय सिद्धसेनाथा वय च कवयो मता, । मणय, पद्मरागाया ननु काचो5पि मेचक ॥ 
“--आदिपुराण १।३९५। 


आदिपुराण और इतिहास « ३-रे ७ 


और भैयायिकके ४ रूपमें सिद्धसेलका नाम आया है। इन्हें प्रवादीरूपी हाथियोके 
समू हको त्रस्त करनेके लिए केसरी कहा गया है। सिद्धसेन सन्मतिप्रकरणके 
रचयिता माने जाते है, इनका समय विं० स० ६-७ वी शतो है। 


समन्‍्तभद्र---जिनसेनने समन्तभद्रकी काव्य-प्रतिभा और ताकिक शक्ति 
को बडी प्रशसा को है**। बादी, वाग्मी और कवि ये तीन विशेषण इनके लिए 
प्रयुक्त किये है: ४ । अतएव स्पष्ट है कि समन्तभद्र आद्यस्तुतिकार ही हैं। ये दर्शन- 
शास्त्रके प्रकाण्ड पण्डित और विलक्षण प्रतिभा सम्पन्न थे। इनका जन्मनाम 
शान्तिवर्मा था, पर बादमें समन्‍्तभद्र इस नामसे प्रसिद्ध हुए। ये क्षत्रिय राज- 
कुमार थे। इतका समय वि० स० २-३ शती है। ( १) वृहत्स्वयम्भूस्तोत्र, 
(२ ) युक्‍त्यनुशासन, ( ३ ) आप्तमीमासा, (४ ) स्तुतिविद्या और (५) 
रत्नकरण्डश्रावकाचा र, ये रचनाएँ समन्तभद्रकी मानी जाती हैँ । 


श्रीदत्त--तपस्वी और. प्रवादियोके विजेताके रूपमें इनका उल्लेख किया 
गया है । ये वादी और दार्शनिक विद्वान्‌ थे। आचार्य विद्यानस्दने इनको ६३ 
वादियोको पराजित करनेवाला लिखा है। विक्रमकी ६ वी शतीके विद्वान्‌ 
देवनन्दीने जैनेन्द्रव्याकरणमें “गुणे श्रीदत्तस्य स्त्रियाम्‌” ( १॥४।३४ ) सूत्रमें 
श्रीदत्तका उल्लेख किया है। इनका समय वि० स० की ३-४ छाती होगा । 
'जल्पनिर्णय' तामके एक ग्रन्थका उल्लेख मिलता है । 


यशोभद्र--प्रखर ताकिकके रूपमें जिनसेनने इनका स्मरण किया है *$। 
इनके सभामें पहुँचते ही वादियोका गर्व खर्व हो जाता था। जैनेन्द्रव्याकरण- 
में---'क्व वृषिस्जा यशोभद्वस्य (२।१।९९) सूत्र आया है । अत जिनसेन हारा 
उल्लिखित यश्ोभद्र और देवनन्दीके जैनेन्द्रव्याकरणमें निर्दिष्ट यशोभद्र एक ही 
हैं, तो इतका समय वि० स० की छठी शतीके पूर्व होना चाहिए । 


प्रभाचन्द्र--ये प्रमेयकमलमात्तंण्ड एवं न्यायक्रुमुदचन्द्रके कर्तासे भिन्न 
है। ये कुमारसेनके शिष्य थे“? | वीरसेन स्वामीकी जयघवछा टीकामें नयलक्षण- 
के प्रसगमे प्रभाचन्द्रका उल्लेख उपलब्ध होता है। सम्भवत जिनसेन द्वारा 


४र मवादिकरियूयाना केशरी नयकेसर । सिद्सेनकविजीयाद विकल्पनखराब र ॥ 
-पेही १४२ । ४३ नम समन्तमभद्राय महते कविवेषसे। यदचोवज्रपातेन निमिन्ना 
कुमताद्रय ॥--बही १४३ | ४४ कत्रीना गमकाना च वादिना वाग्मिनामपि। यश समन्‍्तभद्वरीय 
मूध्नि चूडामणीयते ॥--वहदी १४४ । ४५ श्रीदत्ताय नमस्तस्मे तप श्रीदोप्तमूतेये । कण्ठोर- 
वायित येन प्रवादीमप्रसेदने ॥-- वही १।४५ | ४६ विदुष्विणीपु ससत्सु यस्य नामापि कीतिंतम्‌ | 
निखबंयति तद्गर्व यश्ञोमद्र सपातु न ॥--बही १/४६। ४७ चन्द्राशुशुअयद्स अमाचन्द्र- 
क॒विं स्त॒वे ।--आदिधुराण १४७ । 


८ आदिपुराणमें मारते 


तिदिष्ट प्रभाचनद्र और धवलछा टीकार्में उल्लिखित प्रभाचन््र एक ही हैं। अतएव 
इतका समय जिनसेनके पूर्व वि० सं० की ७ वी शतो होना चाहिए । 

शिवकोटि---जिनसेनने इनको सम्यग्दर्शत, सम्यग्ज्ञान, सस्यक्चारित्र और 
और सम्यकृतपरूपी आराधताओकी आराधनासे ससारको शीतीभूत-सुखी 
करनेवाला बतलाया है । जिनसेनाचार्यके इस कथनसे स्पष्ट है कि ये शिवकोटि 
ही भगवती-आराधनाके रचयिता है । अन्यत्र इनको शिवार्य कहा गया हैं पर यह 
नाम अपूर्ण प्रतीत होता है । पूरा नाम शिवकोटि ही होना चाहिए | शिवकोटि 
को समन्‍्तभद्रका शिष्य बतलाया जाता है, पर भगवतीआराधनामें जो गुरु- 
परस्परा दी है, उसमें समन्तभद्रका नाम नहीं भाया है । यह भी सम्भव हैं कि 
समन्तभद्रका अपरनाम जिनननन्‍दी रहा हो। यदि यह अनुमान सत्य है तो शिव- 
क्लौटिका समय समन्तभद्रके समयके आस-पास होना चाहिए 

जटासिहनन्दी--जटाचार्यके नामसे भी इनका उल्लेख मिलता है। ये 
तपस्वी और कवि थे** | इनका समाधिमरण कोप्पणमें हुआ था। कोप्पणके 
समीप 'पल्लवकीगुण्डः नामकी पहाडीपर इनके चरणचिह्नल अकित हैं भौर 
तोचे दो पक्तियोका पुरानी कन्नड भाषाका एक अभिलेख उत्कीर्ण है। इनका 
समय वि० स० की ७ वी शती हैं। इनकी एक ही रचना 'वरागचरित' नामक 
उपलब्ध हैं । 

काणभिक्षु--आचार्य जिनसेनने काणभिक्षुका कथाग्रन्थरचयिताके रूपमे 
उल्लेख किया हैं । अतएव स्पष्ट हैं कि इसका कोई प्रथमानुयोग सम्बन्धी ग्रन्थ 
रहा हैं। जिनसेन द्वारा उल्लिखित होनेके कारण इनका समय वि० स० को ववी 
शतीके पूर्व है । 

देच--यह देहनन्दीका सक्षिप्त नाम है“ | वादिराजसूरिने भी अपने पाइ्व॑- 
चरितमे इसी सक्षिस नामका उल्लेख किया है। श्रवणवेल्गोलके शिलालेख न० 
४० (६४) के उल्लेखनुसार देवनन्दी, जिनेन्द्रवुद्धि और पूज्यपाद ये तीन नाम इनके 
प्रसिद्ध हैं। ये आचार्य अपने समयके बहुश्नुत विद्वान्‌ वैयाकरण, कवि ओर दार्श- 
निक थे । इतका समय वि० स० ५२६ के पूर्व है। इनको (१) जैनेन्द्रव्याकरण, 
(२) सर्वार्थसिद्धि, (३) समाधितन्त्र, (४) इष्टोपदेश और (५) दह्भक्ति (सस्क्रृत) 
ये पाँच रचनाएँ उपलब्ध हैं। इन ग्रन्थोके मतिरिक्त 'शब्दावतारन्यास और 
जैनेन्द्रन्यास” प्रन्थोंके नाम भी इनके साथ निर्दिष्ट मिलते हैं । 

४८ शौतीमूत जगधस्य वाचाराध्यचतुष्टयम्‌ । मोक्षमार्ग स पायानन शित्रकोटिमु तीश्वर ॥ 
वही (४६ | ४६ काव्यानुचिन्तने यस्य जटा अवलबृत्तय । अर्थान्‌ स्मामुवदन्तीव जटाचार्य 
स नो5क्तात्‌ ॥-वही (५० । ५० पर्स घानुगा दवा यस्य वादूमणबो$मलछा । कथालकारतां 
मेज काणामिक्षुजयत्याती ॥--वह्ठी, १५१ । ५१ कवीना तीयइद्देव: कि तरा वन्न व्णंते । 
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आदिपुराण और इतिहास : १-र ९ 


अकलंकभट्ट' *--.जैन न्यायमे युगसंस्थापकके रूपमें अकरूफका नाम 
लिया जाता है। इनका जैसा अतल-तलस्पर्शी पण्डित्य कम ही विद्वानोको प्राप्त 
होता है। ये 'लघुहव्व' नृपतिके पुत्र और भट्ट उपाधिधारी थे। इसके ग्रन्योकी 
शंली अत्यन्त गूढ, सक्षिप्त, अर्थवहुल एवं सूतात्मक है । इनका समय वि० स० 
७-८वी शती है। इनकी कृतियाँ-- (१) रूघीयस्प्रय (२) न्‍्यायविनिश्चय (३) सिद्धि- 
विनिश्चय (४) अष्टणती (५) तत्त्वार्थराजरवत्तिक (६) स्वरूपसम्बोधन और (७) 
प्रमाणस ग्रह स्वोपज्ञ भाष्य सहित मानी जाती है । 


श्रीपाल---ये वीरसेन स्वामीके शिष्य और जिनसेनके सधर्मा समकालीन 
विद्वान है7१। जिनसेनने जयधवलाको इनके द्वारा सम्पादित बताया हैं। इनका 
समय वि० स० ९ वी शती है । 


पान्रकेसरी ४--इनका जन्म ब्राह्मणकुलमे हुआ था। समन्तभद्गके देवा- 
गमस्तीत्रको सुननेसे इनकी श्रद्धा जैनवर्मपर हुई थी । पात्रकेसरी न्यायश्ाास्त्रके 
पारगत और “त्रिलक्षणकदर्थन' जैसे तकंग्रन्थके रचयिता थे। इस समय यह 
ग्रन्थ अनुपलब्ध है, पर तत्त्वम्ग्रहकार और उत्तके टीकाकार कमलशीलने इनके 
इस भ्रन्थके वाक्योका उल्लेख किया है। इनकी दूसरी रचना “जिनेन्द्रगुणस्तुति' 
है, जो 'पाप्नकेसरीस्तोन्न' के नामसे प्रसिद्ध हैं। यह स्तोत्र दार्शनिक हैं और इसमें 
५० पद्य हैं। पात्रकेसरी देवनन्दीके उत्तरवर्त्ती और अकलकदेवके पूर्ववर्ती हैं । 


वादिसिह**--ये उच्चकोटिके कवि ओर वादिरूपो गजोको परास्त 
करनेवाले थे । यदि ये वादिसिह वादीभसिंहसे अभिन्न हो तो इनका समय 
विक्रम ८वी छताव्दी हैं । इनकी तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं--( १ ) क्षत्रचूड़ामणि 
( २ ) गद्यचिन्तामणि और ( ३ ) स्याह्ादसिद्धि । 
वीरसेन **- ये मूलसघ पचस्तूपान्वयके आचार्य थे, इनका सघ सेनसघके 
नामसे लोकविश्रुत था। ये आचार्य चन्द्रसनके प्रशिष्य और आर्यनन्‍्दीके 
! शिष्य थे। जिनसेनाचार्यके ये गुरु वतलाये गये हैं । वीरसेनाचार्यने चित्रकूटमें 
एलाचार्यके समीप पदट्खण्डागम और कपायप्राभृत जैसे सिद्धान्तग्नन्थोका 
अध्ययन किया था। पट्खण्डागमपर ७२ हजार इलोक प्रमाण 'धवलाटीका' 
[ तथा कषायप्राभुतपर २० हजार इलोक प्रमाण 'जयघवला टीका” वीरसेनने 
लिखी हैं। जयघवला टीकाका अवश्िष्ट अश ४० हजार इलोक प्रमाण स्वय 
जिनसेनने लिखा है। गुणभद्राचार्यके उल्लेखसे ज्ञात होता है कि वीरसेना- 





५२ भद्गदाकलइ--जही १।५३। ५३ श्रीपाठ ।+ वही १५३ । ५४ पाम्रकेसरिणा । 
वही १५३ । ५५ कवित्वस्य परा स्रीमा वाम्मित्वस्य पर॑ पदस्‌। गमकत्वस्थ पर्यन्तो वादि- 
सिंहो&च्यंते न के ॥--वद्दी १५४ । ५६ ओवीरसेन इस्यात्तभट्टारकपृथुप्रथ.. । लोकांबत्व॑ 
फवित्व च स्थित मद्गारके दयम्‌ | --वही १५-४६ । 
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१० भादिषपुराणा भारत 


धार्य हारा 'सिश्भूष/त्ति' गामग प्रत्यी टीका भी छिसी गगी थी। स्वयं 
रागय थि० ग० ९गी थ्ती है। 

जयसेन””-- उगतपस्यी, प्रधारागरत्ि, घारपज्ञ और पण्वितजनोमें 
अग्रणी भे। हस्यिंगप्राणये कर्शा जिनगेगगे अमितगेसरे गंग जयगैनका 
उत्पेश किया है। इसका समय थि० स० की आ्ाठगी छाती है । जगमेनके सामसे 
एक सिमिन्तशञान सम्बन्धों प्राम्नभाधामे शिया ग्रत्य भी उपल्ध होता है, 
पर निमसमपृर्थफ सह नह्ठीं महा सप्ता मि आदिपराणोतिठिटिन जगमेनसे 
वहू अभि । 

फर्िपरमेद्वर (--आदिप्राणगी प्रवि पर्मेद्यर मा परमेष्ठीगों 'णांगस- 
गगन! नागक पुराणम थका रणगिता गहां गया है। घामणएएरागगे अपने पुराणमें 
फयि परमेदारके सामगे अनेक पर छद्पूस वियेरँ। सन्न४ कवि, भादि- 
पम्प, अभिनयपस्प, समेत, अग्गए देय और कमछजय आदि आदरपूर्यक कवि 
परमेश्वरका स्मरण हिया हैं। आना गृणभदने परमेश्यरफे मंया-दाव्यकों 
छाद, अरुकार और गटार्थ युक्त बतराया है । इसके इस गधाग्न्यणी रचना 
गयम बतलायी गयी ?ै । 


ठतीय परिच्छेद 
ऋ्रादिपुराण और काव्यतत्त्व 


अलका र, रस, छन्दोयोजना एवं व्यग्यार्थकी दृष्टिसे आदिपुराण एक आम 
फोटिका महाकाव्य हैं । कविने स्वयं वबतलाया है--- 

यथा गहार्ध्यरत्नाना प्रसूति्मकरालयात्‌ । 

तमव सूवतरत्नाना प्रभवोधस्मात्‌ पुराणत, ॥--आदि० ११६ 

जिस प्रकार समुद्रसे वहुमूल्य रत्नोको उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार इस 
पुराणसे सुभापितरूपी रत्नोकी उत्तत्ति होती है । 

स्पष्ट है कि आचाय॑ने काव्य-चमत्कारके लिए इस पुराणमें सुभापितोका 
यथास्थान प्रयोगकर इसे उत्तम प्रवन्ध-काव्य सिद्ध किया हैँ । यहाँ उदाहरणार्थ 
कतिपय पद्य प्रस्तुतकर काव्य-चमत्कारपर प्रकाश डाला जायगा । 


५७ जयसेनगुर पातु वही ५६। ४५८ स पृज्य कविभिलोंके कत्रोना परमेश्वर । 
वागयसम्र्द इत्सन पुराण य समग्रहीत्‌ ॥--वही १६० । 
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यह ग्रन्थ उपमा, उसत्प्रेक्षा, रूपक, परिसख्या, अर्थान्तरन्यास, काव्यन्द्भ, 
व्यतिरेक, प्रभूति अलकारोका भाण्डार है। कवि विजयार्थकी शोमाका चित्रण 
उत्प्रक्ाओं और कल्पनाओ द्वारा करता हुआ कहता है-- 
मद॒करकलूकण्ठी.. डिण्डिमारावरम्या 
सधुरविरुतसब्नीमद्जलोदूगीतिह॒द्या । 
परिष्ठतकुसुमाघास्सम्पतदूभिमरुद्मि 
फणिपतिमिव दूरात्‌ प्रत्युदीयुर्वनानता ॥ 
-+आदि० १८।२०८ 
उस पर्वतके वनप्रदेशोमें प्रवाहित हुआ पवन दूरसे ही धरणेनद्धके समीप आ 
रहा था, जिसमे ऐसा प्रतोत होता था मानो उस पर्वतके वन-प्रदेश हो धरणेन्धके 
सम्मुख आ रहे हो,यत वे वनप्रदेश मदोन्मत्त सुन्दर कोयलोंके शब्दरूपी वादित्रोकी 
ध्वनिसे शब्दायमान हो रहै थे, भ्रमरियोके मधुर गुझ्जारूूपी मगलगानोंसे मनोहर 
थे और पुष्परूपी अर्ध धारण कर रहे थे । 


उपर्युवत पद्यमें कोमलकान्त पदावलीके साथ उपसा और उत्प्रेक्षाकों एकत्र 
योजना की गयी है । कल्पताकी ऊँची उडान भी एलाघनीय हैं । 
आचार्यने रूपसौन्दर्यके पान द्वारा गहरी लक्षणा की योजना की है । उपमा 
भौर रूपकके साथ लक्षणाकी गम्भीरता सहृदय पाठकोंकी अपनी ओर भाक्ृष्ट कर 
लेती है--- 
अथ परमविभूत्या चतन्रजह्न क्षितीश 
पुरममरपुरासम स्व विशत्‌ कान्तयामा । 
शतमख इव शच्या सम्दतश्री सर रेजे 
पुरवरवनिताना लछोचने. पीयमान ॥। 
--आदि० ८२५५ 
उत्कृष्ट शोभासे सुशोभित महाराज वज्जजघने प्रिया श्रीमतीके साथ अत्यन्त 
वैभवपूर्वक अमरपुरीके तुल्य दिव्य और सुन्दर अपने उत्पलखेटक नगरमें प्रवेश 
किया । प्रवेश करते समय तगरकी वनिताओने अपने नेत्रो द्वारा उनके सौन्दर्य 
रसका पान किया । वह वज्जजघ छाचि सहित इच्द्रके समान प्रतीत हो रहा था। 
मानवके अन्तस्तलमें क्षण-क्षणमें उत्पन्न होनेवाले भावोके निरीक्षण तथा 
अभिव्यज्जनमें जिस कविको वाणी रमती है, वहो सच्चा कवि कहलाता हैं । 
बाह्य सौन्दर्यकी अपेक्षा अन्तरग सौन्दयके वर्णनमें कविके कवित्वका सच्चा 
परिचय मिलता हैँ । आकाश, सदी, सरोवर, पर्वंत-वनप्रदेशके सौन्दर्यमें एकरूपताके 
कारण विद्येप आकर्षण नही रहता, पर मानव-हृदयमें उत्पन्न होनेवाले राग-ह्वेष, 
प्रेम-रति, घृणा-सौहार्द निरन्तर परिवत्तित होते रहते हैं, अत कुशल कवि इन 


१२ दि ५ 
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भायोए गध घ 7 को अभिव्यक्षायर जनमामगकी अनुरजित करता है। भादि- 
हक || ! हे ' पा का प्रशोरता छानेके हेतु अप्रस्तुत विधानकी योजना 
कम ष्टा, परावलीका गधुगय पिन्यासा एवं अछफ़रणकी 
स्मंगाया। संत पायी जादी (| । मनो भापो, हृग्यफी वृत्तियो एव पिभिन्न दणाओमें 
उ पर हक: सातसित बिकारोका चियण बढो ही कमनीय आाषामें अस्तुत 
तिया गया । राग भर “थे, हग और ग्रिपाद, प्रेम और कझणा, उत्साह भौर 
जोगार शादि शिनये भाष मासथ हश्यकोीं अपना रगस्थान बनाते है, उनका 
लिवएण विमेयी छीषथय चिसी दारा सम्पस ट्र्ञा ट्र्व ह 
ष््य कम ५ 7२-नरे पतन, यायुफ्े मनउ-मन्द शौंगोंसे थिरकती हुई पुष्पित- 
धह्ण मिस शया३, याद थाई निनाद करसी राई गा ज्ताएँ, विकमित कमलोद्वासित 
सरोगर उत्तम गिरिमाठाएँ, पर्यतीय-निर्शर, बिद्युतणोभित श्यामल घनघटाएँ, 
गाएरप परी ॥ए पेशी, प्रातीमें सिन्ृस्स्सकों अरशिमा विकीर्ण करनेयाला 
मुर्योट्य ऐोपाशिंगगाझ्याहयारी चस्टोर्य, परादपकि साथ रम्यक्रीटाएँ करती हुई 
गया, संर्मशब्मियोंकि सग्पएस स्यर्णाशा प्राप्त बाठगकण, एबं हिमाच्छादित 
पसमालाएँ रगशोगरापे थितवित ईहै। र्मणीके रपनित्रणमे जिनसेनने 
छ&पर्ग गाधाागरार प्रदनित। दिया है। श्लरीमतीयी शारीरिक सम्पत्तिका चित्रण 
गारता शा गधि काया (+- 
गाशिसम्थशाउधसतनती रोमराणीससोी दे । 
शप्शारास्सनिष्टी बासारें पदवीमिय ॥ीआदि० ६६९ 
गतयाची शा थाए उभी गिरपसचफ्रयी । 
गााधुम ।री घास्या धक्ते सम एसुमप्रियम्‌ ॥--बही ६।७० 
मुसगस्यम उप चन्ट्रपायो, त्रियमग्रमात्‌ | 
सेघानरिद स्मिसय्योस्स्न स्फुरएन्ताशुरे शरम्‌ ॥--बही ६॥७५ 
सर्गाय-- सीमती सामिरस्थके मोचे ए४ पतली रोमराजिको धारण कर रही 
थी, जो ऐसी प्रनोन द्वोती घो गानों दूसरा आश्रय चाहनेवाले फामदेवरूपी 
सर्पणा मार्ग जी हो। बह स्व लताके समान थी, उसकी भुजाएँ शासामोके 
समान और नसारध्गिर्याँ पुप्पोके तुल्ग शोशित होतो थी । 
मेयो ो आर्या दत करनेबाला उसका मुर एक ही साथ चन्द्रमा बौर कमलकी 
धोभाकों धारण फरता था, ग्योफि बह हास्यरुपी ज्योत्स्नासे चन्द्रमाके समान 
तथा दम्तरश्मिम्पी गेशरसे कःमलके तुत्य प्रतोत होता था । 
एस मन्दर्भम कविकी एक नयी कल्पना दर्शनोय हैं। वह कहता है कि 
गैका निर्माण किया था, पर यह लक्ष्मी 


पिधाताने रूपलावण्य-युक्तनसर्वसुन्दरी छक्ष्मीक 
विधाताकी अपनी इस 


अपनी चज्नठताके कारण शीलभग कर चुकी हैं, जिससे विधाता 
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कृतिके कारण अत्यधिक पद्चात्ताप हुआ। वह अपनेंकों पापी समझ कर धिक्का- 
रने लगा । इस पापका प्रक्षालन करनेके लिए ही उसने इस सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी 
श्रीमतीका निर्माण किया है । यह श्रीमती रूपवती होनेके साथ शीलवतो भी है, 
अतएव रूप-शीलका सयोग एकत्र देखनेके छिए हो विधाताने इस अनुपम नारीका 
सुजन किया हैं। यथा-- 

लट्ष्मी चलछा बविनिर्माय यदागो वेघसाजितम्‌ । 

तन्निमणिन तन्‍नून॑ तेन भ्रक्षाल्लित तदा ॥--भादि० ६।८२ 


आदिपुराणकारका मन उम्र और उद्दाम वस्तुओके वर्णनर्में भी उतना ही 
रमा है, जितना सुकुमार और मघुरवस्तुओके चित्रणमें । इस ग्रन्थके अध्ययनसे 
अनुभववृद्धिके साथ प्रकृति और मानवजीवनके तादात्म्यकी भावना उत्तरोत्तर 
दृढ होती जाती है । वज्ञजघ शरत्‌, हेमनत, शिशिर, वसन्‍्त, ग्रीष्म और वर्षा 
ऋतरतुमें अपनी प्रिया श्रीमतीके साथ विभिन्न प्रकारकी क्रीडाएँ करता हुआ आननन्‍्दा- 
नुभूति प्राप्त करता है। कभी वह श्रीमतीके कानोमें नीलकमलका आभूषण 
पहनाता है, तो कभी अशोकवृक्षके नवीन पल्‍्लवोका । वह जलक्रीडा और जल- 
विहार द्वारा अपनी प्रियाका अनुरझ्जन करता है । श्रीमतीका शरीर चन्दनके 
द्रवसे लिप्त हो रहा था, उसका कठ हारसे सुशोभित था एवं वह शिरीपपुष्पोके 
आभरणसे युक्त हो वज्नज्नघफो आकर्षित कर रही थी। यथा-- 


चन्दनद्ववसिक्ताईी प्रिया हारविभूषणाम्‌ । 

कण्ठे गृहनू स घर्मोत्थ नाज्ञासीत्‌ कमपि श्रमम्‌ ॥--आदि० ९॥११ 

शिरीषकुसुमं कान्तामलंकुबन्‌ वतंसितेः । 

रूपिणीमिव नेदाघी श्रिय ता वहमस्त स ॥--वही ९१२ 

कदबानिदसवाससु रभीकृतस्तानद । 

गिरयो5स्थ मनो जह काले नत्यच्छिखावले ॥--वही ९।१७ 

इस प्रकार आदिपुराणमें एक-से-एक बढकर सुन्दर चित्र अकित किये गये 
हैँ । काव्यकी दृष्टिसे इस ग्रन्थमें गगाका चित्रण भी कम महत्त्वपूर्ण नही है । 
गगामें मानवीकरण किया गया है-- बताया हैं कि वनपक्ति गगाके वस्त्र हैं, 
बालके टीले नितम्ब हैं, भेवर नाभि है, अतएव वह एक तरुणी रमणीके समान 
प्रतोत होती है। यह मानवीकरण काव्यकी दृष्टिसे अत्यन्त हृदयावर्जक हैं । 
तरगोको सखियोका रूपक भौर पुलिनको नितम्बका रूपक सारसपक्तिकी काचीके 
साथ मनोरम बन गया हैं -- 


शरदुपहितकारिति प्रान्तकान्तारराजी-- 
विरचितप रिधाना सेकतारोहरस्याम्‌ । 
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युवतिमिव गर्भीरावतनामिं प्रपहयन्‌ , 
प्रमदमतुल्मूहे क्ष्मापति स्व स्रवन्तीम्‌ ॥--आदि० २६।१४८ 

कल्पना और छन्‍्दोयोजनाकी दृष्टिसे इस ग्रन्थका २८ वाँ पर्व विद्येप महत्त्व- 
पूर्ण है । इसमे अनुष्टपूके अतिरिक्त पृथ्वी (२८।१६९), वसन्ततिलका (२८।१७३ ), 
मालिनों (२८।१७८), प्रहषिणी (२८।१८०), दोधक (२८।१८१), भुजगप्रयात 
(२८।१८३) मत्तमयूर (२८।१८५), तोटक (२८।१८८), मन्दाक्रान्ता (२८१९२) 
शार्ट्लविक्रोडित (२८। १६८), खनग्धघरा (२८।२०१), शिखरिणी (२८।२०७) एव 
हरिणी (२८।२२१) छन्दोका व्यवहार किया गया है। 

इस योजनाको दृष्टिसे यह उत्तम कोटिका ग्रन्थ है। नवरसोमेंसे शान्त, 
अआ्रूगार, करुण, वीर एवं रोद्रका चित्रण प्रमुखरूपसे आया हैं। शगार रसके 
मूल भाव काम अथवा रतिकी व्यापकता बतलरायी गयी है । सयोग और वियोग 
इन दोनों अवस्थाओंका चित्रण करनेमें आदिपुराणकार जिनसेनको पूर्ण सफलता 
प्राप्त हुई है । मरुदेवी-ताभिराय, श्रीमती-ब्र्जजघ, यशस्वती-करषभदेव, सुलोचना- 
जयकुमार-प्रभूतिका सयोग श्यगार साज्भोपाज्भ चित्रित है। वज्नजघ मोर श्रीमती- 
के षडतु सम्बन्धी भोगोपभोगोका श्छगारिक वर्णन हृदयावर्जक हैं। यहाँ उदाहर- 
णार्थ वर्षा श्तुके भोगोको प्रस्तुत किया जाता है--- 

विकासिकुटजच्छनज्ना भूघराणामुपत्यका । 

मनोस्य निन्युरौत्सुक्य स्वनेरुन्‍्मद्केकिनाम्‌ ॥। 

कदुम्बानिलसवाससुरभीकृतसानव । 

गिरयो5सय मनो जह्नू काले नृत्यच्छिखावले ॥ 

अनेहसि लूसद्विद्युदु्योतितविह्ायसि । 

सर रेसे रम्यहर्म्याग्रमधिशय्य प्रियासखः ॥ 

सरिताम्नद्धताम्मीसि प्रियामानप्रधाविभि३ । 

प्रवाहैछतिरस्थासीत चर्षतों सझ्ुपागम ॥--कादि० ९१३६-१९ 


वर्षा ऋतुमें खिले हुए कुटज जातिके वृक्षोसे व्याप्त पर्वतके समीपकी भूमि 
उन्मत्त हुए मयूरोके शब्दोसे राजा वजत्नजधका मन उत्कठित कर रही थी । नृत्य- 
करनेवाले मयूर एवं कदम्बपृष्पोको वायुसे सुगन्धित शिखरवाले पर्वत वज्नजघका 
मनहरण कर रहे थे । चमकती हुई विजलीसे आकाश प्रकाशित हो रहा था, अत 
वर्षाकालमें वह अपने रमणीय भवनके अग्रभागमें प्रिया श्रोमतीके साथ शयन 
करता था । 


वर्षा ऋतुके आने पर स्त्रियोका मान दूर करनेवाले ओर उछलते हुए जलसे 
शोभायमान नादियोंके पूरसे उसे बहुत सन्तोष प्राप्त होता था । 
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इस प्रसगर्म मयूरका केकीरव, विद्युतका प्रकाश, मेघोकी जलवर्पा, कदम्वपुष्पो- 
की सुगन्धित वायु श्छगाररसको उद्दीप्त कर रहे हैं। नायक-तायिकाकी स्छृगा- 
रिक घेष्टाएँ भी वर्णित हैं । श्रीमती विजलीसे भयभीत होकर स्वय ही वज््जघ 
का आलिगन करती थी । अत आलम्वत स्वय नायक-नायिका हैं, वर्षाऋतु उद्दी- 
पन है और विद्युत प्रकाश, सुगन्वित वायु श्छगारकों रसावस्था तक पहुँचानेमे 
सहायक हैं | विभाव और अनुभावोका भी पूरा चित्रण पाया जाता है । 


वियोग घ्यूगारका चित्रण पछ और सप्तम पर्वमे आया है। यशोघर गुरुके 
कैवल्य-महोत्सवके लिए जानेवाले देवोको आकाशमे जाते देखकर श्रीमतीको पूर्ण- 
भवका स्मरण हो आया और वह ललिताग देवका स्मरण कर दू खी होने लगी । 
श्रीमतीके चित्रपटमें पूर्वभवक्री घटनाओका प्रतीकात्मक अकन देखकर वज्जघको 
भी पूर्वभवकी प्रियाका स्मरण हो गया, जिससे वह वियोग-जन्य दीनताको प्राप्त 
हुआ । इस सन्दर्भमे उक्त दोनो नायक-तायिका+ चेष्टाएँ वियोग श्यगारके अन्तर्गत 
समाविष्ट हैं । पुराणकार कहता हैं--- 

उद्श्रुलीचनइचाय दशामन्त्यामिवोपयन्‌ । 

दिप्टया सधारितोडस्येत्य तदा सख्येव मूच्छेया ॥ 

प्रत्याइवासमथानीत सोपाय परिचारिसि । 

त्वदर्षितमनोश्वत्ति सोडदशच्वन्मयीर्दिश ॥--भादि० ७३१३८, ७१३५ 

अर्थात्‌-प्रियाका स्मरण कर वज्ञजघके नेत्रोसे आसू झर रहे थे, वह अन्तिम 
अवस्था--मरणावस्थाको प्राप्त होना ही चाहता था, कि सयोगवश मू््छानें सखि- 
के समान उसे पकड लिया । उसकी इस अवस्थाकों देखकर चित्रलिखित मूत्तियो- 
को भी कष्ट हो रहा था। परिचारको द्वारा उपाय किये जाने पर उसकी चेतना 
लोटी और वह शून्यके समान खोया हुआ-सा चारो ओर देखने लगा । 


इस पुराणमें वियोग श्यगारका सरसचित्रण अनेक स्थानोपर आया है। 
विरहोकी कामोन्माद जन्य सभी अवस्थाएँ अभिव्यक्त हुई है । 


शान्तरस तो इस ग्रन्थका रसराज हैं। अन्य सभी रस इसी सागरमें समा- 
विष्ट हो जाते है । जीवन-भोगोको भोगमेके अनन्तर प्रत्येक आख्यानका नायक 
ससारसे विरक्त हो जाता है । वह शाश्वत सुख प्राप्त करता चाहता है । अतएव 
गुरुका समागम प्राप्त कर मोक्षमार्गका पथिक बन जाता है। अब वह सामाजिकता 
से वैयक्तिकताकी ओर अग्नसर होता हैँ, उसका प्रत्येक प्रयास जीवन-शोघनकी 
दिश्वामें ही सम्पन्न होता है। यहाँ उदाहरणार्थ महाराज वज्ञदन्तके सन्दर्भको 
उपस्थित किया जाता है। वज्ञदन्त सुगन्धि-लोलुपी भ्रमरको झालके भीतर मृत 
देखकर ससारकी जनित्यताका चिन्तन करने लगा । बताया है-- 
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विपया विपसा; पाके किस्पाकसदशा इसे । 

आपातरम्या घिगिसाननिष्रफल्दायिन, ॥--आदि० ८।६६ 

भहो घिगस्तु भोगाड्भ मिद्मद्ग शरीरिणाम्‌ । 

घिलीयते शरन्मेघविलायमतिपेलवम्‌ ॥--बही ८६७ 

वपुरारोग्यमइवय यौवन सुससम्पद्‌ः । 

चस्तुवाहनमन्यज्य सुरचापव्रदस्थिरम्‌ ॥ वही, ८।७० 

अर्थात्‌--प्राणियोका यह शरीर जो विपय-भोगोका साधन है, शरद्‌ ऋतुके 
बादलके समान क्षणभरमे विलीन हो जाता हैं। ये ससारफे मनोत्न विषय किपाक 
फलके समान देखनेमे रमणीय और उपयोगमे प्राणान्त करनेवाले है । यह लक्ष्मी 
विद्युतकी चमकके समान अस्थिर है, इच्धिय-सुख और वनवधान्यादि वैभव सभी 
अणविध्वसी है । जो भोग रासारी जीवोको लुभानेके लिए भातें है, वे लछुभाकर 
नए्ट हो जाते हैं। शरीर, आरोग्य, ऐश्वर्य , यौवन, सुखसम्पदा, गृह, सवारी आदि 
सभी पदार्थ इच्द्रधनुपके समान अस्थिर है । तुथाग्रपर स्थित जलब्िन्दुके समान 
इस विपय-भोगोका सेवन करने पर शान्तिकी प्राप्ति नही होती । अतएवं विपय- 
भोगोसे विरक्त होकर शाइवत सुखको उपलब्यपिके लिए प्रयास करना चाहिए । 

इस सन्दर्भम ससार और विपय-भोगोकी विगर्हणा की गयी हैं तथा प्रणम 
गुणकी प्राप्तिका प्रयास किया है । अत इसे ज्रान्तरसका उदाहरण माना जा 
सकता है। मरत ओर वाहुवलीके युद्ध सन्दर्भभो वीररसका उदाहरण कहा जा 
सकता है। इसी प्रकार जयकुमार और अर्ककी तिके सन्दर्भको भी वीररसका चित्रण 
मानना तकंसगत है । 

सक्षेपमें इस पुराणको प्रवन्धकाव्य कहना अधिक युक्त हैँ। इसमें (१) 
इतिवृत्त (२) वस्तुब्यापारवर्णन ५३) भावाभिव्यञ्जन और (४) सवाद ये चारो 
ही प्रवन्धकाव्यके अवयव पाये जाते हैँ । काव्यात्मकता लाने और रोमाचक गुण 
उत्पन्न करने को दृष्टिसे इस गन्थर्में अलौकिक और अप्राक्ृत शक्तियकि कार्योका 
भी वर्णत आया है। देवो दारा उत्सव सम्पन्न करता तथा माताकोी सेवासें देवियों 
का उपस्थित रहना, गर्भके छ महीना पहलेसे ही रत्नोकी वर्पाका होना, देवी द्वारा 
समवशरण सभाका निर्मित होना, आकाशमें गमत करना एवं भविष्य वाणियोकी 
घोषणा करना मादि कार्य उक्त श्रेणीके ही माने जा सकते है । नायकोके प्रेम, 
विवाह, राज्यप्राप्ति, युद्ध, विजय आदिका विस्तार पूर्वक वर्णन भी आया है। 
आख्याननायकोके चरित्रमे वैयक्तिक विशेषताओका भी समावेश किया है। 

इस पुराणमें ऋषभदेवके प्रवाननायक होनेपर भी अनेक नायकोकी कल्पना की 
गयी हैं। सरतको भी नायक माना जा सकता है, इसी प्रकार श्रीपाल और जय- 
कुमार भी नायक हैं। अतएवं अनेक नायकोका होना प्रवन्धत्वमे कमी नही करता 
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है, पर गहाकाण्यकी श्रेणीसे उसे नीचे गिरा देता हैं। घटनाओ भऔर अवान्तर 
कथाओमें भी वैसा ही कथाविस्तार पाया जाता हैं, जैसा आदितीरथंकरके आ स्यान 
में है । इतना राब होने पर भी कथावस्तु, सूप-शिल्प और वस्तुव्यापारवर्णनमे 
सन्तुलन वना हुआ है। इसी सन्तुलनके कारण इसे प्रवन्धकाब्यके पदपर आसीन 
किया जा सकता हैं। विशिष्ट समाजके मध्य दर्वारी साभन्‍्तशाही वातावरणका 
भी चित्रण पाया जाता है। इसमें प्रवन्थकाव्यके निम्नलिखित प्रमुख गुण समा- 
हित है-- 

महदुउद्दंद्य 

महच्चरिश् 

मह॒ती घटना 

समग्र जीवनका रसात्मक चित्रण 

रसानुरूप सन्दर्भ 

अर्थानुरूप अलकार और छन्द 

लोकरजकता 

अनेकनायकत्व 

प्रकृति-चित्रण और जीवन-व्यापार-वर्णन 

१० अलोकिक भौर अप्राकृत तथ्योका नियोजन 

११ उदात्त ईलीका प्रयोग 

१२ प्रमुख कंथाके समानान्तर अवान्तर कथाओका विन्यास 

१३ जीवनके विविध पक्षोका उद्घाटन 

१४ विविध सीन्दर्यका सूक्ष्म और प्रचुर वर्णन 
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चतुथ परिच्छेद 
पुराणतत्त्व और आदिपुराणकी कथावस्तु 


वाइमय ग्रथतकी तीन प्रकारकी हौलियाँ उपलब्ध होती हैं--( १ ) तथ्य- 

निरूपण ( २) रूपकथन एवं ( ३ ) आलकारिकया अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतिपादन । 

प्रथम प्रकारकी शलीका प्रयोग व्याकरण, न्याय, ज्योतिष, आयुर्वेद एवं सूत्र- 

ग्रन्थके प्रणयनमें पाया जाता है। द्वितीय प्रकारकी शैली मन्त्र , तन्‍्त्र, द्रव्यानुयोग एव 

उनके व्याख्यान ग्रन्थोके निवन्धनमें प्रयुक्त होती है । पौराणिक वा ड्मयके ग्रथनमें 
डर 
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तृतीय प्रकारकी शलीका व्यवहार पाया जाता हैं। अतः पुराणोके परिशीलनके 
समय अतिशयोक्तिपर्ण कथनोकों हटा देनेपर समाजश्ास्त्के अनेक महत्त्वपर्ण 
सन्दर्भ उपस्थित हो जाते हैं । आदिपुराणमें पौराणिक तत्वोका उल्लेख आया हैं, 
इस उल्लेखके अध्ययनसे चरित और पुराणकी विशेषताओकों अवगत किया जा 
सकता है । 

आदिपुराणमे “पुरातन पुराण स्यात्‌” (आदि० १२१ )--प्राचीन आख्यानो- 
को पुराण कहा है । जिसमे एक शलाकापुरुपका वर्णन आता है, वह पुराण है । 
सत्पुरुषके चरितकी कथावस्तु पुराणमे समाविष्ठ होती है । इसी चरितात्मक वस्तु 
के कारण ऐसी रचनाओको चरित भी कहा जाता है। पुराणका प्रमुख तत्त्व 
पौराणिक विश्वास है । पौराणिक विद्ववास प्राचीन परम्परासे प्राप्त हैं तथा इनमें 
प्रत्यक्ष या परोक्षरूपसे कोई न कोई कथा अवदय रहती है। साधारण कथा और 
पौराणिक कथागे यह अन्तर होता है कि साधारण कथाको समाजके लोग कल्पना 
गान सकते हूँ, पर पौराणिक कथाएँ सत्य समझो जाती हैं । इनका उद्देश्य विभिन्न 
प्रकारकी वस्तुओ, विध्वासो, रीति-रिवाजोंकी उत्पत्ति और उपयोगिता समझना 
है । निस्‍्सन्देह पीराणिक विद्वासों और आखरुयानोका धर्मके साथ घनिष्ट सम्बन्ध 
है, बयोकि ये प्रकृतिकी शक्तियों, देवो और अन्य शक्तियोकी स्थितिका रहस्य 
समझते हैं और उससे मनुष्यका सम्बन्ध स्थापित करते हैं । धामिक क्रियाकाण्ड, 
पूजा-प्रतिष्ठाका भी पुराणोके साथ अभिन्न सम्बन्ध पाया जाता है । पुराणतत्त्वोकी 
गणना (५ इन्साइवलोपीडिया ऑव रिलीजन एड माइथोलॉजीके अनुसार ) निस्‍्न 
प्रकार की जा सकती है -- 

१ महापुरुष--शलाकापुरुषका चरित | 
२ ऋतुपरिवर्तत और प्रकृतिकी वस्तुओके भीतर होनेवाले साममिक 
परिवर्तन । 
अन्य प्राकृतिक शक्तियों और वस्तुमोसे सम्बन्धित । 
आदचर्यजनक और असाधारण घटनाओसे सम्बन्धित । 
विश्व, छोक और स्वर्ग-नरकादिकी व्यवस्था । 
युगारभ्म या सुष्टि आरम्भ, प्रलयसे सम्बन्धित । 
पुनर्जन्म, पुण्य-पाप, आदिसे सम्बन्धित । 
वश, जातियो और राप्ट्रोकी उत्पत्तिसे सम्बन्धित । 
९ सामाजिक सस्थाओ और धार्मिक मान्यताओोका वर्णन । 

१० ऐतिहासिक घटनाओका प्रतिपादन । 
११ आदिम मान्यताओं और टोटकोका विवेचन । 
इन्साइवलोपीडिया ब्रिटानिकामें भी निजन्धरी कथाओ, वशानुक्रम और 


(७५ &छ +>ी ४ « >0 
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इतिहासको पौराणिक विद्वासोके भीतर समाविष्ट किया गया है । बताया है-- 
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0 60घरा08०ए गाते 66 9005 शातवे ॥श0९8४... | 45 ४80 प्र&टत॑ 85 
8 टा07 07 (656 6ए&ातपे5 वीशा56ए९८४७.. ॒क्रप$ पराश008ए ० 
(७-६९ 76875 ॥6 जएञ]06 9छ04ए ०६ एा€€ए ताए।76 79 ॥श०00 


काते॑ 00७॥0ह2070 ]68०॥0५ 7५: 


पुराणके वर्ण्य विपयमें उत्तरोत्तर विकास होता रहा है। पञ्न्चलक्षणात्मक 
मान्यता ईसाकी प्रारभिक शताव्दियोमे प्रचलित हुई है। महाभारतमें पुराणके 
विषयका प्रतिपादन करते हुए लिखा है. कि मनोहर कथाओं और मनीपियोके 
चरितोका रहता आवश्यक हैं। यथा--- 

पुराणे हि कथा दिव्या आदिवशाश्च घीमताम्‌ । 

कथ्गन्ते ये पुरास्माभि श्रुतपूर्वा पितुस्तव ॥--महाभारत, गौताप्रेस १॥५॥२ 

पुराणोंके विषयोका विवेचन करते हुए श्री के० एम० पणिक्करने 
लिखा है--“धर्मशास्त्रके लेखकोको ईसासे पहले ही पुराणोके प्राचीन रूपका ज्ञान 
था, किन्तु महाभारत काव्यका जो रूप हमारे सामने है, वह गुप्तकालकी देन हैँ । 
बडे-बडे पुराणोके समग्रह भी तैयार हुए । इस कालमें इन ग्रन्थोकों फिरसे व्यवस्थित 
रूपमे सश्योधित और सम्पादित किया गया । उनमें जोड-घटाव इस प्रकार किया 
गया कि वे पूर्णत नये साहित्यके रूपमें परिणत हो गये । महाभारत हिन्दुओके 
लिए एक महाकाव्यसे कही वढ-चढकर हैं। इसमें भारतकी राष्ट्रीय परम्पराकी 
निधि छिपी पडी हूँ) यह नीति आचार भौर धर्मका तथा राजनीतिक कर्त्तव्योका 
बृहृद्विश्वकोप है ।*) 

विष्णुपुराणमें पुराणका वर्ण्य विपय--(१) आख्यान (२) उपाख्यात (३) 
गाथा ओर कल्पशुद्धिके रूपमें माना है ।** वस्तुत पुराणमें चरित, आख्यान और 
घटनाओमोंके मतिरिक्त आचार, घर्म-दर्शन, ज्योतिष-निमित्त, वच्णेकी उत्पत्ति, धर्म- 
गुरुओके आख्यान, तीर्थोका महत्त्व, प्राकृतिक वरतुओके इतिवृत्त, भौगोलिक स्थानों 
का निर्देश, पुरातनविद्वास प्रभूति विषयोका भी समावेश पाया जाता हैं। 
पुराण एक प्रकारसे ज्ञान-विज्ञानके कोश ग्रन्थ भाने गये हैं । जीवत और इतिहासके 


ई 





४५ म्राएएटो093९१७ छावता॥07708 ५० 9, ॥[7 7क.धणा, ए 28 
६० सग्न्‍्च प्तिसग्श्व वशमन्व तराणि च। सर्वेध्वतेपु कथ्यन्ते वशानुचरित्त च यत्‌ ॥---विष्ण- 
पुराण, गीता पेस ३६२५ । ६१ भारतीय इतिहासका सर्वेक्षण--एश्ििया पब्लिशिंग हाउस, 
वम्पई, १६५७ ई०, प्ृ० 5४8 ण४। ६२ आख्यानेश्चाप्युपास्यानेर्गाथामि कल्पशुद्धिमि | 
पुराणसद्दिता चक्ते पुराणाथेविशारद ॥--विष्णुपुराण ३६।१५। 


२० आदिपुराणमें भारत 


अध्ययनकी दृष्टि पुराणसाहित्यका गहत्त्व अन्य किसी काव्य-विधाकी अपेक्षा 
कम नही हैं । 

आदिपुराणमे पुराणको परिभाषा दो स्थानोपर उपलब्ध होती है । प्रथम 
परिभापामै* 7 चताया है कि जिसमे क्षेत्र, काल, तीर्थ, सत्पुगष एवं सत्पुरुपोकी 
चेष्टाएं वणित हो, वह पुराण है। ऊर्ष्व, मध्य गौर पातालरुप तीन लोकोकी 
रचनाको क्षेत्र कहते हैं। भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानरूप तोन कालोका जो विस्तार 
है, उसे काल कहते हैं । मोक्षप्राप्तेके उपायभूत सम्यर्दर्शन, राम्यग्नान और 
सम्यक्‌-चारियको तीर्थ कहते हैं । इस तीर्थका रोवन करनेवाले शलाकापुरुष सत्पु- 
पुरुष कहलाते है और पापोकों न"्टकरनेवाले उन सत्पुरुषोके न्यायोपेत्त आचरण- 
को उनकी चेष्टाएँ अथवा क्रियाएँ कहते है ।* पुराणके वर्ण्य विपयके अन्तर्गत उक्त 
पाँच विपयोके साथ अन्य विपय भी समाविष्टठ हुए। फरूत जिनसेनाचार्यने 
पुराणकी परिभाषा और उसके वर्ण्य विपयपर पुन्र विचार किया तथा इसके 
आठ वर्ण्य वियय बतलाये ++ ४ 

१ लोक--ब्रिलोकका वर्णन | 

२ देश-जनपदोका चित्रण । 

हे नगर--अयोध्या, वाराणसी प्रभूति नगरियोका चित्रण । 

४ राज्य--राज्योकी समृद्धिका चित्रण । 

५ तीथं- तीर्थ--घर्मप्रवृत्ति एव तीर्थभूमियोका निरपण । 

६ दान-तप--तप-दानकौ फलोत्पादक कथाओका वर्णन । 

७ गति-चतुर्गंतिके सुस-दु स्रोका कथन । 

८ फल-पुण्य-पापके फलके साथ मोक्षप्राप्तिका निरूपण । 

जिनसेनने उक्त वर्ण्य विपयका प्रतिपादन करते हुए बतलाया है कि लोकका 
नाम, उसकी व्युत्पत्ति, प्रत्येक दिशा तथा उसके अन्तरालोकी लम्बाई-चौडाई 
आदिका वर्णन करना लोकाख्यान हैं । लोकके किसी एक भागमे स्थित देश, 
पहाड, द्वीप तथा समुद्र आदिका विस्तारपूर्वक वर्णन करना देशास्यान है । देशके 
अन्तर्गत पुर या नगरकी समृद्धिका तथ्य और कल्पनामूलक चित्रण करना पुर 
या नगराख्यान हैं। नगराधिपतिके वैभव, विलास, राज्यविस्तार एव राज्यव्य- 
वस्थाका चित्रण करना राज्याख्यान है। जो ससारसे पार करे, उसे तीर्थ कहते 
है, ऐसा तीर्थ ती्थंकरका चरित ही हो सकता हैँ । अतएव तोर्थकरके चरित॒का 


६३ सचपघर्म पुराणार्थ पुराण पन्‍्चधा विदु ।क्षेत्र काल॒ब्च तीथ च सत्पु सस्तद्दिचेष्टि- 
तम्‌ ॥ आदि० ०१८ ६४ क्षेत्र मेलोक्यविन्यास कालस्त्रेकाल्यविस्तर । भुक्त्युपायों मवेत्तीय 
पुरुषास्तन्निषेविण ॥वद्दी २३६९ ६५ लोको देश पुर राज्य तोथ दानतपोडन्चयम्‌ | पुराणे- 
ष्वष्टधाख्यैय गतय फलमित्यपि ॥ वही, ४॥१। 
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वर्णत करना तीर्थाख्यान है। तप-दानके महत्त्वको सूचित करनेवाली कथाओोका 
चित्रण करना तप-दान कथा हैं। नरकादि चारो गतियोके जीवोकी विभिन्न अव- 
स्थाओका निरूपण करना गत्याख्यान है। ससारी जीवोको पुण्य-पापका फल प्राप्त 
होता है, उसका मोक्षप्राप्ति पर्यन्त वर्णन करना फलाख्यान है । इस प्रकार 
पुराणके वर्ण्य विषयका विस्तार होता हुआ दिखलायी पडता है ।** 


जिनसेनने पुराणकों सत्कथा कहा है और कथाके सात॑ अग वतलाये हैं । 
द्रव्य, क्षेत्र, तीर्थ, काल, भाव, महाफल और प्रकृत इन सात अगोसे युक्त और 
अमलकृत चमत्तकारपूर्ण वर्णनोंसि झोभित सद्धमंकथा कहलाती हैं । जीव, पुदुगल, 
धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये छ द्रव्य हैं। ऊष्व , मध्य और पाताल ये तीन 
लोक क्षेत्र कहलाते है। तीर्थकरका चरित अथवा अन्य किसी मोक्षगामी व्यक्तिका 
चरित तीर्थ है। भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान ये तीन काल है। क्षायोपशमिक 
अथवा क्षायिक ये दो भाव है । तत्त्वज्ञानका होना फल कहलाता हैं और वर्णनीय 
कथावस्तु प्रकृत है । इस प्रकार उक्त सप्तागसे युक्त पुराण होता है । 

जिनसेन द्वारा दी गयी पुराणकी परिभाषाओ और वण्य विषयोपर आलोच- 
नात्मक दृष्टिसि विचार करनेपर ज्ञात होता हैँ कि विष्णुपुराण प्रभृति ग्रन्थोमें प्रति- 
पादित पज्न्वलक्षण परिभाषा “पुराण पञु्चघा के रूपमें स्वीकृत को गयी है। 
पञचलक्षण और पड्न्चधारुप परिभापामें तथ्यनिरूपणकी दृष्टिसे कोई विशेष 
अन्तर नही है । यहाँ जिनसेन द्वारा प्रयुक्त 'सत्पुरुष' और 'तीर्थ' ये दो शब्द 
छध्ययनीय है। सत्पुरुषकी व्याख्या शलाकापुरुषके रूपमे गृहीत हैं। इसमें मन्वन्तर 
विद्वताके प्रतिनिधि ऋषि-मुनियोके चरित एवं चक्रवर्ती आदि राजाओके चरित 
भी समाविष्ट हैं। काल और क्षेत्रके अन्तर्गत सुष्टिके प्रारम्भसे प्रढझथ तकका 
इतिवृत्त ग्रहण किया जा सकता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप पुरुपार्थ 
तीर्थ एव सत्पुरुषोकी क्रियाओमें अन्तरमृत्ति हैं। सामाजिक रीति-रिवाज, कार्यफल 
एवं विभिन्न प्रकारके जीवतभोग भी सत्पुरुषोकी क्रियाओमें परिगणित किये जा 
सकते हैं | अतएवं यह्‌ निष्कर्ष निकालना अनुचित नही है कि परञ्चलक्षण परि- 
भाषाके आधारपर जिनसेनने 'पज्चधा' परिभाषा निवद्ध की है । 

आदिपुराणमें जिन आठ प्रकारके घर्ण्य विषयोका समावेद्य जिनसेनने किया है, 
वह उनकी निजी विशेषता है। वस्तुत जिनसेन द्वारा कथित आठ विषयोंमें अन्य 

६५ लोकोद्ेशनिरुक्‍त्यादिवर्णनं यत्‌ सबिस्तरम्‌। लोकाख्यान तदाम्नात विशोधित- 
दिगनतरम्‌ ॥ तदेकदेशदेशाद्रिद्वीपाव्ध्यादिप्रपश्ननम्‌ । देशाख्यान तु तज्शेयं तज्शे सशानछोचने ॥ 
भरतादिपु वर्षपु राजधानोप्ररूपणम्‌ । पुराख्यानमितीष्ट तत्‌ पुरातनविदा मते ॥ अमुष्मिन्नधि 


देशोडय॑ नगर चेति तत्पते । आख्यान यत्तदाख्यात राज्याख्यान जिनागमे ॥ ससाराब्वेरपा- 
र॒स्य तरणे तीर्थमिष्यते वही ॥ ४५-११ । 


३३ आदिपुराणम भारत 


सभी वर्ण्य विपयोका अन्तर्भाव हो जाता है । भादिपु राणके अध्ययनसे निम्नलिखित 
पुराणत्तत्त्व स्फुटित होते हैं -- 


१ शलाकापुरुषोके कथानक सयोग और देवी घटनाओं पर आश्रित । 
२ आख्यानोमें सहसा दिशापरिवर्तन । 
३ समकालीन सामाजिक समस्याओका उद्घाटन । 
४ पारिवारिक जीवनके कटु-मधु चित्र । 
५ सवादतत्त्वकी अल्पता रहनेपर भी घटनासूनों हारा आख्यानोमे. गतिमत्व 
धर्मकी उत्पत्ति । 
६ कथाओके मध्यमे पूर्वजन्मके आख्यानोका समवाय, धर्मतत््व और धर्म 
सिद्धान्तेका नियोजन । 
७ रोचकता मध्य बिन्दु तक रहती है, इसके आगे कथावस्तुकी एकम्पताके 
कारण आकर्पणकी न्यूनता ! 
८ अलक्षत वर्णनोके साथ लोकतत्त्व और कथानक रूढियोका प्रयोग । 
९ लोकानुश्रु तियां, पुराणगाथाएँ, परम्पराएँ, लोकविश्वास प्रभृतिका सयोग । 
१० प्रेम, श्गार, कुतूहुल, मनोरजन, रहस्य एवं घर्मश्रद्धाका वर्णन । 
९१ जनमानसका प्रतिफलन, पूर्वजन्मके सस्कार और फलोपभोगोकी तर- 
लताका चित्रण । 
संक्षिप्त कथावस्तु 
आदिपुराणकी कथावस्तुके प्रधान नायक गादितीर्थकर कद॒पभदेव और उनके 
पुत्र भरत चक्रवर्ती हैं। इन दोनो शलाकापुरुषोके जीवनसे सम्पर्क रसनेवाले 
कितने ही अन्य महापुरुषोकी कथाएँ आयी हैं । इस महाग्रन्थकी कथावस्तु ४७ 
पर्वोर्पं विभवत है । प्रथम दो पर्वोमें कथाके वक्‍ता-श्रेता एवं पुराण श्रवणका फल 
आदि वर्णित है । तृतीय पर्वमें उत्सपंण और अवसपंण कालोके सुपय-सुपमादि 
भेदो एवं भोगभूमिकी व्यवस्थापर प्रकाश डाला गया है। प्रतिश्रूति आदि कुल- 
करोकी उत्पत्ति, उनके कार्य और उनकी आयु आदिका वर्णन आया हूँ ॥ अन्तिम- 
कुलकर नाभिरायके समयमें गगनाज्णमें सर्वप्रथम घनघटा, विद्युत्रकाश और 
सूर्यकी स्वणिम रश्मियोके सम्पर्ससी उसमे रग-विरगे इच्धधनुप दिखलायी पडते 
हैं । वर्षा होती है और वसुधातल जलमय हो जाता है । मयूर नृत्य करने लगते 
हैं और चिरसन्तप्त चातक सनन्‍्तोषकी साँस लेता है । कल्पवृक्ष नष्ट हो जाते है 
और विविध प्रकारके घान्य अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं । कल्पवृक्षोके न रहनेसे 
प्रजामें व्याकुलता व्याप्त हो जाती है और सभी लोग आजीविका विहीन दु खी 
हो नाभिरायके पास जाकर निर्वाहयोग्य व्यवस्था पूछते है । 
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नाभिराय चौदहवें कुलकर--मन्ु थे, उन्होने घान्‍्य, फल, इक्षुरस आदिके 
उपयोग करनेकी विधि बतलायी तथा मिट्टीके वर्ततत बनाकर आवश्यकताकी 
पूर्ति करनेका उपदेश दिया | प्रजामें सुख और शान्ति वनाये रखनेके लिए दण्ड- 
व्यवस्था भी प्रतिपादित की । इस पर्वमे सभी कुछकरोके कार्योका वर्णन 
गाया हैं । 


चतुर्थ पर्वमें पुराणके वर्णनीय विषयोका प्रत्तिपादन करनेके अनन्तर जस्वबू- 
हीपके विदेह-क्षेत्रके अन्तर्गत गन्धिछ देश और उसकी अलका नगरीका चित्रण 
जाया हैं। इस नगरीके अधिपति अतिवल विद्याधर और उसकी मनोहरा नामक 
राज्ञीका वर्णन किया है। इस दम्पतिके महावल नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। 
अतिवल विरक्त होकर दोक्षित हो गया भौर महावलको शासन भार प्राप्त हुमा । 
महावलरूके महामति, सम्भिन्नमति, शतमति और स्वयवुद्ध ये चार मन्त्री थे। राजा 
मन्त्रियोके ऊपर शासन भार छोडकर भोगोपभोगोके सेवनमें आसक्त हो गया । 


पञ्चम पर्वमें महावलकी विरक्ति और सल्लेखनाका निरूपण किया है। 
वाईस दिनोकी सल्लेखनाके प्रभावसे महावल ऐश्ान स्वर्गमं ललिताज्भु नामका 
मह॒द्धिक देव होता है । पष्ठ पर्वमे आयुके छ मास शेष रहने पर ललिताग दु खी 
होता है, पर समझाये जाने पर वह अच्युत स्वर्गकी जिनप्रतिमाओकी पूजा करते- 
करते चैत्य वृक्षके नीचे पञचनमस्कार मन्त्रका जाप करते हुए स्वर्गंकी आयुको 
पूर्ण करता हैं । ललिताग स्वर्गसे च्युत हो पुष्कलावती देशके उत्पलखेट नगरके 
राजा वज्ञवाहु और रानी वसुन्धराके गर्भसे वज्नजघ नामका राजपुत्र होता है । 
ललितागकी प्रिया स्वयप्रभा पुण्डरीकिणी नगरीके राजा वज्नदतके यहाँ श्रीमती 
नामकी पुत्री होती है। यशोधर गुरुके कैवल्य महोत्सवके लिए देवोको आकाशरमें 
जाते देखकर श्रीमतीको पूर्वभवका स्मरण हो आता हैं और वह अपने प्रिय 
ललिताग देवको प्राप्त करनेके लिए कृतसकल्प हो जाती हैं। पण्डिता धाय उसकी 
सहायता करती हैं। वह श्रीमती द्वारा निर्मित पूर्वभवके प्रत्तीकोसे युक्त चित्रपट- 
को छिकर उत्पलखेट नगरके महापूत जिनालयमें पहुँचती है। यहाँ पर चित्रपटको 
फैला देती है, दर्शकवुन्द उसे देखकर चकित हो जाते हैं, पर उसके यथार्थ 
रहस्यसे अनभिज्ञ ही रहते हैं । 


सप्तम पर्वपें वताया गया हैँ कि छलितागका जीव वच्च्रजघ महापूत चैत्या- 
लयमें आता है और उस चित्रपटको देखते ही उसे अपने पूर्वजन्मका स्मरण हो 
जाता है, जिससे वह अपनी प्रिया स्वयम्प्रभाको प्राप्त करनेके लिए बेचैन हो जाता 
है। पण्डिता घायको वह भी एक चित्रपट भेंट करता है, जिसमें स्वयप्रभाके 
जीवन रहस्यको अकित किया गया है। वज्त्जघ पुण्डरोकिणी नगरीमे आता है 


२४ भादिपुराणम भारत 


भोर श्रीमतीके साथ उसका विवाह हो जाता है । ललितागदेव और स्वयंप्रभा 
पुन, वज््जघ भर श्रीमतीके रूपमें सयोगको प्राप्त करते हैं । 

अप्टम पर्वमे वज्जजघ और श्रीमतीके भोगोपभोगोफा वर्णन किया गया है । 
वज्नजघका श्वसुर वज्जदन्त चक्रवर्ती कमलमे बन्द मृत अ्रगरफों देसकर विरक्त हो 
जाता हैं। पुत्र अमिततेजके द्वारा शासत्त स्वीकृत न किये जानेपर बह उसके 
पुत्र पुण्डरोकको राज्य देकर यशोधर मुनिके समल अनेक राजाओके साथ दीक्षित 
हो जाता हैं। पण्ठिता घाय भी दीक्षित हो जाती है । चक्रवर्तीकी पत्नो लक्ष्मी- 
मती पुण्डरीककों अल्पवयस्क जानकर राज्य सेंभालनेके लिए अपने जामाता वच्च- 
जघको बुलाती हैं। वष्त्जघ अपनी प्रिया श्रीमतीके साथ पुण्णरीकिणी नगरीको 
प्रस्थान करता है। वह मार्गमे चारणकऋद्धिघारी मुनियोको आहार दान देता है । 
वह दमघर नामक मुनिराजसे अपने भवान्तर जानना चाहता है, मुनिराज उसे 
आठवें भवमे तीर्थकर होने तथा श्रीमतीको दानतीर्थका प्रवर्तक श्रेयास होनेकी 
भविष्यवाणी करते हैं। वज्जजघ पुण्डरीकिणी नगरमें पहुँचकर सबको सान्‍्त्ववा 
देता है और अपने नगरमे लोट भाता हैं । 

नवम पर्वके प्रारम्भभे भोगोपभोगोका चित्रण आया हैं । एक दिन वज्ञजध 
और श्रीमती शयनागारमे शयन कर रहे थे। सुगन्धित द्वव्यका घूम फैलनेसे 
शयनागारका भवन अत्यन्त सुवासित हो रहा था। 'सयोगवण हारपाल उस दिन 
गवाक्ष खोलना भूल गया, जिससे दवास रुक जानेके कारण उन दोनोकी मृत्यु हो 
गयी । पात्रदानके प्रभावसे दोनो उत्तरकुरुमे आर्य-आर्या हुए । प्रीतिकर मुनि- 
राजके सम्पर्कसे आर्य मरणकर ऐशान स्वर्गमें श्रीचर नामका देव हुमा । आर्या 
भी उसी स्वर्गमें देव हुई । 


दव्मम पर्वके प्रारम्भमे प्रोतिकरके केवलज्ञान उत्सवका वर्णन आया हैं। 
श्रीघर भी इस उत्सवमे सम्मिलित हुआ । अन्तमें वह स्वर्गसे च्युत होकर जस्वू- 
दीपके पूर्व विदेहकी सुसीमा नगरीमे सुदृष्टि राजाकी सुन्दरनन्दा वामक रानीके 
गर्भसे सुविधि नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । यह चक्रवर्ती राजा हुआ और श्रीमती- 
का जीव केशव नामक इसका पुत्र हुआ। सुविधि पुत्रके अनुरागके कारण मुनि न 
बत सका, पर घरपर ही श्रावकके ब्रतोका पालन कर सनन्‍्यासके प्रभावसे 
सोलहवें स्वर्गमें अच्युतेन्द्र हुआ । 

एकादश पर्वर्मे अच्युतेन्द्रके पर्याय वष्च्नाभिका वर्णन आया हैं। वज्ञनातभि 
चक्ररत्नकी प्राप्तिकि अचन्तर दिग्िजयके लिए प्रस्थान करता है । राज्यको समृद्ध 
करनेके अनन्तर वह॒ दर्शनविशुद्धि आदि सोलह कारण भावनाओका चिन्तनकर 
तीर्थंकरप्रकृतिका बंध करता हैं। अन्तमें प्रायोपगमन्न सन्‍्यास घारणकर सर्वार्थ- 
सिद्धि विमानमें उत्पन्न होता है । 
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दादश पर्वमें अहमेन्द्रका जीव लद्पभदेवके रूपमें माभिराय और मरुदेवीके 
यहाँ जन्म धारण करता है। इस पर्वमें मस्देवीकी गर्भावस्था और देवियो द्वारा 
की गयी सेवाका वर्णन किया गया हैं । 


त्रयोदद पर्चवमें आदितीर्थबर ऋषभदेवका इन्द्रहारा जन्माभिपेक उत्सवके 
किये जानेका निरूपण आया है। उनका सुमेरु पर्वत्पर एक हजार आठ कलशो 
द्वारा अभिषेक सम्पन्न होता है । 


चतुर्दश पर्वमें इन्द्राणा वालकको वस्त्राभूषणोसे सुसज्जित कर माताकों 
सौंप देती है । इन्द्र ताण्डवनृत्यकर उनका ऋषभदेव नाम रखता हैं । 

पञ्चदष्षा पर्वप्रें ऋषभदेवके शारीरिक सोन्दर्य, उत्तेे एकसौ आठ शुभ 
लक्षणोका वर्णन आया हैं। महाराज नाभिराय युवक होनैपर पुत्रसे विवाहका 
अनुरोध करते हैं। फलस्वरूप कच्छ ओर महाकच्छकी बहनें यशस्वती और 
सुनन्दाके साथ ऋषभदेवका विवाह सम्पन्न हो जाता है । 


पोडछ पर्वके अनुसार यशस्वतीके उदरसे भरत चक्रवर्तीका जन्म होता है 
और सुनन्‍्दाके उदरसे वाहुबलोका । ऋषमभदेवको यशस्वत्तीसे अन्य ९८ पुत्र गौर 
ज्नाह्मी नामक कन्याकी प्राप्ति होती है। सुनन्‍्दासे वहुब॒लीके अतिरिक्त सुन्दरी 
नामक कन्यारत्न भी उपलब्ध होता हैं। ऋषभदेव प्रजाको असि, मषि, क्रषि, 
वाणिज्य, सेवा ओर शिल्प इन पट आजीविकोपयोगी कर्मकी शिक्षा देते हैं । 
क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र इन तीन वर्णोकी व्यवस्था करते है । 


सप्तदश पर्वमे ऋषषभदेवको विरक्ति प्राप्त करनेके लिए एक मार्मिक घटना 
घटित होती है। नीलाञ्जना नामक न्तकी नृत्य करते-करते अचानक विलीन 
हो जाती हैं। ऋषपभदेव इस अघटित घटनाको देखते ही विरकक्‍्त हो जाते है । 
स्वर्गसे लौकान्तिक देव आकर उनके वैराग्यकी पुष्टि करते हैं । वे अयोध्याके पट्टपर 
भरतका राज्याभिपेककर अन्य पुत्रोको यथायोग्य राज्य देते है। सिद्धार्थ वनमें 
जाकर परिग्रहका त्यागकर चैत्रक्ृष्ण नवमीके दिन दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं । इनके 
साथ चार हजार अन्य राजा भी दीक्षित हो जाते हैं । 


अष्टादश पर्वमें बताया गया है कि ऋषभदेव छ माहका योग लेकर शिला- 
पट्डपर आासीन हो जाते हैं । दीक्षा घारण करते ही मन पर्यय ज्ञात उत्पन्न हो 
जाता है। साथमें दीक्षित हुए राजा भ्रष्ट हो जाते हैं और विभिन्न मतोका प्रचार 
करते हैँ । कच्छ-महाकच्छके पुत्र नमि-वितमि भगवान्‌ ऋषभदेवसे कुछ माँगने 
जाते हैं। घरणेन्द्र उन्हें समझाकर विजयार्घ पर्वतपर ले जाता है । 


एकोनरविद्व पर्वमें घरणेन्द्र द्वारा नमि-विनमिको वियजार्ध पर्वतकी नगरियों 


का परिचय दिया गया है । विश पर्वमें आदितीर्थकर ऋषभदेवका एक वर्षके 
है 


१६ भादिपुराणम भारत 


तपद्चरणके अच्न्तर हस्तिनापुरमे श्रेयासके यहाँ इक्षुरसका आहार होता है । 

एकविश पर्व ध्यानका वर्णन किया गया है। द्वाविश पर्वमें ऋषभदेवकों 
ज्ञानकी प्राप्ति, ज्ञानकल्याणोत्ताव एव समवशरणका चित्रण आया हैं। तयोविश 
पव॑में समवशरणमें इन्द्रगे आदितीर्थकरकी पूजा-स्तुति की है । चतुविश्ञ पर्वमे 
भरत द्वारा भगवान्‌ ऋपभदेवकी पूजा की गयी हैँ | इस पर्वमें भगवान्‌की दिव्य- 
घ्वनिका भी वर्णत आया है। पजञ्चरविश पर्बमे अष्ट प्रातिहार्य, चौंतीस अतिशय 
और अनन्त चतुप्टय सुशोभित तीर्थकरको स्तुति की गयी हैं। इस पर्बम सहस्न- 
नामरूप महास्तवन भी आया हैं । 


पट्विशतितम पर्वमें भरत द्वारा चक्ररत्मकी पूजा और पुत्नोत्सव सम्पन्न 
करनेका वर्णन रामाहित हैँ । चक्रवर्ती दिग्विजयक्रे लिए पूर्व दिशाकी ओर प्रस्थान 
करता हैं। सप्तविशतितम पर्वमे गगा और बन शोभाका वर्णन आया है । 


अषप्टविश्ञतितम पर्वका आरम्भ दिग्विजयार्थ चक्रवर्तीके सैनिक प्रयाणसे होता 
है । चक्र्वर्तीकी सेता स्थल मार्गसे गगाके किनारेके उपवनमे प्रविष्ट होती हू । 
उसने लवणसमुद्रको पारकर मागवदेवको जीता । एकोनश्रिणत्तम पर्वर्में दक्षिण 
दिद्ञाकी ओर अभियान करनेका वर्णन आया है। त्रिशत्तम पर्वमें चक्रवर्ती दक्षिण 
को विजयकर पश्चिम दिशाकी ओर वढता है और विन्ध्यगिरिपर पहुँचता है । 
अनन्तर समुद्रके किनारे-किमारे जाकर लवणसमुद्रके तटपर पहुँचता है । 


एकन्िशञत्तम पर्वमे आया है कि अठारह करोड घोडोका अधिपति भरत 
उत्तरकी ओर प्रस्थान करता है और विजयार्थकी उपत्यकामे पहुँचता है। 
द्वित्रिद्वत्तम पर्वमें विजयार्घके गृहाद्वारके उद्घाटनके अनन्तर नाग जातिको वश 
किये जानेका वर्णन है। चिलात और आवर्त दोनों हो म्लेछ्छ राजा निरुपाय 
होकर शरणमें आते हैं । 

तयस्त्रिशत्तम पर्वमें बताया है कि भरत चक्रवर्ती दिग्विजय करनेके पर्चात्‌ 
सेना सहित अपनी नगरीमें आता है । मार्गम अनेक देश, नगर और नदियोका 
उल्लघन कर कैलास पर्वत पर अनेक राजाओके साथ ऋषमदेवकी पूजा 
करता है | 


चतुस्त्रिशत्तम पर्वमें चक्रवर्ती कैलाससे उतरकर अयोध्याकी ओर बढता है । 
यहाँ चक्ररत्वत नगरीके भीतर प्रविष्ट नही होता है। निमित्त ज्ञानियों द्वारा 
भाइयोको विजित करनेकी बात ज्ञातकर दूत भेजता है। वाहुबलीको छोड 
भरतके अन्य भाई कऋषभदेवके चरणम्‌लमें जाकर दीक्षित हो जाते हैं। पञ्च- 
त्रिज्त्तम पर्वमें बहुबली द्वारा भरतका युद्धनिमन्त्रण स्वीकार कर लिया जाता 
है । पट्तिंशत्तम पर्वमें भरत और वाहुबलीके नेत्र, जल और मल्लयुद्धका वर्णन 
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आया है। उक्त तीयो युद्धोमे वाहुबलीको विजयी देखकर भरत कुपित हो चक्ररत्व- 
का उपयोग करते हैं, जिससे बाहुबली विरक्त हो जिवदीक्षा धारण कर लेते हैं । 
सप्तत्रिशत्तम पर्वमें चक्रवर्तीके अयोध्या नगरीके प्रवेगका वर्णव आाया है। अष्ट- 
त्रिशत्तम पर्वमें भरत द्वारा अणुशब्नतियोको अपने घर बुलाये जानेका उल्लेख आता 
है। भरत इस सन्दर्भमें ज्राह्मण वर्णकी स्थापना करते हैं । 

एकोनचत्वारिशत्तम, चत्वारिशत्तम और एक चत्वारिशत्तम, पर्वेमिं क्रियाओ और 
श्स्कारोका वर्णन आया है। हिचत्वारिशत्तम पर्वम राजनीति और वर्णाश्रम घर्मका उप- 
देश अकित है। भिचत्वारिशत्तम और चतुश्चत्त्वारिशत्तम पर्वोपे जयकुमारका सुलो- 
चनाके स्वयंवरम सम्मिलित होना तथा अन्य राजाओके साथ युद्ध करनेका वर्णत आया 
है। पञ्चचत्वारिश्षत्तम पर्वमें जयकुमार और सुलोचनाके प्रेममिलनका चित्रण आता 
हैं। जयकुमार सुलोचन्ताकों पटुरानी वनाता है।पट्चत्वारिशत्तम पर्वमें जयकुमार 
भर सुलोचनाके पूर्व-भवके स्मरण होनेसे मुछित होनेका वर्णन आया है। अन्तिम 
सप्ततत्वारिशत्तम पर्वमें पूर्वभवावलछीकी चर्चा करते हुए कहा है कि जयकुमार 
ससारसे विरक्त हो जाता है और दीक्षित हो ऋषभदेवके समचशरणमें गणधर 
पद प्राप्त करता है। चक्रवर्ती भरत दीक्षा ग्रहण करता है, उसे तत्काल केवल- 
ज्ञानकी प्राप्ति होती है। भगवान्‌ ऋषभदेव अन्तिम बिहार करते हैं और कैलास 
पर्वतपर उन्हें निर्वाण प्राप्ति हो जाती है। 


इस प्रकार आदिपुराणमें ऋषभदेवके दस पूर्वभवोकोी कथाएँ आयी हैं । 
नर पभदेव और चक्रधर भरत दोनों ही इस कथावस्तुके केन्द्र है। दोनो शलाका- 
पुरुषोका विस्तृत जीवन-परिचय इस पुराणमें अकित है । 


पश्चम परिच्छेद 


ऋ्रादिपुराणके रचयता, रचनाकाल 
ऋौर रचयिताओोंकी अन्य रचनाएँ 


सस्क्ृत भाषामें जैत कवियोने पुराण, काव्य एवं अन्य प्रकारके साहित्यकी 
रचनाकर ससस्‍्कृत वाइमयके भण्डारको श्रीवृद्धिमें अपूर्व योगदान दिया है । कहा 
जाता हैं कि पीराणिक भहाकाव्योके मूल वीज-सूत्र रामायण और महाभारतमें 


रेट आदिपुराणमें भारत 


पाये जाते हैं । जिनगेनके उल्लेसोंसे ज्ञात होता है. कि उनके पूर्ववर्ती अनेक जैन 
कवियोने शलाकापुरुषोके चरितोका प्रणयनफर पुराण-विधाकों समृद्ध किया है। 
आदिपुराणमे पुराण, धर्म भौर दर्शन इन तीनो तत्वोकी योजना सरस काव्यकी 
छेलीम की गयी हैं। वस्तुत यह पुराण बह रसायन है, जिसके रोपनसे मानप 
अन्तरग और वहिरग दोनो ही प्रकारफे रोगोसे मुवित प्राप्त करता हैं । शिनसेन 
का प्रधान लक्ष्य भवरुजका निदान और उसके उपणमन हेतु उपचार मार्ग प्रद- 
ज्ञित करना हैं। अतएवं एस पुराणर्म जीवनकफों सुसमय ब्नानेवाली बिद्याओंफे 
साथ हृदयको विकसित करनेवाली कला भी सप्निहित है | सुस और दु सा, वृद्धि 
और हास, राग और हेप, मैत्नी और विरोधके पारस्परिक सघपसि उत्पन्न 
विभिन्न स्थितियोका चित्रण पाया जाता । 

आदिपुराणफे रचयिता दो व्यक्ति है--जिनसेन और उनके शिष्य गुणभद्र । 
इस महाग्रन्थके ४७ पर्बोमेंसे आदिके ४२ पर्व मोर तेतालीसवें पर्वके तीन इलोक 
जिनसेन द्वारा विरचित हैं । शोप पर्वकि पद्य, जिनकी संख्या १६२० है, गृण- 
भद्राचार्यद्वारा प्रणीत है । 

जिनसेन 


प्रतिभा और कल्पताके घनी आचार्य जिनसेन ससस्‍्कृत काव्य-गगनके पूर्णचन्द्र 
है । इनकी रचनाएँ भारतीय वाडमयके लिए अत्यन्त गौरवप्रद हैं । इनके वैय- 
क्तिक जीवनकै सम्वन्धमें हमारी जानकारी अत्यल्प हैं। जयघवला टीकाके 
अन्तमे दी गयी पद्य रचनासे इनके व्यक्तित्वके सम्बन्धमें कुछ प्छक मिलती है । 
इन्होने वाल्यकालमें ही जिनदीक्षा ग्रहण कर लो थी। कठोर ब्रह्मचर्यकी साधना 
हारा वाग्देवीकी आराधनामे तत्पर रहे । इनका शरीर कछश था, आकृति भी 
भव्य और रम्य नही थी । वाह्य व्यक्तित्वकके मतोरम न होनेपर भी तपश्चरण, 
ज्ञानाराधन एवं कुशाग्र बुद्धिके कारण इनका अतरग व्यक्तित्व बहुत हो भव्य 
था। ये ज्ञान और अध्यात्मके अवतार थे। इनको जन्म देनेका गौरव किस 
जाति-कुलको प्राप्त हुआ, यह निदचयपूर्वक नही कहा जा सकता हूँ, पर आदि- 
पुराणके अध्ययनसे ऐसा अवगत होता है कि इनका जन्म किसो ब्राह्मण परिवारमें 
हुआ होगा । यत आदिपुराणपर 'मनुस्मृति', याज्ञवल्वयस्मृति' और ब्लाह्मण 
प्रन्थोका पर्याप्त प्रभाव दिखलाई पडता है। समन्वयात्मक उदार दृष्टिकोणके 
साथ ब्राह्मणधर्मके अनेक तथ्योको जैनत्व प्रदान करना, इन्हें जन्मता ब्राह्मण 
सिद्ध करनेका सवल अनुमान है । दक्षिण भारतमे ब्रह्म क्षत्रिय जातिके भी कुछ 
प्रधान व्यक्ति हुए हैं। इस प्रकारके व्यक्तियोका जन्म ब्राह्मण परिवारमे हुमा 


था, पर ये क्षत्रिय जातिके कार्योमिं प्रवृत्त थे । वीरमारत्तंण्ड चामुण्डराय 'ब्ह्म- 
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क्षत्रिय थे। सेनराजाओके शिलालेखोमें 'ब्रह्मक्षत्रिय/ शब्द जाया है ।* डा० 
भण्डारकर भो ब्रह्मणत्रिय जातिकी कल्पनाकों यथार्थ मानते है । ये पहले ब्राह्मण 
थे, पर बादमें अपने पौरोहित्य कार्यको छोडकर क्षत्रिय हो गये थे। सामच्तसेनके 
शिलालेखोमें उसे ब्रह्मवादीकी सज्ञा दी गयी हैं ।” नन्ती गोपाल मजुमदार 
सामन्तसेनको ब्रह्मक्षत्रिय बतलाते हैं । ब्रह्मक्षत्रियका उल्लेख दक्षिण भारतममे 
कई अभिलेखोमें आया है ।* विजोलियाके शिलालेखोमें चौहानवशी राजाओका 
उल्लेख भाया है। ये पहले ब्राह्मण थे, पर वादमें क्षत्रिय हो गये ।** इसी प्रकार 
पललव, कदम्ब एवं गुहिल मूलत ब्राह्मण थे, पर बादमें क्षत्रिय धर्ममें?' दीक्षित 


हो गये । 


बतएवं यह आश्चर्य नहीं कि जिनसेन भी ब्रह्मक्षश्रिय रहे हो । भिश्चयत 
इनका पाण्डित्य ब्राह्मणका हैं और तपद्चरण क्षत्रियका । एक बात्त यह भी है 
देवपाराके अभिलेखमें वीरसेनको सेनराजाओका पूर्वज कहा गया है, जिससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि सेन नामान्त जैनाचार्य सेनराजाओसे सम्बद्ध थे | इस परि- 
स्थितिमें जिनसेनको ब्रह्मक्षत्रिय बनानेमें कोई विप्रतिपत्ति नही दिखलायी पडती । 
जादिपुराणके उल्लेखसे भी इनका ब्रह्माक्षत्रिय होना ध्वनित होता है। इस ग्रन्थ- 
में अक्षत्रियको क्षत्रिय कर्ममें दीक्षित होने तथा सम्यकचारित्रका पालन कर 
क्षत्रिय होनेकी चर्चा आयी है”? । यहाँ अक्षत्रियका अर्थ हमारी दृष्टिमें ब्राह्मण है, 
वयोकि पकरणसे यही अर्थ घ्वनित होता है । 


जिनसेन मूलसघके पञन्चस्तुपान्वयके आचार्य हैं। इनके गुरुका ताम वीरसेन 
ओर दादा गुरुका नाम आनन्द था। वीरसेनके एक युरुभाई जयसेत थे । यही 
कारण है कि जिनसेनने अपने आदिपुराणमे 'जयसेन' का भी गुरुरूपमें स्मरण 
किया हैं । जिनसेनके सतीर्थ दशरथ नामके आचार्य थे। उत्तरपुराणकी प्रशस्ति- 
में गुणभद्राचार्यने बताया है कि जिस प्रकार चन्द्रमाका सधर्मी सूर्य होता है, 
उसी प्रकार जिनसेनके सधर्मी या सतीर्थ दशरथ गुरु थे, जो कि ससारके पदार्थों 
का अवलोकन करानेके लिए अद्वितीय नेत्र थे। इनकी वाणीमे जगतुका स्वरूप 
अवगत किया जाता था ।४* 


जिनसेन और दशरथ गुरुका सुप्रसिद्ध शिष्य गुणभद्र हुआ, जो व्याकरण, 


६६ देवपारा अभिलेख, इछो० ५॥ ६७ पपीग्राफीईंडिका,जिल्द १८ ४० ४६, ए० १११ 
६८ इ टियन एन्‍्टीक्वेरी ६० पृ० २५। ६६ सेक्रेटयुक्स, भाग ३, ए० ४५१। ७० हिस्टी 
झँव इण्डिया पृ० १३५--१५० ७१ अक्षत्रियाश्च बृत्तस्था क्षेत्रिया एवं दीक्षिता । 


यतो रत्नन्यायत्तजन्मना ते४पि तदगुणा ॥ आदि० ४२१८ | ७२, उत्तरपुराण प्रशस्ति श्लोक 
११-१३ तक । 


रि० आदिपुराणम मारत 


नम 


सिद्धान्त ओर काव्यका पारगामी था। गुणभद्वने भादिपुराणके अवशिष्ट अश्नको 
आरम्भ करतें समय जिनरोनके प्रति अपनी बडी भारी श्रद्धाटगक्ति समित की है 
तथा उनके ज्ञान-चारियकी मुक्तकण्ठरों प्रशसा फो है। 

जिनसेनका चिसकूट, वकापुर और बटग्रामरों सम्बन्ध रहा हैं ।? वक्रापुर 
उस रामय वनवास देशफ्ी राजधानी था, जो वर्तमानगें वारवाट जिलेसे है | 
इसे राष्ट्रकूट अक्रालवर्षके सागन्‍्त छोकादित्यकें पिता बबेयरसने अपने सामसे 
राजवानी बनाया था । ४“ बटग्राग या बटपदकों एफ मानकर कुछ पिहानू 
बडीदाको बटग्राम या बटपद मानते हैं। अतणव चित्रकूट भी वर्तमान चित्तौट 
( राजस्थान ) थे भित्र नही है । उसी चितरकूटमे एलाचार्य निवास फरते थे, 
जिनके पास जाकर वीरसेनस्वागीत सिद्धान्त ग्रन्योका मध्ययन्त फिया था । 

जिनसेनके गमयमें राजनैतिक स्थिति सुदृट थी तथा घासा-समृनतिका यह 
युग था । इनके समकालीन नरेश राष्ट्रकूटयणी जगत्तु ग गौर नृपतुग अपरनाम 
अमोघवर्पष ( सन्‌ ८१५-८७७ ई० ) थे । इनकी राजधानी मान्यसोटमें उस समय 
विद्वानोका अच्छा समागम होता था । अमोधवर्प स्वयं कवि और विदान्‌ था, 
उसने 'कविराजमार्ग' नामक एक अलकार विपयफ ग्रन्य कन्नट भाषामे लिसा है | 
अमोधवर्प जिनसेनका बडा भक्त था। महावीरगणितसारसग्रह ” और समस्कृत- 
काव्य प्रश्नोत्तररत्नमालाके उल्लेसोंसे स्पष्ट है कि अमोघवर्पने जनदीक्षा ग्रहण कर 
लो थी । अमोधवर्पके समयमे केरल, मालवा, गुर्जर और,चित्रकूट भी राष्ट्रकूट 
राज्यमें सम्मिलित थे। स्व० प० नाथ्राम प्रेमीका|अनुमान हैँ कि बढीदा भी अमोघ- 
वर्षके राज्यमे सम्मिलित था। आनतेन्द्र कोई राष्ट्रकूट राजा या सामात नहा होगा, 
जिसके बनवाये मन्दिरमें घवलाटीका लिखी गयी” । अतएवं जिनमेवा सम्बन्ध 
चित्रकूटके साथ रहनेसे तथा अमोघवर्प द्वारा सम्मानित होनेसे, इनका जन्मस्थान 
महाराष्ट्र और कर्णाटककी सोमाभूमिको अनुमानित फ्रिया जा समता है । 


समय-विचार 

हरिवणपुराणके कर्त्ता जिनसेनने वीरसेन और जिनसेतका गौरवके साथ 
उल्लेख किया है । उन्होने लिखा है--''जिन्होने परलोकको जीत लिया है और 
जो कवियोके चक्रवर्ती है, उन ,वीरसेन गुस्की कलकरहित कीति प्रकाशित हो 
रही है । जिनसेन स्वामीने श्रीपाइ्व॑नाथ भगवान्‌के गुणोकी स्तुति बनायी है-- 


७३ आगत्य चित्रकूटात्तत स मगवान्‌ गुरारनुशानाव्‌ । ७४ वाटय्मे चात्नानतेन्द्रकतजिनगृदे 
स्थित्वा ॥ श्रुतावतार इछो ० १७९ । ७४ श्रीमति लोकादित्येप्रष्वस्तप्रधित शत्र्‌ सतममे | 
बकापुरे पुरेप्वधिके । उत्तरपुराण प्रशस्ति ३२---३४। ७५ महावीर गणितसार 8३, ९।८। 
७६ आंदपुराण प्रस्तावना, पएृ० १६। 


4, 
आदिपुराणके रचयिता, रचनाकार और रचयिता्भोकी अन्य रचनाएं , १-७ ३१ 


पार््वाम्युदयकी रचना की है, वही उत्तकी कोत्तिका वर्णन कर रही है । इन 
जिनसेनके वर्धमानपुराणरूपी उदित होते हुए सूर्यकी उक्तिरूपी रश्मियाँ विद्वत्युरुषो- 
के अन्त करणरूपी स्फटिक-भूमिमें प्रकाशमान हो रही हैं? | 

उपर्युक्त सन्दर्भमें प्रयुक्त अवभासते', 'सकोर्तयति', 'प्रस्फुरन्ति' जैसे वर्तमान- 
कालिक क्रियापद हरिवशपुराणके रचयिता जिनसेनका इनको समकालीन सिद्ध 
करते है । हरिवशपुराणकी रचना शक सवत्‌ ७०५ (ई० ७८३) में पूर्ण हुई है । 
अत जिनसेन स्वामीका समय ई० सन्तकी आठवी शती है । जयघवला टीकाकी 
प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि इसकी समाप्ति जिनसेनने शक सवत्‌ ७५९ फाल्गुन 
शुक्ला दशमीके पूर्वाक्र्में की थी । इस टीकाको वीरसेन स्वामीने आरम्भ किया 
था, पर वे चालीस हजार इलोक प्रमाण हो लिख सके थे। अपने गुरुके इस अपूर्ण 
कार्यकों जिनसेनने पूर्ण किया था | जिनसेतने आदिपुराणका प्रारम्भ अपनी वृद्धा- 
वस्थामें किया होगा, इसी कारण वे इसके ४२ पर्व हो लिख सके । अत जयघ- 
वलाटीकाके अनन्तर आदिपुराणकी रचना माननेसे जिनसेनका अस्तित्व ई० सन्‌ 
की नवमशतीके उत्तरार्घध तक माना जा सकता है। गुणभद्वने उत्तरपुराणकी 
समाप्ति ई० सन्‌ ८९७ में की है । 

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि जिनसेनाचायके शिष्य गुणभद्रते आदि- 
पुराणके ४३वें पर्वके चतुर्थ पद्यसे समाप्ति पर्यन्त कुल १६२० इलोक रचे हैं। 
महापुराणके ट्वितीय भाग स्वरूप उत्तरपुराणको गुणभद्गने पूर्ण किया हैं। आदि- 
पुराणम आदितीर्थकरका जीवनवृत्त है और उत्तरपुराणमें अजितनाथ तीर्थंकरसे 
महावीर पर्यन्त २३ तीथंकर, १२ चक्रवर्ती, ९ नारायण, ९ बलभद्र और ९ प्रत्ति- 
नारायण तथा जीवन्धर स्वामी आदि विशिष्ट पुण्यात्मा पुरषोके कथानक अकित 
किये गये हैँ । उत्तर पुराणकी समाप्ति शक सवत्‌ ८२० श्रावण शुक्ला पच्मी गुरु- 
वारको हुई है । अत गुणभद्गरका समय भी ई० सन्‌ की नवम शतीका उत्तरार्द्ध 
माननेमें किसी प्रकारकी वाधा नही जाती हैं | वास्तवमें वीरसेत, जिनसेन और 
गुणभद्र इन तीनो आाचारयोंका साहित्यिक व्यक्तित्व अत्यन्त महनीय हैँ भौर ये तीनो 
एक दूसरेसे लघु भायुके हैं तथा उत्तरोत्तर एक दूसरेके अपूर्ण कार्यको पूर्ण करने- 
वाले है। 
रचनाएँ 


जिनसेनाचार्य काव्य, व्याकरण, नाटक, अलकार, दर्शन, आचार, कर्म- 
सिद्धान्त प्रभृति अनेक विपयोके बहुज्ञ विद्वान थे। इनकी केवल तीन ही रचनाएँ 





६७ जितात्मपरलोकस्य कवीना चक्रत्र्तिन स्फुटस्फटिकमित्तिपु |--हरिवश 
पुराण श३९-४१ | 


३२ आदिपुराणमें भारत 


उपलब्ध हैं । वर्धभानचरितकी सूचना अवदय प्राप्त होती है, पर वह कृति अभी 
तक देखनेमे नहीं आयी है। आदिपुराणका सक्षिप्त परिचय दिया जा चुका है, 
अत अवशिष्ट दो रचनाओोका परिचय दिया जा रहा हैं । 


पाश्वान्युदय 


यह कालिदासके मेघदूत नामक काव्यकी समस्यापूर्ति है। इसमें कही मेघ- 
दूृतके एक ओर कही दो पादोको लेकर पद्य-रचना की गयी है। इस काव्य- 
ग्रन्थमें सम्पूर्ण मेघदूंत समाविष्ट है। अतः मेघदूतके पाठशोधनके लिए भी इस 
ग्रन्थका मूल्य कम नही है । 
दीक्षा धारणकर पार्र्वनाथ प्रतिमायोगमें विराजमान हैं । पूर्वभवका विरोधी 
कमठका जीव शंबर नामक ज्यौतिष्क देव अवधिज्ञांनसे अपने शत्रुका परिज्ञानकर 
नाना प्रकारके उपसर्ग देता हैं। इसी कथावस्तुकी अभिव्यञ्जना पाइरवाम्युदयमें 
की गयी है। श्यगाररससे ओत-प्रोत मेघदुतको शान्तरसमें परिवर्तित कर दिया 
है । साहित्यिक दृष्टिसि यह काव्य बहुत ही सुन्दर और काव्यगुणोंसे मण्डित है। 
इसमें चार सर्ग है--प्रथम सर्गमें ११८ पद्य, द्वितीय सर्गमें ११८, तृतीय सर्ममें 
५७ और चतुर्थ में ७१ पद्य हैं। इस काव्यमें शबर ( कमठ ) यक्षके रूपमें कल्पित 
है । कविता अत्यन्त प्रो और चमत्कारपूर्ण हैं। यहाँ उदाहरणार्थ एक दो पद्म 
उद्धृत किये जाते हैं-- 
तनत्रीमार्दा नयनसलिके सारयित्वा कथचित्‌ 
स्वाजुल्यग्रे. कुसुमसुदुमिवल्लरीमस्प्ठशन्ती । 
घ्याय ध्याय त्वदुपगमन॑ छुल्यचिन्तानुकण्ठी, 
भूयोभूय स्वयमपि छृता सुछना विस्मरन्ती ॥--पाइव० ३।३९ 


आम्रकूट पर्वतके शिखरपर मेघके पहुँचनेपर कवि पर्वत-शोभाका वर्णन 
करता हुआ कहता है-- 


कृष्णाहि कि वरूयिततनु मध्यमस्याधिशेते, 
कि वा नीलोस्पलविरचित शेखर भूभ्ठत स्यात्‌ । 
इत्याशड्रा जनयति पुरा मुग्धविद्याधरीणां, 
त्वय्याहढे शिखरमचल . स्निम्धवेगीसवर्णे ।--पाइवे० १।४० 


समस्यापूर्तिमें कविने सर्वथा नवीन भावयोजना की है । मार्गवर्णणन और 
वसुन्चराकी विरहावस्थाका चित्रण मेघदुतके समान ही हैं। परन्तु इसका सन्देश 
मेघदूतसे भिन्न है । शवर पाश्व॑नाथके घैय, सौजन्य, सहिष्णुता और अपारशक्ति- 
से प्रभावित होकर स्वय वैरभावका त्यागकर उनकी दरणमे पहुँचता है और 


री रि कं, ५ 
भादिपुराणऊ रचयिता, रचनाकाछ णोर रचयिता्ोकी अन्य रचनाएं. १-५ ३३ 


पदचात्ताप फरता हुआ अपने अपराधकी क्षमायाचना पारता है । कप्रिने काव्यके 
वीचमे “पापापाये प्रथगमुदितं कारण भक्तिरेव” जैसी सूक्तियोकी भी योजना की 
है | एस काव्यके कुछ ३६४ मन्दाकान्ता पद्म हैं । 

२ जयघवला टीका--कपायप्राभृतके प्रथम स्कत्थकी चारों विभक्तियो 
पर जयघवबरा नामकी बीस हजार इलोक प्रमाण टीका लिसनेके अनन्तर आचार्य 
वीरसेनका स्वर्गवास हो गया, अत उनके शिष्य जिनसेनने अवद्षिष्ट भागपर 
चालीरा हजार इलोक प्रमाण टीका लिफकर उसे पूर्ण किया । यह टीका भी वीर- 
सेन स्वामीकी शलोमे मणि-प्रवाल (सस्क्ृत मिश्रित प्राकृत) भाषामे लिखी गयी है । 
टीकाकी भाषा प्रवाहपूर्ण और स्वच्छ हैं। स्वय हो प्रिकल्प और शकाएँ उठा- 
कर विपयोका स्पष्टीकरण किया गया है । 


गुणभद्राचायंकी रचनाएँ 

भाचार्य गुणभद्रने आदिपुराणके अतिरिक्त उत्तरपुराण, आत्मानुशासन और 
जिनदत्त-चरित नामक काव्य ग्रन्य लिखे है । 

१ उत्तरपुराणके विपयका कथन पूर्वमें हो चुका हैं । वस्तुत कबिने इस 
ग्रन्यमें काव्यगुणोकी अपेक्षा कथाके प्रवाहको महत्त्व दिया है । 


२ आत्मानुशासव--यह नीति सम्बन्धी ग्रन्थ है, इसमे २६९ पद्य हैं। इस 
ग्रन्यपर प्रभाचन्द्राचार्यने सस्कृत टोका और पण्डित टोडरमलने हिन्दी चचनिका लिखी 
है। उत्थानिकाके रूपमे सुख-दु खविवेक, सम्यग्दर्शन, देवको प्रवलता, सत्साधघु 
प्रशमा, मृत्युकी अनिवार्यता, तपसाधन, ज्ञानाराधना, समीचीन गुरु, साधुओकी 
असाघुता, मनोनिग्रह, कपायविजय, यथार्थ तपस्वी प्रभूति विपयोपर पद्य रचना 
की हैं। इस ग्रत्थकी काव्यशली भर्तृहरिके शत्तकत्रयके समान है । इस सुक्तिकाव्य- 
में अन्योक्तियोका असाधारण प्रयोग किया गया है-- 


है घन्द्रम किसिति लानन्‍्छनवानभूर्त्व 

तद्दान्‌ू मवे क्रिसिति तन्‍्सय एवं नाभू । 

कि ज्योत्स्नया मरूमल तव घोपयन्त्या 

स्वर्भाचुवन्ननु तथा सति नासि लक्ष्या ॥--भास्माण्पद्य ३४० 


है चन्द्रमा, तू मलिनतारूप दोपसे सहित क्यो हुआ ? यदि तुझे मछिन ही 
होना था, तो पूर्णछपसे उस भक्ति स्वरूपको क्यो नही प्राप्त हुआ। तेरी उस 
मलिनताके अतिशयको प्रकट करनेवाली चाँदनीसे क्या लाभ ? यदि तू सर्वथा 
मलिन हुआ होता तो वैसी अवस्थामें राहुके समान दोष तो दिखलायो ही पडता । 
इस पद्ममें चन्द्रमाको लक्ष्यकर ऐसे साधुको निन्‍दा की गयी है, जो साधु वेश 


३४ आदिपुराणम मारत 


में रहकर साथुत्वको मलित करता हैँ | ऊपरमे स्वच्छ ओर भीतरमसे मछिन रहना 
अहितकर है । 

सत्य बढात्र यदि जन्मनि बन्धुक्ृत्य- 

माप्त॑ त्थवया किसपि वन्धुजनादविताथंस | 

एतावदेव परमस्ति सृतस्थ पहचात 

सभूय कायमदहित॑ तव भस्मयन्ति ॥--आत्माण्प० ८३ 


है प्राण, यदि तूने ससारमे भाई-यन्यु आदि कुटुम्बीजनोसे कुछ भी हितकर 
वन्धुत्वका कार्य प्राप्त किया है, तो उसे सत्य वतछा । उनका उतना ही कार्य हैं 
कि मर जानेपर वे एकत्र हो तेरे अहितकारक णरीरको जला देते है । 
इस पद्ममे अन्योक्ति हरा बतलाया गया है कि बन्धुजन राग देपके कारण 
ही बनते हैं। भतएवं वन्धुजनोमे अनुरक्त रहकर आत्मकत्याणसे वचित रहना उचित 
नही । 
तवयुत्॒तिशरीरे स्वंदोपेक्पात्रे 
रतिरस्तम यूसाथर्थसाधस्य तइचेत्‌ । 
ननु शुचिपु श॒ुभेपु प्री तिरेप्चेव साध्वी 
मदनमधुमदान्धे प्रायश को विचेक ॥--भात्मा० १३६ 


इस पद्यमें कविने शाश्वत सत्यका उद्घाटन किया है । कवि कहता है कि 
चन्द्रादि पदार्थेके साधम्यके कारण यदि स्नीशरीरसे अनुराग है तो उन्ही चन्द्रादि 
पएदार्थोसे अनुराग क्यो न किया जाय । कामरूपी मद्यके नशेंगे मत्त हुए व्यक्तिमे 
विवेक नही रहता । अतएवं विपयभोगोकी उत्पत्तिके साधक रागभावका त्याग 
करना चाहिए । 

जिनदत्तचरित---यह प्रवन्धकाग्य है, इसमें ९ सर्ग हैं। समस्त काव्य 
अनुष्टप छत्दमे लिखा गया है, पर सर्गान्तमें छन्द परिवर्तत भी पाया जाता है । 
इसमें जिनदत्तकी कथावस्तु अकित है। कथावस्तुमें संघर्ष और अरोहावरोहकी 
स्थिति वर्तमान है । 

कवि कल्पनाका घत्ती हैं। एक पयमें उसके कल्पना--चमत्कारकों देखा जा 
सकता है--- 


प्राचीकुकुममण्डन किसथवा राभ्यज्नाविस्मृत 

रक्तामस्भोजमथों मनोजनृ पते रक्तातपन्न किम्रु । 

चक्र ध्वान्तचिभेदुक घुवनितामाह ल्‍्यकुम्भः किम, 

इत्थ शक्लितमम्बरे स्फुटम भूद्भानो स्तदा सण्डलम्‌ ।-जिनदृत्त च० २११२७ 


आदिपुराणके रचयिता, रचनाकाल ओर रचयिताओंकी भन्‍य रचनाएं. १-७५ ३५ 


सूर्यंका उदय होने जा रहा है, कवि इस उदयका विभिन्न उल्लेक्षानो हारा 
चित्रण फरता है । यह सूर्य पूर्वदिशाके कुकुमभूषणके समान, राश्रिम्पी अगनाके 
विस्मृत छोहित कमलके समान, कामदेव नृपतिके रक्त आतपपत्रके समान, अन्ध- 
कार नाशक चक्रके समान और आकाशःरूपी स्त्रीके माज्जल्य कलशके समान परि- 
लक्षित हो रहा हैं । 

एस प्रकार रचनाओके अध्ययनसे जिनसेन और गुणभद्गरकी विद्वत्ता सहजमें 
प्रकट होती हैं। आदिपुराणके रचयिता दोनो ही विद्वान राकलणास्तरपरगत और 
चिन्तनशील है । इनको अमरलेसनीका स्पर्श प्राप्ततर हो आंदिपुराण सभी 
प्रकारसे उपादेय वन सका है । 


आदिपुराणमें वणित समाज, राजनीति, संस्कृति, कला, भर्थनीति, रीति- 
रिवाज एवं सामाजिक सस्थाओोके अध्ययनार्थ इस प्रथम अध्यायकी सामग्री 
भूमिकाके रूपमे ग्रहण की जा सकती है। ग्रन्यके वर्ण्य विषय एवं रचयिताके परि- 
चय और व्यक्तित्वसे भी आदिपुराणमें प्रतिपादित भारतकों अवगत करनेमे 
सौकर्य प्राप्त होगा । वस्तुत इस महाग्रन्थमें विभिन्न दृष्टिकोणोंसे भारतके अनेक 
रूपोको उपस्थित किया गया हैँ । शाध्वत सुख, ज्ञान और जीवनसमप्याओके 
समाधान अकित करनेका पूरा प्रयत्न विद्यमान है । 


भ्धष्यूथ ; 9 


ग्रथम परिच्छेद 


ऋअ्रादिपुराणमें प्रतिपादित मूगोल 


सस्कृतिके परिकासमें भगोलका विशेष मार है । अत समाज, राजनीति, 
अथंनीति, रहन-पहन, आनार-वरियार एवं सुरानमृद्धि वस्यमनार्म गगिया 
लेराक धारा निरूषित भूगोलका शान अत्यायप्यक है। सतत बिसी भी छेराफ़ 
हारा वर्णित भौगोछिक ज्ञानफे अभावमे उस छेराक द्वारा विश्रित किसों भी देश- 
के समाज, संस्कृति एवं समृद्रिया सयार्थ परिज्ञान प्राप्त करना असम्भव है । 
अतएव आदिपुराणमें प्रानिषादित द्वीप, समुद्र, नगर, गाय, पर्यत, संदियाँ, अरण्प, 
पशु-पक्षी पभ्ृेतिफा विवेचन करना आपश्यक हैं । 

परम्परा प्राप्त लोकस्वरुपफों ही आदिपुराणमे ग्रहण फिया गया है। जगत्‌- 
की आऊृति दोनों पैर फडाफर और कमरपर दोनो हाथ रगकर गएे हुए पुरुपफै 
समान बतायी गयी हैँ ।! यह लोक अक्रधिम, नित्य और प्रहुयसे रहित हैं ।' 
अपने आप बना हुआ हैं और अनन्त आकाशके ठीक मध्यमें स्थित हैं ।/ घनो- 
दधि, घनवात और तनुवात इन तीन प्रकारके विस्तृत बातवलयोंगे घिरा हुआ हैं । 
इन वातवलयोके कारण यह लोक रस्सियोसे बने हुए छीकेके तुरय प्रतोतत होता 
है ४ लोकके तीन भाग है--अधोलछोक, मध्यछोक और ऊर्ष्पमलोक । अधोलोक 
वेत्रासनके समान नीचे विस्तृत और ऊपर सकीर्ण है, मध्यलोक सलल्‍्लरी (शालर) 
के समान सभी ओर विस्तृत हैं एवं ऊरप्बंलोफ मृदगके समान वीचमे चौरा तथा 
दोनो भागोमे सकीर्ण है ।* 

१ वैशाखस्थ कटीस्यस्नहस्त स्यायाइश पुमान्‌। ताइश लोफसस्थान--आदिपुराण, 
भारतीयशानपीठ, काणी, प्रथम सल्करण [४२ । २ लोफ़ों प्द़्म्रिमो शैयों , वही शरर 
३ वही ४४३ “ वातरज्जुभिरानद्रों लोकस्तिसभिराशिसम्‌ ।--वरद्दी ४४४ तेया शिशगैरिवा- 
तते --वही ४४३ ४, वही ४४१, । 


भादिपुराणमें प्रतिपादित भूगीछ ३-०१ ३७ 


मध्यलोकके मत्यगे जम्बृद्वीप हैं, जो ऊपणसमुद्रती घिरा हुआ है। छूबण- 
समुद्रके चारो ओर घातकीराण्ट नामक महाद्वीप स्थाछीके आकार गोल हैं और 
इसके बीचमे तासिफे समान सुमेए पर्यत है । यह में एक छाप योजन विस्तार- 
वाला हैं । एक हजार योजन तो पृश्थीतलफे नोचे हैँ और शेप निन्‍्यानवे हजार 
मोजन पृथ्वोतलओे ऊपर हैं। गेश या सुगेझगे ऊपर कर्मछोक, मेहते नोचे अपो- 
लोक और मेहकी जटठसे मेंगफ़ों चोटी पर्यन्त मध्यछोक है । 
धातकीगण्ए्की कालोदधि समुद्र वेप्टिन किये हुए है । अनन्तर पुप्करवर द्वीप, 
पुष्फरवरसमुद्र आदि असस्पात हीप-समुद्र हैं । पुष्करवर द्वीपके मध्यम मानपोत्तर 
पर्वत है, जिसमे इस हीपके दो भाग हो गये है । अत* जम्बूद्रीप, घातकीसण्ड 
और पुष्फारार्द द्वीप मनुष्यक्षेत्र कहा गया है। तात्पर्य यह है कि ढाई दीप और 
दो समुद्र मनुप्पक्षेत्रके अन्तर्गत हैं ।? 
आठगें नन्‍्दीश्वर ह्ीपमें अत्यन्त स्वच्छ जलसे परिपूर्ण नन्‍्दोत्तरा आदि वापि- 
काएँ है, जिनका जल आदितीर्थफर ऋषभदेवके राज्याभिषेकके समय व्यवहारमे 
लाया गया था ।' क्षीरसमुद्र, नन्‍्दीश्वर समुद्र तथा स्वयभूरमण समुद्रका भी जल 
स्वर्णकालशोमे भरकर राज्याभिपेकके लिए छाया गया था । इस द्वीपका विस्तार 
तिरेंसठ करोट चौरासी छाय योजन वताया गया है। नन्दीश्वर द्वीपकी वाह्मपरिधि 
दो हजार वहत्तर करोड, तैतीस लास, चोअन हजार, एकसो नब्बे योजन एवं आस्य- 
न्तर परिधि एक हजार छत्तीस करोड, वारह छास, दो हजार, सातसौ योजन वत- 
छायी गयी हैँ । मन्‍्दीदवरके मध्य चारो दिगाओमे चार अज्जनगिरि है। ये पर्वत 
चौरासी हजार योजन ऊँचे, इतने ही चौंडे और एक ह₹5॥२ योजन गहरे है । ये 
सभी पर्वत्त ढोलकी आकृति और कृष्ण वर्ण है । पूर्वदिशाके अज्जनगिरिकी पूर्वादि 
चारो दिज्ञाओमे ननन्‍्दा, नन्‍दवतो, ननन्‍्दोत्तरा और नन्दीधोपा ये चार वापिकाएँ, 
दक्षिण दिशाके अज्जनगरिरिकी पूर्वादि चारो दिल्लाओमें विजया, वैजयन्ती, जयन्ती 
और अपराजिता ये चार वापिकाएँ, पश्चिम दिशाके अज्जनगिरिकी पूर्वादि चारो 
दिशाओमे क्रमश अशोका, सुप्रवुद्धा, कुमुदा और पुण्डरीकिणी एवं उत्तरदिशाके 
अज्जनगिरिकी पूर्वादि चारो दिशाओमें क्रमश सुप्रभकरा, सुमना, आननन्‍्दा एव 
सुदर्शना ये चार वापिकाएँ अवस्थित हैं। इन सोलह वापिकाओके मध्यमे एक- 
एक सहस्र योजन गहरे, दश-दश सहझ्न योजन चौडे, लम्बे तथा ऊँचे सोलह दधिमुख 
एवं वापिकाओंके वाह्मकोणोमें स्थित वत्तीस रतिकर पर्वत हैं। इन धापिकाओके 
चारो ओर अश्योकवन, सप्तपर्णवत, चम्पकवन और आम्नवन है । प्रत्येक पर्वतपर 





६ वही ८४८। ७ हरिवशपुराण, भारतोय श्ञानपीठ काशी, सन्‌ १६६२ ई०, 
४५८६-५४ ६१ ८५ आदिपुराण १६॥२१४। 


३८ आदिपुराणमें मारत 


एक-एक चैत्यालय रहनेगे अज्जनगिरि सम्बन्धी चार, दधिमृय सम्बन्धी सोलह 
और र॒तिकर सम्पन्धी बत्तोस, उस प्रकार कुछ बाबन चैत्यालय है । में समस्त 
नत्यालय पूर्यानिमुग, यो योजन छम्पे, प्यास योजन चीटे और पचरत्तर योजन 
ऊँचे हैं ।* 
रीश्वर क्रीप-ममुद्रसी आगे असणफ्लीप अरुणसागर, अरणोश्भासह्रोप-अशुणों- 
'द्वाससागर, कुण्णछवररीप-युण्टछमरसागर, घसायरफ्रीप-शसवस्सागर, रागकबर- 
रीप-सकयररागर, भुजगवरटीवप-तुजगवरसागर, उुघयरटीप युशयर्यागर और 
गैघ्नवरहीप-फ्रौज्यवरसागर हैँ । गन सोलह द्रीप सागरोके पष्नात सन झिलछ, 
हरिताल, रिन्दूर, पयामक, गज्जन, हिद्न एफ, रपवर, सुपर्णवर, वज्थयर, वैटूय॑वर, 
तागवर, भूतवर, यक्षवर, देयबर और एन्दुवर नामक द्वीप-सागरोका निर्देश 
मिलता है। रावगे अन्तिम स्वयभू्‌रमण दीप तथा स्वयरभूरगण सागर हैँ ।' 
लवणममुद्र, कालोदधि और स्वयम्भूरमण इन तीन समुद्रोके अतिरिक्त अन्य समुद्रो 
में मगर, मत्स्य आदि जलचर जीव नही हैँ ।!" 
जम्बूद्वीपफ़े अन्तर्गत पट्‌ कुलाचछ, सात क्षेय और गगा, सिन्‍्यु आदि चौदह 
नदियाँ वर्णित हैं ।"' भरत, हँमपत, हरि, विदेह, रम्यफ, हँरण्यक और ऐराबत 
ये सात क्षेत्र तथा हिमवन्त, महाहिमवन्त, निपध, नील, रुवमी और शिखपरी 
ये छ फुलाचल है। क्षेत्रोमे भरत क्षेत्रकी स्थिति सबसे दक्षिण और ऐरावतकी 
उत्तर मानो गयो हैँ । प्रथम चार क्षेगोका विस्तार क्रमण उत्तरोत्तर दिगुणित 
है और शेप क्षेत्र विस्तारमे पूर्वके क्षेत्रोके तुल्य हैं । तात्पर्य यह है कि रम्यक 
क्षेवका विस्तार हरिके तुल्य, हेरण्यवतका हमवतके तुत्य शरीर ऐरावत्का 
भरतके समान हैँ । इसी प्रकार कुलाचलोमे प्रथम तीनका विस्तार, अन्तिम 
तीनके तुल्य है । अर्थात्‌ हिमवन्त शिखरीके समान, महाहिमवन्त रामीके समान 
और नील निपधके समान हैं| क्षेत्र और कुलाचल द्विगुणित विस्तारवाले हैँ । , 
९ कोटीशत त्रिप्रबग्ममशीतिश्रत॒र त्तरा । लछक्षा नादीखरद्ीवा वउिलीणों वणिता थिने ॥ 
पद्प्रिशच्च सहस्त च कोदियो नियुतानि च। दादशव सहसे हे तथा सप्त शतानि च ॥ 
८ हि. 2 2 
अशेत्पेषचतुर्ग्यातगाहनिद्वारमास्व॒रा । ते द्िपप्लाशदाभान्ति नन्‍दोश्वरजिनालया ॥ --हरि- 
वशपुराण, घानपीठ सस्करण ५६४७, ६४८, दैछ८द ६८२ । ९० अरुण नवम द्वीप सागरो- 
इरुणसशक । अरुणोद्भासनामानमरुणोदभाससागर ॥ द्वी० तु कुण्टलवर स कुण्शखवरोदधि । 
| ८ ओर >< 
तत हाखबरद्दीप स झह्ृवरसागर ।। स्वयम्भूरमणामिख्यो सवान्तौरीपसागरो। वहीं 
५।६१७,६१८, ६२६ ११ जलयरनजीवा लवणें काले यतिमसयभुरमणे य। कम्ममहीपडिवद्धें 
ण हि सेसे जलयरा जीवा ॥ १२ आदिपुराण ४४६--च्रिलोकमार, माणिकचद्ध दि० 
जन अन्यमाला, वीर नि० २४४४, गाथा ३२० | 


भादिपुराणम अ्रतिपादित भूगील २०६ ५ 


बदिक पुराणाम बणित भूगोलके साथ तुलनाताक समीक्षा 

बिशुपुराण, महमबुराण, यायुपुराण और ग्रद्माण्टपुराण प्रभूति पुराणोमे 
रसापत्रीप और सासागर यगुस्पराक्ा पर्णन आगा है। सह बर्णन जैन हरिवण- 
पुराण और भादिषुराणक्ों नौला बहुत निस ढे। गहानास्थमे तैरह द्वीपोका 
निरंध उपज्य होता है । 7 विश्गपुरागम जलयदीय, पठनटीव, साल्मलद्रीप, 
फुशीप, कोज्परीप, घाफयीय बोर पृष्करीवक सास जाये हैं।" इन दीपाकी 
छवण, इसु, सुरा, घूत, दि, उग्प जौर मधुर जडके साल समुद्र बैष्टित किये हुए 
है ।४ में डीप और सम गोाकार 2 और क्रमण एक हूसरेंगे दविगुणित है । 
हीपाव रोधक पएमाफार समुट्रीवा सिस्सार दरीपोके समान ट॑। अर्थात्‌ जस्वृद्ीप- 
का विस्तार उयणसमद्रके समात्त, पड़ उक़ा उलुटीवफ़े लुल्य, घात्मलद्रीपक़ां सुरा- 
समुदके सगाग, कुछ वा घूत समके समान क्रौज्य उपर दब्रिसमुद्रके 
समान, शावटीपका एग्ये समुद्रत समास और पुरफ़ररीपका संयुर जलसमुद्रके 
रामान हूं। जैत सामवानुसार प्रतियादित जारयात हीपन्समुट्रीम जम्बूद्रीप, 
फक्रामयहीप जीर पुष्कर हापक सोम यैदिक पुराणामें सर्वंत्न भाये है । 

समुद्ोके बर्गस-्प्रसगम पिष्युपुराणमे जलके स्वादके आाधारपर सात समुद्र 
चतलाये गये हैं । जैन परस्परामे भी अगरयात समुद्रोकों जलके स्वादके आधार- 
पर सात हो पगामें पिवक्त क्रिया गया ईं। बताया गया हैं कि छपणसमुद्रके जलका 
स्वाद लवण तुल्य, बागणीयर समुद्र के जया स्वाद पुराक्रे समान, घृतवर समुद्रके 
जलफा रघाद पृतफ समान, क्षी रबर समुद्रके जलका स्वाद दग्यके समान, काछोदघि 
तपा स्वयतवुस्गण समद्रके जख्का स्याद घुभ स्वच्छ जलके समान ओर पुण्फरवर 
गमुद्रके जलफा स्वाद मसुर-जलके समान हैं ।'* इप प्रकार ( १) छबवण ( २ ) 
सुरा (३ ) पृत ( ४ ) दुग्व (५ ) घशुभोदक ( ६ ) ःछ्लु भौर ( ७ ) मधुरजल 
इन सात बगोंमे समस्त समुद्र विभक्त है| विष्ण॒पुराणमें 'दथि'का निर्देश है, जैन 
परम्परागें इसोको 'शुभोदक कहा गया हैं । अत जलके स्वादकी दृष्टिसि सात 
प्रकारका वर्गीकरण दोनों ही परम्पराओमें पाया जाता हूँ । 

विष्णुपुराणमें घाल्मलो हीपका कथन आया हूँ । हरिवशपुराणमें मेरु- 

पर्वतके दक्षिण--प॒श्चिम--तैर्क़त्य कोणमें सोतोदा नदीके दूसरे तटपर निप- 





१३ श्रयोदश समुद्रस्य द्ोवाननम्‌ पुरुएवा --महामारत, गोताप्रेस संस्करण, आदि० 
७५१९ १४ जम्वृष्लक्षाप्यों द्वोपी शाल्मलश्चापरो द्विन । कुश क्रौज़स्तथा शाक पुष्करइचेव 
सप्तम ॥--जिष्णुपुराण, गीता घेव सस्करण, दितोय अश, ? अ० ५ छो० १५ पे द्वोपा 
समुद्रेरतु सप्त ससभिराइत्ता । क्रणेक्षु तुरासपिंदधिदुग्धनले समम्‌॥ वही, राशद ९६ 
एरिवज्ञपुराण, भारतोय शानपीठ काशी, ७४६२८-६२६ तथा छवर्ण वारणिनियमिदि काल- 
दुगतिममयमुरमणमिदि । पत्तेयजल/वादा अवसेसा होंति इच्छुरसा ॥--त्रिलोकतार माणिक- 
चंद मन्य० ११९ गा० | 


४० भा्िपुराणमें मारत 


धाचलफे समीप रजतगय घाताल़ी बताया टै। जम्ब स्थछफी समानता रखने 
छि इस घात्मली रवछगे शाल्मछी वृल है। "४ यह यू पृथ्यीकाय है | अध्ययन 
रो ऐसा ज्ञात होता है कि एस घात्मली रथरूफो हो घारमस्णे >ीप कहा गया हैं । 
जिस प्रकार वैदिक पौराणिक मान्यताम आततिम दीग पुप्सारयर गाना गया हूँ 
उसी प्रकार जैन मान्यतामें मनुष्यलोकफ्ा सोमान्त यहो पृष्पराद्ध है। सुठता 
फरनेसे प्रतोत होता हैं कि गनुष्पयछोकफा सीमा मानकर दी पैदिक मान्यतामे 
छीपोका कथन किया है । जम्वूदीप, घातकी राण्ट और पुप्करद्ध टीपके अन्तर्गत 
ही सातो टीप रामाविष्ट हो जाते है । यद्यपि फ्रोजारीपका नाम दोना ही मान्य- 
ताओमे समान झूपरो आया है, पर स्थान निर्देशकी दृष्टिय दोनोगे निसता है । 
जम्बृद्वीप्में कुलाचल और छलोगोका वर्णन भी आादियुराणवेः समास हो उप- 
लब्प होता हैं। पिण्णुपुराणमें बताया है कि जम्बूटीपक मध्यमें सुत्र्ण मय सुमेझ 
पर्वत हैं। इसको ऊँचाई चीरासी हजार योजन भीर पृथ्चीतलमे सोलर हजार 
योजन प्रविष्ट है ।* इसके दक्षिणमे हिगवानू, हेगकूट और निपय एप. उत्तरमे 
नील, पवेत ओर श्ूगी सामऊ पर्वत्त स्थित है ।'* 
मेंर पर्वतके दक्षिणकी ओर पहला भारतवर्ष, दूसरा किम्पुरष और तीसरा 
हरिवर्ष हैं। इसके उत्तरकी ओर प्रयम रम्यक, हितीय हिरण्मय भौर तृतीय 
उत्त रकुरुवर्ष हैं ।*” भरत छ्ोत्र या भारतवर्षकी आकृति घनुपावार हैं |? 
विष्णुपुराणमे मेरगी चारो दिशाओमें केसराचछोऊ़ा वर्णन आया हूं । ** 
केसराचल नाम और बर्णनकी दृष्टिसे जैन मान्‍्यताके मेरु-कूटोके तुल्य हैं । मेमकी 
चारो दिश्ाओमे क्रमश चेत्ररथ, गन्धमावन, वैशज्वाज और नन्दन वनका निर्देश 
आया हैं ।*३ इनकी तुलना भद्रशालू, नन्‍्दन, सौमनस और पाण्टुक वनोसे की 
जा सकती है । 
१७ दक्षिणापरतों मेरो सीतोदायास्तटे परे। निपपत्य समीपरय राजन शाल्म्स्थक्म्‌ ॥ 
जम्बूस्यलसमे तत्र घाल्मलोवन्ष श्प्यते। वक्तत्या तस्य निश्ञेपा जसृवृक्षस्य वणना ॥--दरि- 
वंशपुराण, शानपीठ स० ५॥१८७-१८८ | १८ चतुराशीतिसाइस्रो योजनेरस्प चोच्छय । 
प्रविष्ट. पोढ्शापस्ताद द्वात्रिंशन्मूष्ति विस्तृत ॥--विष्णुपुराण, गीता प्र ्, २८, २२९ । 
१६ हिमवानू हेमकूटश्च निपधश्चास्य दक्षिणे । नील श्वेतश्च «2 शी च उत्तरें वर्षपर्यता ॥ 
वही २२१० २० मारत प्रधमवर्ष तत किम्पुरु्ष स्मृतम्‌ | हरिवर्ष तथेव्रान्यन्मेरोद क्षिणतों 
द्विज ॥ रम्यक चोत्तर वर्ष तस्थवानु ह्ििरण्मयम्‌ । उत्तरा कुरवश्चव यया वे मारत तथा ॥ 
--बही २२१२-१३ २१ वही २९।१०-१४। २२ श्षीताम्भश्च कुमुन्दश्च कुररी माल्यवास्तया । 
वैकडूप्मुखा मेरो पृवंत केसराचला ॥ त्रिकूट शिशिरश्चेब पतगों रचकत्तथा। निपदाया 
दक्षिणतस्तस्य फेसरपवता ॥ शिखिवासा सवेड़य कपिलो गन्धमादन । जारुपिप्रमुखास्तद्वत्प- 
डिचमे केसराचला । शहकूटोषथ ऋपमो हसो नागस्तथापर । कालआयद्याश्यतया उत्तरे-केमरा 
चला ॥ --बही २९२६-२६ तथा आगेके पथ भो। २३ बन चेत्रथ पूर्व दक्षिणे गन्‍्ध- 
मादन।। वैश्नाज पश्चिमे तदवदुत्तरे नन्दन स्मृतम्‌ ॥--वही राशरड। 
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वौद्धपरम्पराम केवल चार द्वीप ही माने गये हैं । बताया जाता है कि 
समुद्रमें एक गोलाकार सोनेकी थाली पर स्वर्णमय सुमेरुगिरि स्थित है। सुमेझुके 
चारो ओर सात पर्वत और सात समुद्र हैँ । उन सात स्वर्णमय पर्वतोके बाहर 
क्षोरसागर है और उस सागरमें ( १) कुर, ( २) गोदान ( ३ ) विदेह और 
(४ ) जम्बू नामक चार द्वीप अवस्थित हैं ।* इन द्वीपोके अतिरिक्त छोटे-छोटे 
दो हजार ट्वीप और भी माने गये है । 
जम्बूद्वीप 

जैन परम्परामे जम्बूद्रीपका विशेष महत्त्व वणित है। जम्बूवृक्षके कारण इस 
दीपका नामकरण हुआ है । इसका आकार गोल है और मध्यमें नाभिके समान 
मेरु पर्वत स्थित हैं। इस द्वीपका विस्तार एक लाख योजन और परिधि तीन 
लाख सोलह हजार दो सौ सत्ताईस योजन तीन कोश एक सौ अट्टाईस धनुप 
साढ़े तेरह अगुरू बतायी गयी है ।** जम्बूद्वीपका घनाकार क्षेत्र सात सौ नब्धें 
करोड छप्पन लाख चौरानवे हजार एक सो पचास योजन है ।*? 


जम्बूदीपके अन्तर्गत देवकुर और उत्तरकुर नामक दो भोगभूमियाँ वतलायी 
हैं। उत्तरकुरकी स्थिति सीतोदा नदीके तटपर हैं। यहाँ घरणी नामका एक 
सरोवर हैं । यहाँके निवासी मगलावती नामक विशालभवनमें सभाएं करते हैं, 
इनकी इच्छाओ और समस्त आवश्यकताओको पूर्ति कल्पवृक्षोत्रे होती है । वहां 
दस प्रकारके कल्पवृक्ष वस्त्र, आभूषण, वाद्य, भोजन आदि समस्त पदार्थ प्रदान 
करते हैँ । यहाँके मनुष्य स्वभावसे कोमल और भद्र परिणामी होते हैं । अकाल- 
मृत्यु यहाँ नहीं होती । पूर्ण आयु समाप्त करके स्वर्ग प्राप्त करते है । 
तुलनात्मक समीक्षा 


उत्तरकुरुका उल्लेख महाभारत, विष्णुपुराण, वामनपुराण, ब्रह्माण्डपुराण 
प्रभूति ग्रन्योगें भी पाया जाता है। महाभारतके अनुसार उत्तरकुरु मेरुके उत्तर- 
में अवस्थित है, जिसकी स्थिति वालु॒कार्णवके समीप है और जहाँ हिमवन्तको 
पार कर पहुँचते हैं। मेरुके पूर्वमेँं सीता और पश्चिममें वक्षु नदियाँ प्रवाहित 
होती हैं ।१7 
रामायण और महाभारतके मतमें यह स्थात मणिमय और काज्चनकी बालुका- 
से सम्पन्न है। यहाँ होरक, वैडूर्य और पद्मरागके तुल्य रमणीय भूखण्ड है। 
. 24 एड वाध्यवाणर, स् 5प्रगरढढ प्र वावाबा 4आएवुप्रा7९5 66 
९7 5425 २०8ए 08ए0१5, ॥ 7 एथोा-ागहाओ ए।लाणा०ाए 788० 59। 
२६ दरिवशपुराण, शानप्रीठ सस्करण ७।४-५। २७ वही ७।६-७ | २८ मार्क॑ण्डेयपुराण- 


का सांस्कृतिक अध्ययन, ढा० वासुदेवशरण अग्मवांल पृ० १३६। 
६ 


४२ आदिपुराणम भारत 


यहाँ कामफलग्रद वृक्ष समस्त मनोरथोको पूर्ण करनेवाले हैं । क्षीरी नामक वृक्षसे 
क्षीर टपकता है । भौर फलके गर्भमे वस्त्र तथा आभूषण उत्पन्न होते हैं। यहाँ- 
की पुण्करिणी पकणशून्य और मनोरम है। चक्रवाक-चक्रवाकीके समान दम्पती 
एक कालमे जन्म छे समभावसे वृद्धिगत होते हैं। वे एकाददा सहस्न वर्ष पर्यन्त 
जीवित रहते हैं और एक दूगरेको कभी नही छोटते | मरनेपर भारुण्ड पक्षी उन्हें 
उठा गिरिदरीमे फेंक देते हैं ।** 

उत्तरकुरुकी स्थिति महाभारतमे सुमेर्से उत्तर भौर नी पर्वतके दक्षिण 
पा्व में मानो हैं। राजतरगिणीमें बताया गया है कि काइमीरराज ललितादित्य- 
के काम्त्रोज, भू खार, दरद, स्त्रीराज्य प्रभूतिके जीत लेने पर उत्तरकुरुपासियोने 
भयरी पर्वत प्रदेशका आश्रय लिया । इस कथनसे यह ज्ञात होता है कि उत्तरकुरु- 
को स्थिति स्वीराज्यके बाद हैं। स्प्रीराज्य गन्धमादनसे उत्तरपश्चिम प्रतीत होता 
है, जिसका वर्तमान स्थान तिव्वतका परिचर्माश है ।** 

टलेमिने उत्तरको्ह ( 0॥70).0778 ) नामक एक जनपदऊकी बात कही 
है। वह सस्कृत उत्तरकुरु शब्दका स्पान्तरमात्र हैं। इनके मतसे उत्त स्थान 
सेरिका ( चीन ) का कियदश है ।" ( 00०77 00०2 ४४१6 ) 


पालितिपिटक और उसकी मद्ठकथाओमे उत्तरकुरुका विस्तृत वर्णन उपलब्ध 
होता है। सोणनन्द जातकमे उप्ते स्प्टत हिमालयके उत्तरमें बताया है ।* * 
महात्मा बुद्ध अनेक बार उत्तरकुरुमें भिक्षाच्यकिे लिए गये थे। विनयपिटकमे 
कहा गया है कि तीन जटिल साधुओको बुद्धवर्ममे श्रद्धालु बनानेके लिए जब वुद्ध 
उर्वेलामें गये तो उस समय उस्वेल काइयप एक महान्‌ यज्ञ कर रहा था, 
उसको यह आन्तरिक इच्छा थी कि महाश्रमण बुद्ध इस समय यहाँ निवास न करें । 
उसकी इस इच्छाको ज्ञातकर बुद्ध उत्तरकुरु चले गये, यहाँ उन्होने भिक्षा की और 
अनोत्ततदह ( मानसरोबर ) पर भोजन कर वही दिनका विहार किया | ४ 


इसी पिटकमें बताया हैं कि एक बार जब वेरजामें अकाल पडा तो स्थविर 
महामोग्गलानने महाश्रमण बुद्धसे प्रार्थना की कि वे उत्तरकुरु चलें।* ४ दीर्घायु उपा- 
सकके पिता राजग्रृहवासी ज्योतिपीकी पत्नो उत्तरकुरुकी बतायी गयी है ।*“ 


२६ महामारत भीष्मपव ७ अध्याय तथा वाल्मीकि रामायण किप्किन्धाकाण्ड ४३ वा सर्ग । 
३० स्थ्रीराज्यदेवास्तस्यायें वोक्ष्य कम्पादिविन्रियाम्‌। उत्तराकुरवोडविक्षस्तद्धधाज्जन्मपाद- 
पान्‌ ॥--राज० ग० ४१७५ । ३१ हिन्दी विश्वकोप- तृतीयभाग, (० २०८, उत्तराकुर शब्द । 
३२-४३ विनयपिटक ( हिन्दी अनुवाद ) १० ९१ तथा महावश् ( हिन्दी अनुवाद ) ११८। 
2४ “साधु भन्‍्ते, सब्बो भिक्खुसधो उत्तरकुरु पिण्डाय गच्छेय्यात्ति ;--विनयपिटक-पाराजिक 
पालि, नालन्दा सरकरण, पृष्ठ १०। ३५ धम्मपदद्ुकथा, जिल्द चौथी, पृष्ठ २०६ | 
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जिमरने कश्मी रको उत्तरकुरु कहा है ।९$ डॉ० काशीप्रसाद जायसवालनें 
उत्तरकुरुको वर्तमान साइवेरियामे मिलाया है ।/? डॉ० मललसेकर ऋणग्वेदके 
उत्तरकूझकों पालिका उत्तरकुए मानते हैं । अध्यापक लछासेनके कथनानुसार यह 
जनपद तिब्वतमें ब्रह्मपुत्र नदीके तटपर होना चाहिए ।” विलफोर्ड हिमालयके 
सानुदेशमें इसे तिब्बतका एक नगर मानते हैं ।** 

हरिवशपुराणमे नील और सुमेरुके मध्यमें उत्तरकुरुकी स्थिति मानती गयी 
है" तथा निपध और सुमेरुके मध्यमें देवकुरफी । अत आदिपुराण और हरि- 
वश्पुराणमें वणगित उत्तरकुरु यारकन्द या जरफ्शा नदीके तट पर होना चाहिए । 

जैन, वौद्ध, और वैदिक तोनो ही मान्यताओके आधारपर उत्तरकुरुमें भोग- 
भूमि सिद्ध होती है । दीघनिकायके आटानाटिय-सुत्तमें बताया गया है कि उत्तर- 
कुरुवासी व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं रखते थे। उन्हें अपने जीवन निर्वाहके लिए 
परिश्रम नही करना पडता और अनाज अपने-आप उत्पन्न होता है। वहाँके 
भनुष्योका जीवन निदिचन्त और सुखमय हैं । ४) अगुत्तर-निकाय ओर मज्म्िम 
निकायकी अदृकथाओमें बताया गया है कि उत्तरकुरुमें कल्पवृक्ष है ( कप्परुक्ख ), 
जो एक कल्प पर्यन्त रहता हैं। एक अन्य विवरणके अनुसार इस देशके निवा- 
सियोंके घर नही होते और वे भूमिपर शयन करते हैं । इसी कारण वे भूमिसया-- 
भूमिपर शयन करनेवाले कहलाते हैं । सम्पत्तिका परिग्रह वहाँ नही है । व्यक्ति नि- 
लेमि वृत्तिके नियतायुष्क होते है ।** 

उपर्युक्त वर्णनसे ज्ञात होता हैं कि आदिपुराणमें उत्तरकुरु भोगभूमिके सम्बन्ध 
में जो रहन-सहनकी व्यवस्था प्रतिपादित की गयी “* है, वह वौद्धागमम भी पायी 
जातो हैँ । वाल्मीकिरामायण और महाभारतके सन्दर्भोमें भी भोगभूमिकी स्थिति 
स्पष्टकी गयी है। वस्तुत तोनो परम्पराओमें उत्तरकुर॒मे भोगभूमि मानी गयी है । 
भरतक्षेत्र 


जैन परम्परामें भरतक्षेत्रंका व्यवहार उसो अर्थमें किया गया है,जिस अर्थमें 
वोद्ध परम्परामें जम्बूद्वीपका व्यवहार पाया जाता है। आदिपुराणमें भरतक्षेत्रको 
हिमवन्तके दक्षिण और पूर्वो-पश्चिमो समुद्रोके बीच स्थित माना है । 

इस क्षेत्रमें सुकोशल, अवन्ती,, पुण्ड, अद्मक, कुरु, काशी, कलिज्र, भज्भ, 

३६ वैदिक इण्डेक्स, जिल्द पहली पएृ० ८४। ३७ इण्डियन एटिक्वेरी जि० ६२, ० 
१७० | १८ डिक्शनरी 5गेंव पालि ग्रौपरनेम्स, जिल्द प्रथम, पएृ० १५६ | १६ 8547० 
रि०७९४०ं, एणे [हू 7? 63 67 +ए 3887। ४० नीलमन्दरमध्यस्था उत्तरा कुरबो 
मता । स्थितास्तु देवकुरव सुमेरुनिपधान्तरे ॥--हरिवद्यपुराण शानपीठ सस्करण ७।१६७। 
४१ बुद्धकालोन भारतीय मूगोल, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, स० २०१८ प०६७। 
४२, थेरीगाथा-अठ्गकथा, जिल्द दूसरी पए० १८७-१८८ | ४३, आदिपुराण ३३१४-४० | 


३४ आदिपुराणमें भारत 


वच्ध , सुहा, समुद्रक, काइमीर, उशीनर, आनर्त, वत्स, पचाल, मालव, दणार्ण, 
कच्छ, मगध, विदर्भ, कुरजगऊ, करहाट, महाराष्ट्र, सुराष्ट्र, भआाभीर, कोकण, 
वनवास, आमस्त्र, कर्णाटक, कोशल, चोल, फेरल, दास, अभिसार, सोपोर, शू रसेन, 
अपरान्तक, विदेह, सिन्धु, गान्धार, यवन, चेंदि, पतलव, काम्बोज, आरदू, 
वाल्हीक, तुरुष्क, शक और केफय देशोकी रचना मानी गयों है।*“ भरत चक्र- 
वर्तीके द्वारा विजित देशोके वर्णनमे उपर्थुक्त जनपदोका निर्देश आया है । काशि- 
कामें गाँवोंके समुदायको जनपद कहा है |” यहाँ ग्राम णब्दम नगरका भी अन्त- 
भाव किया गया है । जनपदोकी एक दूसरेसे पृथक्‌ करने वाली नदी,पर्वतोकी 
प्राकृतिक सीमाएँ थी ) बौद्ध साहित्यमें “१ अग, मगध, काशी, कोशल, बज्ज, 
मल्ल, चेति, वत्स, कुर, पचाल, मत्स्य, शूरसेन, अदमक, अबन्ती, गन्धार भौर 
कम्बोज इन सोलह जनपदोके नाम मिलते है। बृहत्कल्पसुत्न भाष्यमें“” मगघ, 
अभग, वग, कलिंग, काशी, कोशल, कुरु, कुशार्त , पाँचाऊ, जगल, सौराष्ट्र, विदेह, 
वत्स, शाण्डिल्य, मलय, मत्स्य, वरणा, दशार्ण, चेदि, सिन्वुसीबीर, शूरतेन, 
भगि, वट्टा, कुणाल, लाढ और केकय-अर्ध इन साढे पच्चीस आयदेशोका उल्लेस 
मिलता है । 
अजड्ू ( भादि० १६।१५२ तथा २९।४७ ) 

भागलपुरसे मुगरे तक फैले हुए भूभागफा नाम अगदेश है | इस देशकी 
राजधानी चम्पापुरी थी, जो भागलपुरमे पश्चिम दो मीलपर स्थित है। कर्निघमने 
भागलपुरसे २४ मील दूर पत्थरघाटा पहाडोके पास चम्पानगर या चम्पापुरको 
स्थिति माती हैँ | यह गड्भातटपर स्थित है । प्राचीच भारतमें चम्पा एक अत्यन्त 
सुन्दर और समृद्ध नगर था। यह व्यापारका केन्द्र था और यहाँ वणिक बहुत दूर- 
दूरसे सामान खरीदनेके लिए आते थे ।४* बुद्धपूर्वकालमें राज्यसत्ताके लिए मगघ 
और अगमें सघर्प होता रहता था ।*” बुद्धके समयरमं अग मगधका ही एक अगर 
था। श्रेणिक विम्विसार अग और मगव दोनोका स्वामी माना जाता था। पालि 
बत्रिपिटकममें अग और मगधको एक साथ रखकर “अग मगधा” द्वन्दह समासके 
रूपमें प्रयुक्त हुआ है ।*! चम्पेय जातकके अनुसार चम्पानदी अग और मगघ- 


डुड वही १६।१०२-१०६। ४७० गामसमुदायों जनपद -काशिका ४२१ । ४६ 
अगुत्तर निकाय, पालि टैक्स्ट सोसायटी सस्करण पहलो जिल्द पृू० २१३ तथा चौथी जिल्द 
पृ० २५२ | ४७ बेहत्कल्पयत्न माप्य (३३६३ बृत्ति, तथा १ ३२७५-३२८६। ४८ एन्शि- 
यन्ट ज्योग्रेफी ऑव इण्डिशा, पएृ० ५४६, ननन्‍्दलालर दे-ज्योग्रें फीकल दिक्शनरी आँतर 
एन्शियन्ट एण्ड मेढीवलछ इण्डिया, पृ० ७ तथा रिमथ-अलों हिस्ट्री ऑँत्र इण्टिया, चतु० 
ससकरण पृ० १९। ४६ ओपपातिक सूत्र १ ।५० जातक, पालिटेक्स्ट सोसायटी, जिल्द 
चौथी ए० ४५४, जिल्द पाँचवीं ए०३१६, छठी जिल्द पृ० २७१ । ५१ दीपनिकाय ३।५, 
मज्हिमनिकाय २।३।७, थेरोगाथा-बम्बई विश्वविद्याकय सस्करण, गा० ११०। 
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की विभाजक प्राकृतिक सीमा थी, जिसके पूर्व और पद्चिममें ये दोतों जनपद 
बसे हुए थे । अग जनपदकी पूर्वी सीमा राजमहलकी पहाडियाँ, उत्तरी सीमा 
कौसी नदी और दक्षिणमें उसका समुद्र तक विस्तार था। पाजिटरने पूर्णिया 
जिलेके पश्चिमी भागको भी अग जनपदमें सम्मिलित माना है ।** 


अग जनपदके नामका कारण बतलाते हुए 'सुमगलूविलासिनी”” 7में बताया 
गया हैं कि इस प्रदेशमें अग (अगा) नामक लोग रहते थे । अत यह जनपद 
उसके नामपर 'अग कहलाया । अगलोगोने यह नाम अपने अगो-शरी राययवोकी 
सुन्दरताके कारण पाया था । शन. शने यह नाम रूढि-द्वारा उन लोगोके स्थान- 
पर प्रयुक्त होने लगा। महाभारतमें** बताया गया हैं कि अंग नामक राजाके 
नामपर इस जनपदका नाम अग पडा हैं। रामायणके””* अनुसार अग देशका 
नाम पडनेका कारण यह है कि क्रूद शिवसे भयभीत होकर मदन यहाँ भागकर 
आया था और यही अपने अग (शरीर)को छोडकर वह अनग हुआ था। अत 
सदनके अग॒का त्याग होनेसे यह प्रदेश अग कहलाया | जैन ग्रन्योमें अग देश और 
चम्पाके साथ अनेक कथाओका सम्बन्ध बताया गया है । चम्पानागरी वबारहवें 
तीर्थ कर वासुपृज्यके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण इन पञ्चकल्याणकोंसे 
पवित्र हुई हैं। कहा जाता है कि श्रेणिककी मृत्युके पदचात्‌ कुणिक (अज्ञातशत्रु- 
को राजगृहमें रहना अच्छा न लगा। अत उसने चम्पाको अपत्ती राजधानी 
बनाया ।** भगवान्‌ महावीरके आर्यासघकी प्रधान श्रमणिका चन्दववाला यही- 
की राजपुत्री थी। पृष्टचम्पाके राजा शाल और छोटे भाई महाशालने भगवान्‌ 
महावीरसे श्रमण दीक्षा ग्रहण की थी | इनके राज्यका उत्तराधिकारी इनका भानजा 
गागलि हुआ। चम्पाका सम्बन्ध महावी रके अतिरिक्त तीयंकर मल्लि, मुनिसुत्रत और 
मेमिनाथके साथ भी है । तीर्थंकर महावीरने चम्पा और पृष्टचम्पाको निम्नामें 
तीन वर्षावास व्यतीत किये थे | चम्पाके व्यापारी अपना मार लेकर मिथिला, 
अहिच्छन्ा, पिहुड आदि अनेक स्थानोमें व्यापारके लिए जाते थे ।*7 
अपरान्तक ( आदि० १६१५५ ) 


पश्चिमी समुद्रतटपर वम्बईसे लेकर सौराष्ट्र अथवा कच्छतकके प्रदेशको अप- 
रान्त या अपरान्तक कहा गया है। बताया गया हैं कि चक्रवर्ती राजा मान्धाता- 
के साथ अपरगोयान महाद्वीपके कुछ निवासी चले आये थे। उन लोगोने जिस 


७२० जण्ल आँव एशियाटिक सोसायटी जाँव वगाल, सन्‌ १८६७ पृ०६५। ५३ प्रथम 
जिल्द, पृ० ७२६। ५४ महामारत गीता प्रेस ससक्रण ११०४।५३-४४ | ५५ रामायण- 
गीता अस सस्करण १२११४ | ५६ आवश्कचूरणि २, ४० १७१ | ५७ चन्दात्राई अमिनन्दन 
अन्य-- जन कथासाहित्यमें चस्पा, पृ० ६४५-६४८ । ५८ नायाधम्म कहा ८,६, १५ तथा 
उत्तराध्ययन सूत्च २१॥२। 


४६ भादिपुराणमें भारत 


जनपदफों बसाया, उसोका नाम बरादमे अपरान्तफ पट गया ।४” अग्योकके पाँचवें 
शिलालेखमे अपरान्तकका विस्तृत क्षेत्रके लूथमे उत्लेग आया है | उस जनपदमें 
योन, कम्बोज और गन्धार तक सम्मिलित थे । युवान्‌ ज्यागने अपरान्तक परदेश- 
का जो विवरण दिया हू, उसके अनुसार गिन्वु, पश्चिगो राजपृताना, कच्छ, गुज- 
रात और नर्मदाके दक्षिण तटका भाग थर्थात्‌ सिन्धु, गुर्जर और बलि उसमे 
सम्मिलित थे ।*” अपरान्तकका जैगा वर्णन आया है, उसके अनुसार उसकी स्थिति 
समुद्रके पास होनी चाहिए। बीद्ध माहित्यगे अपगत होता है कि अपरान्तार्म 
लालरट्ड, सुरट्ट, यूनापरान्त ओर महारद्ट ये चारो जनयद सम्गिलित थे ।*' 


अभिसार ( आदि० १६॥१५५ ) 
अभिसारकी पहिच्रान दर्वाभिसारके साथ की जा सकती हैं। इस जनपदके 
अन्तर्गत राजपुरी ( रजोरी ) का प्रदेश लिया जाता था ।*) 


अवन्ती ( आदि० १६१५२ ) 


अवन्ती जनपद वर्तमान मालवाक़ा वह भाग है, जिसकी राजधानी उज्जयरिनी 
थी । मत्स्य पुराणमें इसका नाम वीतिहीत कहा गया है । वाणभट्टने वेनवती या 
वेतवा नदीके तटपर स्थित विदिशा नगरीको अवन्ती देशकी राजघानो माना हैं। 
महाभारतमें नर्मदाके दक्षिण तटपर इस प्रदेशका अस्तित्व माना गया है, जो 
महानदीके पश्चिम तटपर है। मत्स्यपुराणके अनुसार कार्तवी्यार्जुनके कुलमें 
अवन्ति तामक राजकुमार उत्पन्न हुआ था, उसीके नामपर इस प्रदेशका नामकरण 
हुआ ।** पाणिनिने इसे मध्य भारतका प्रसिद्ध जनपद माना हैं ।*” बौद्धसाहित्य- 
में उज्जयिनीसे माहिष्मती तकका प्रदेश अवन्ती जनपदके अन्तर्गत भाना गया है । 
दोघनिकायके महायोविन्दसुत्तसे यह ज्ञात होता है कि बुद्धपूर्व कालमें यह जनपद 
दक्षिणमें नर्मंदानदीकी घादी तक फैला हुआ था, क्योकि इस नंदोके किनारे 
स्थित माहिष्मती नगरीको इस सुत्तमे मवन्तीकी राजब)नी वताया गया है, जिसे 
राजा रेणुके ब्राह्मण मन्त्री महागोविन्दने बुद्धपूर्व कालमे स्थापित किया था । 
निस्सन्देह अवन्ती जनपद एक समृद्ध भूमाग था ।** 





५६ बुद्धकालीन भारतीय भूगोल, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग वि० स० २०१८ 
पृ० १५३॥ ६० कार्निषम, एन्शियन्ट ज्योग्रेफो आँव इण्डिया, पृ० ६९० । ६१ बु६० भा० मू० 
पू० १०४ | ६२ स्थनिक सेटिलमेन्ट श्नू एन्शियन्ट इण्डिया, (० (३० | ६३ हरिभद्॒के 
प्राकत कयासाहित्यका आलोचनात्मक अध्ययन, प्राकृत शो संस्थान, वैज्ञाछठ, सन्‌ १९६५ 
ई०, पु० ३०३ | ६४. अध्टाध्यायी ४। १ १७६ तथा गणपाठ ४(२|८२ , ४२ ।१२७॥ ६५ बुद्ध 


भा० मू० ए० ४४० ॥ 
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अश्मक आदि० १६१५२) 

अद्मक जनपदकों गोदावरीके तटपर बसा हुआ बताया गया है | राजशेखरने 
काव्यमीमासामें अहमक देशकी स्थिति दक्षिणभारतमें मानी है । कूर्मपुराण 
और वृहत्सहिताने अश्मकको उत्तरभारतका एक अग माना है, जो पजाबके समीप 
था । दशकुमारचरित, हर्पचरित और कीौटित्य अर्थशास्त्रके टीकाकार भट्टस्वामी 
इसे महाराष्ट्रका एक प्रदेश मानते हैं । अह्मक जनपद गोदावरी और माहिष्मती 
नदोके मध्यका विदर्भदेशका भूभाग है*”। डॉ० वासुदेवशरण अग्रवालनें गोदावरीके 
दक्षिण सह्याद्वि पर्वत श्यू खलातक अइ्मक जनपदका विस्तार माना है और इस 
जनपदकी राजधानी प्रतिष्ठान बतलायी है” । पाणिनिने अष्टाध्यायी ४।१।१७३में 
अश्मकका निर्देश क्रिया है। डॉ० हेमचन्द्रराय चोधरीका मत है कि अश्मक 
(अस्सक) राज्यका प्रदेश अवन्तीकी दक्षिणी सीमातक फैला था** | चुल्लकालिंग 
जातकमे अश्मक जनपदकी राजधानी पोटलि (पोतछि) नामक नगरी वतायी गयी 
है । नन्‍्दलालदेने इसे प्रतिष्ठावसे मिलाया है” । हॉ० सुक्थकरने पोतन या पोटलिको 


आधुनिक बोघन नगर कहा है, जो हैदराबाद राज्यर्में मजिरा और गोदावरी 
नदियोके सगमके दक्षिणपें स्थित है? । 


महाभारतके आदिपर्वके अनुसार पोतन, पोदन या पौदन्‍्य नगरकों इक्वा- 
कुबशीय राजा कल्मापपादकी पत्नी मदयन्ती और वशिष्ठके सयोगसे उत्पन्न पुत्र 
राजपि अव्मक्ने बसाया था। इस प्रकार अव्मक और पौदन्यका सवंध सुन्रि- 
द्चित है । 

दोघनिकायके महागोविन्द सुत्तमें बुद्धपू्वकालके भारतमें अह्मक जनपद और 
उसकी राजधानी पोत्तनका उल्लेख मिलता है । सुत्तनिपातकी अट्ठकथासे अभिव्यक्त 
होता हैं कि अश्मक जनपद गोदावरी नदीके दक्षिणमें स्थित था । अस्सक जातकमें 
कहा गया है कि एकवार अस्सक राज्य और उसकी राजघानी पोतन नगरी काशी 
राज्यकी अधीनतामें आगये थे। चुल्लकालिग जातकमें अश्मक राजाको कलिंग 
राज्य पर विजय प्राप्त करानेका निर्देश आया है ।?* आदिपुराणमें उल्लिखित 
अश्मक जनपद गोदावरीके उत्तरमें अवस्थित होना चाहिए । 


आनत्तं (आदि० १६।१५३) 
उत्तरी गुजरातसे मिला हुआ मालवाका एक भूभाग है । रुद्रदामनके जूता- 


६६ काव्यमीमासा, बिहार राष्ट्रमापा परिषद्‌ पटना, सस्क्रण १७ अध्याय 9० २२७ ! 
६७ वही परिशिष्ट-२ पृ० २८० ।६८ पाणिनिकालीन भारतवर्ष, हिन्दी सस्करण २ अध्याय 
४ परिच्छेद १० ७६। ६६ पोलिटिकल द्विस्ट्रो आँव एन्शियन्ट इण्डिया, पृ० १४३ | ७० 
ज्योग्रेफीकुठ डिक्शनरी पृ० १५७-१५६ | ७१, पोलिटिकल हिस्ट्री आँव एण्शियन्ट इण्डिया, 
४०८६, १४३१। ७२ वुद्ध० भा० सू० ए० ४४६--४४६ | 


४८ आदिपुराणमैं भारत॑ 


गढ़ शिलालेखमे काठियावाढके दो विभाग--आनर्त और सौराष्ट्रका कथन आया 
है। आनतंकी प्रसिद्ध नगरी कुशस्थली रही है।”? कुछ विद्वानोके मतगे आनर्तकी 
राजधानी आनर्तपुर या आनन्दपुर थी, जो वर्तमानमे वठनगरके नामसे प्रमिद्ध 
हैं (४४ 
आन्ध्र ( आदि० १६। १५४, २०। ९२ ) 

सामान्यत कृष्णा भौर गोदावरीके मध्यपर्ती प्रदेणकों आन्ध्र कहा जा सकता 
हैं ।४* वीद्ध साहित्यसे ज्ञात होता हैं कि कलिंग जनपदके दक्षिणमें आमन्ध्र प्रदेश 
था। आदिपुराणपें उल्लिखित आन्ध्र सम्भवत आधुनिक आन्ध्र जनपदफे लिए 
व्यवहृत हुआ हैं। इसकी स्थिति हैदराबाद राज्यके अन्तर्गत भी गानी गयी है । 
इसे त्लिज्भ ( तेलग ) प्रदेश भी कहा है | 


आभीर ( आदि० १६। १५४ ) 


इस जनपदकी स्थिति महाभारतके अनुसार सरस्वतीके तटपर सिद्ध होती 
हैं ।** तृतीय शरतीमें आभीरोका शासन महाराष्ट्र एव कोकण प्रदेश पर रहा 
है ।०? मध्यप्रदेश एव खानदेशमें भी आभोरोकी सत्ताके प्रमाण मिलते है। गुप्त- 
सम्राट्‌ समुद्रगुप्त द्दरा आभीरोपर आधिपत्य करनेसे आभोर जनपद झासी एवं 
भेलसाके मध्य ज्ञात होता है ।” कई प्रभाणोसे आभोरोका शासन नैपालमे भी 
सिद्ध होता है ।”* आदिपुराणमे उल्लिखित आभीर प्रदेश महाराष्ट्रका एक अग 


प्रतीत होता हैं । 
आरदु ( आदि० ( १६।१५६, ३०१०७ ) 

आरदुका सस्कृतरूप आराष्ट्र होता है। सम्भवत यह जनपद पजावका वह 
भूभाग है जो पचनद द्वारा प्लावित होता हैं ।” इस जनपदमें उत्तम कोटि- 
के घोडे उत्पन्न होते हैं। चक्रवर्तके अभियानमें पद्चिचम देशके राजाओने उन्हें 
आरइ्ु जनपदके घोडे उपहारस्वरूपमे दिये थे। वस्तुत आरदइ्ठकी स्थिति पजाव 
ओऔर सिन्धके मध्यमें रही होगी । 





७३ स्थनिक सेट्लिमेन्ट इन एन्शियन्ट इण्डिया पृ० ८५ टिप्ण ६ | छ४ काव्यमोमातता, 
परिशिष्ट-२ ए० २८०। ७५ स्टढीज इन दि ज्योग्रेफी आँव एन्शियन्ट एण्ड मेडिवल श्डिया, 
पृ० ८७ ८८, १३६-१३७ | ७६ महाभारत २३२५१० | ७७ न्यू हिस्ट्री आब इण्डियन पीपुल 
जिज्द ५ ४० ५१। ७८ जनेल आँव दि रायल एशियाटिक सोसायटो, सन्‌ १८९७ ई०, ए्‌० 
८३४१ । ७९, डाइनेस्टिक हिस्द्री ऑव नादने इण्डिया पृ० १८७-१६१। ८० महामारत 
द्रोगपर्वे अ० ४०-४५ तथा कर्ण पं अ० ४५ । 
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आवतं ( आदि० ३२४६ ) 

आदिपुराणमें इस जनपदका उल्लेख ननपदके राजाके नामसे आया हैँ। 
आवर्त जनपदमें म्लेच्छ राजाओंका निवास बताया गया है । चक्रवर्तीकी सेनाके 
आक्रमण करनेपर आवर्त म्लेच्छराजने चिलात स्लेच्छराजसे सन्धि कर ली थी 
और दोनो जतपदोंके राजाओने मिलकर चक्रवर्तीकी सेनाका सामना किया था। 
अन्तमें चक्रवर्तीकी वृद्धिगत शक्तिके समक्ष उन्हें परास्त होना पडा । इन राज्योकी 
सीमा हिमालयसे विजयार्ध तथा गगासे सिन्धु तक वतलायी गयी है । भौगो- 
लिक वर्णनोंके अध्ययनसे ऐसा ज्ञात होता है कि आवर्त आन होना चाहिए । 
सम्भवत' यह आनतंके लिए प्रयुक्त हुआ है । 
उशीनर ( आदि० २९॥४२, १६१५३ ) 


पाणिनिके अनुसार उशीनर वाहोकका जनपद था * | काजणिकाने उशीनरके 
सुदर्शन और आह्वजाल नामक नगरोका उल्लेख किया हैं। महाभारतमें शिबिको 
उशीनरका राजा कहा गया है । शिविकी राजधानी शिविपुर थी, जिसकी पह- 
चान वर्तमान दोरकोट-हझग जिलेकी तहशीलसे की जा सकती है । 
उड़ ( आदि० १६१५२ ) 

सुद्या और गोड जनपदको जीतनेके पढचात्‌ चक्रवर्तीने उड़ प्रदेशको (विजय 
किया था। सोमेश्वरके एकशिलालेखमें दक्षिण कोशलके राज्योकी दी गयी नामावली 
में उड़का नाम आया है । उद्धदेशका समीकरण उडीसा अथवा उडीसाके एक खड 
से किया जा सकता है ।४ वैतरणी नदी द्वारा इसकी सीमा निर्धारित की जाती थी । 
ओलिक ( आदि० २९॥८० ) 

आदिपुराणमें ओलिकका उल्लेख महिष जनपदके साथ आया हैँ । अत 
अध्ययनसे ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रदेश महिषके उत्तरमें होना चाहिए । 
ओण्डू ( २९।४१ ) 

यह जनपद उत्तरो उडीसामें होना चाहिए। पालिग्रन्थ अपदानमें * औण्डू 
ओर उत्कल जनपदोका सयुक्तरूपमें उल्लेख किया गया है । इससे ऐसा प्रतीत 


होता है कि औण्डू उडीसाका ही एक भाग था। युआनुृ-चुआइडके यात्राविवरणसे 
भी इस तथ्यकी पृष्टि होतो है ।*5 





८१. आदिपुराण, भारतीय श्ञानपी5ठ सस्करण, ३२५५ । ८२ अष्टाष्यायो ४५१ १७- 
११८। ८३ महामारत वनपव १६४२, द्रोणप्व २८१ । ८४ प्पीग्रेफिया इण्डिका जिल्द ८ 
९० १४१, जिल्द ३ पृ० ३५३ | ८५ अपदान जिल्द दूसरी, एृ० ३७५८-५६ । ८६ वास 
ओऔन यूमान्‌ चुआइस ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, एृष्ठ १६३। 

७ 


७७ आदिपुराणम भें।रत 


ओऔद्र (आदि० २९०७९ ) 

आदिपुराणमे इस जनपदकी स्थिति दक्षिण दिश्ञामें बतछायी गयी हैं । छामा 
तारानाथ इस जनपदकी पहचान बीद्ध साहित्यमे निदिप्ठ ओडिविश--ओद्र विपयसे 
करते हैं ॥” यह जनपद उडीसाके दक्षिण भागमे निहित था । 
ककूश ( आदि० २०॥५७ ) 

रेवा प्रदेशके मध्यभागमे ककूश रहते थे । रेवा प्रदेशका तात्पर्य वधेल खण्ड- 
से है । इसकी स्थितिके अनुसार उत्तरमें काशी, पश्चिममें चेदि, पूर्वमें मगथ और 
दक्षिण-पश्चिम तथा उत्तर-पूर्व में कैम्रकी पहाडियाँ थी । ककूश जनपदका पूर्वा- 
अचल विहारकी दक्षिण-पश्चिमी सीमा--शाहाबादसे मिलता रहा होगा “इस 
जनपदमें हाथी उत्पन्न होते थे, भरत चक्रवर्तीने ककूश देशमे उत्पन्न हाधियोको 
अपने अधीन किया था । ककृशको कछोरू भी कहा गया है, यह मलय द्वीपका 
सिंगापुर होना चाहिए। बहुत सम्भव है कि आदिपुराणके ककूश जनपदको पह- 
चाम सिंगापुरसे हो सकती हैं । 
कच्छ ( आदि० १३६॥१५३, २०७९ ) 

सिन्धके दक्षिणमें कच्छ जनपद हैं। पाणिनिने कच्छी मतुष्योको काव्छक कहा 
हैं ' और वहाँके लोगोकी कुछ विशेषताओका भी सकेत किया हैं ।*” कच्छ जनपदमें 
लोहाने क्षत्रियोका निवास था। पाणिनिने नडादिगणमें माडायन, चारायणके 
समान लोहायन भी सिद्ध किया हैं। लोहाने अभी तक अपने सिरके बालोका 
अगला आधा भाग मुडा हुआ रखते हैँ, यही काकच्छिका चूडाकी विल्येषता है । 
आदिपुराणमें चक्रवर्ती दक्षिण अभियानमें समुद्र के किनारे चलते हुए कच्छ देशमें 
पहुँचा था । अतएवं इस जनपदकी पहचान भृगुकच्छसे की जा सकती है । समुद्र 
तटवर्ती किसी जनपदविश्वेषसे भी इस प्रदेशकी पहचान की जा सकती है। वस्तुत 
आदिपुराणमें दो कच्छ जनपदोका निर्देश आया हैं। एक तो स्पष्टत भृगुकच्छ है 
और दूसरा दक्षिणी समुद्रतटवर्ती कोई प्रदेश है । 
कमेकुर ( आदि० २०॥८० ) 

यह जनपद दक्षिणभारतमें चोल प्रदेशके आस-पास रहा है। आदिपुराणमें 





८७ बुद्धकालीन भारतोय भूगोल, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग स० २०१८ 
पृ० ४६७। ८८ एथनिक सेटिलमेन्ट इन एन्शियन्ट इण्डिया पृ० ३७, जनेल आँव दि 
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सु 
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इस जनपदका उल्लेख पाण्डथ और अन्तरपाण्ड् प्रदेशोके साथ आया है। अतः 
कमेकुरकी अवस्थिति काजीवरमके आस-पास होनी चाहिए । 
करहाट ( आदि० १६१५४ ) 

करहाटके दक्षिणमें वेदवतती तथा उत्तरमें कोहनाकी स्थिति बतलायी गयी 
है । इसकी पहचान सतारा जिलेके कराडसे की जा सकती हैं। यह जनपद कृष्णा 
एवं कोहनाके सगसपर अवस्थित रहा होगा । महाभारतसे ज्ञात होता है कि 
पाण्डवकुमार सहदेवने करहाटको जीता था ।? आदिपुराणके अध्ययनसे भी कर- 
हाटकी अवस्थिति महारा्ट्रमे ज्ञात होती है, अत 'कराडके' साथ इसकी तुलना 
की जा सकती है । इस जनपदमे सतारा जिलेका कुछ भूभाग ही सम्मिलित था । 
कर्णाट ( आदि० १६१५४ ) 

यह प्रसिद्ध कर्णाठक प्रदेश है । इन जनपदमे मैसूर, कुर्ग आदि जिले सम्मि- 
लित थे। यह आन्प्रके दक्षिण और पश्चिमका जनपद था। इसकी राजधानी 
श्रीर॒गपत्तन थी । इसका उल्लेख काव्यमीमासामें भी आया है । 


कलिज्ध ( आदि० १६१५२, २०७८२ ) 

 कलिंग जनपद उत्तरमें उडीसासे लेकर दक्षिणमें आन्ध्र या गोदावरीके मुहाने 
तक फैला था। राजशेखरने फाव्यमीमासामें दक्षिण और पूर्वके सम्मिलित भूप्देश- 
को कलिंग माना हैँ । पाणिनिने भी कलिंग जनपदका उल्लेख किया है ।*४ बौद्ध 
साहित्यमें कलिगकी राजधानी दन्तपुरका उल्लेख आया है| दन्तपुरको जगन्नाथ- 
पुरीके साथ मिलाया जा सकता है। कुम्भकार जातकमें कलिंग देशके राजा करण्ड- 
का नाम आया है और उसे विदेहराज निमिका समकालीन बताया गया है। 
कंलिगवोधि जातकके अनुसार कलिग देशके एक राजकुमारने मद्र देशकी एक 
राजकुमारीसे विवाह किया था। महावशमें कलिंग और बग देशके राजाओंके बीच 
वैवाहिक सम्बन्धोका वर्णन आया है ।* कालिंगाधिपति खारवेलके शिलालेखसे 
ज्ञात होता है कि उसने अंग-मगधघसे जिनप्रतिमाएँ छाकर यहाँ स्थापित की थी । 
कलिंगकी राजघाती कचनपुर ( भुवनेश्वर ) थी ।*९ जैत ग्रन्थोंके अनुसार यह 
जनपद एक व्यापारिक केन्द्र था ओर यहाँके व्यापारी लका तक जाते थे। पूरी 
( जगन्नाथपुरी) में जीवन्त स्वामीकी प्रतिमा विद्यमान थी ।” वज्ञस्वामीने यहाँ 
उत्तरापथसे आकर भाहेसरीके लिए विहार किया था । कलिंग जनपदका एक 
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महत्त्वपूर्ण स्थान तोसलि था, तीर्थड्धूर महावीरने यहां विहार किया था । यहाँका 
तोसलिक नामक क्षत्रिय राजा था, जो जैनधर्मका प्रेमी था । तोसलिमें एक सुदर 
जिनप्रतिमा थी, जिसकी देखरेख यह राजा करता था । 

खारवेलके राज्यकालमें कलिग जनपदकी बहुत समृद्धि हुई | खारवेलने अपने 
प्रवल पराक्रम द्वारा उत्त रापथसे पाण्ड्यदेश तक अपनी विजय-वैजयन्ती फहराई 
थी। वह एक वर्ष बिजयके लिए निकलता था और दूसरे वर्ष महल वनवाता, 
दान देता तथा प्रजाके हितार्थ अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य करता था । खारवेलने एक 
बडा जैन सम्मेलन बुलाया था, जिसमें भारतके जैन यति, तपस्वी, ऋषि और 
विद्ानू एकत्र हुए थे!” इस प्रकार कलिंगकी प्राचीन समृद्धिका परिज्ञान 
होता हैं । 

भआादिपुराण तथा अन्य कथा सम्बन्धी साहित्यसे भी कलिगकी समृद्धि एव 
प्रामिक आस्थाका परिज्ञान होता हैँ । इस श्रेणीके साहित्यसे यह भी घ्वनित होता 
है कि नवम-दशम शतकमे कलिगमें वौद्ध और वैदिक प्रभाव व्याप्त हो चुका था । 


कामरूप ( आदि० २९४२ ) 

इस जनपदकी पहचान असम या आसाम प्रदेशसे की जा सकती है। काम- 
रूपकी राजधानी प्राग्ज्योतिपपुर थी । कामरूप पर्वतके कारण ही इस देशका नाम 
कामरूप पड गया हैँ। कहा जाता है कि महाभारतके समय यहाँका राजा भगदत्त 
था ।* और हर्षवर्धनके समय उसका मित्र भास्करवर्मा यहाँका शासक था। 
कामरूप जनपदकी सोमा पूर्वमें चीन तक थी | हनसाग मौर अलवरूतोंके लेखो- 
से ज्ञात होता है कि कामर्पको चीन और चीनका महाचीन कहा जाता था। 
आदिपुराणमें जिस कामरूपका निर्देश आया है, वह अत्यन्त विस्तृत भूभाग था 
झभौर इसका विस्तार चीन तक व्याप्त था । 


काम्बोज ( आदि० १६॥१५६ ) 


अफगानिस्तान या उसके आस-पासका उत्तरो भाग कम्बोज या काम्बोज कहा 
गया है । यह हिमालय और सिन्धु नदीके वीचका ज्तपद हैं। कालिदासने रघु- 
वशके चतुर्थसर्ग्में कम्बोजमें अखरोटके वृक्षोका वर्णन किया है । यह जनपद हिन्दु- 
कुश पर्वत तक फैला हुआ था | कनिघम और राय चौघरोके अनुसार वर्तमान 
रामपुर-राजौरी काम्बोजोकी राजधानी थी । महाभारतके अनुसार काम्बोज गण- 
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राज्य घा। फम्बोज जनपदओके दातिंय कास्योज कहलाते थे तथा झणीये नॉगपर 
इस प्रदेशश उक्त गाम पढ़ा था । डॉ यासुरेव घरण अग्रयादी जामुनिक् पागोर 
ओर बदरणाँका सम्मिरिय प्रायोस नाम सयोज जनपर सोना ४ ।! प्रो० छामेंने 
फास्बोजफी पहयाग क्राणगरके दशिणी प्रदेणसे गी ८ूै। पराणिनित भी इस एक 
जनपद माना है। बस्सुत, कास्मोज परामीर 'ण है। आदिपुराणमे एस प्रदेशका 
विधेष बर्णन नहीं मिद्ा है । 
कालकूट ( आदि० २०४८ ) 

फाठफूट जनपढमें जगठी जातियाँ नियास करती थी । सम्भव यह जनपद 
फुलिए प्रदेणम अवस्यित घा। गहानारतमे बताया गया है कि जब अजुन, नीम 
और फृष्ण जरासपघकों जीतनेके स्थि गुप्तमपत् निगछे तो वे युद्ध जनपदसे पर्व- 
शी ओर ने जापर पद्िसग कुगजांगए--रोहतक, हिसारकी ओर गये । वहाँसे 
उत्तरकी ओर प्ुग्लेपगें प्॑रसरफी ओर मुरे, अनन्तर फालकूट जनपद पार करके 
तराईफे साथ सटे हुए मार्गसे सरयृ और गेंटफ नदियाँ पार करते हुए मिथिला 
पहुँचे, पपचात्‌ बहासे नीचे गगा पार कर गोर्थगिरि और राजगिरिसें पहुँच गये 
थे १ इस मार्ग फालफूट टोस-तमसा और यमुनाके प्रदेश-देहरादून, कालसी- 
में पढता है। यह गमुनाकी ऊपरी घाराफा प्रदेश था | अवर्ववेदमें*? हिमालय- 
पर उत्पन्त होनेवाल़े यागुन अजनद। उल्लेसा आया हैँ | इस अजनके कारण यामुन् 
पर्वतफा नाम फालफूट होना स्थामातपिफ था । आदिपुराणके अनुसार भरत चक्र- 
चर्तीका सेनापति फाछिन्द और फालकूट जनपदोमें पहुँचा हैं। ये दोनो जनपद 
तमसा ओर यमुनाके तटपर अवस्थित थे। पाणिनिके मनुसार कलवूट या काल- 
कूट कुलिदके अन्तर्गत था । 
काथी ( आदि० १६१५१, २९४७ ) 

एस जनपदमें वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, आजमगढ भौर गाजीपुर जिले- 
का भूभाग सम्मिलित है । जैन साहित्यमें काशी जनपदका महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
काणी और कोशलूफे अठारह गणराजामोने वैशालीके राजा चेटककी ओरसे 
कुणिकफे विरुद्ध युद्ध किया था | काशीके राजा शखका उल्लेख इस जनपदकी समृद्धि 
भौर कलाप्रियतापर प्रकाश डाहूता हैं। पादर्वनाथका जन्म इमी जनपदकी प्रसिद्ध 
नगरी वाराणसीमें हुआ था । पौराणिक साहित्यमें काशी जनपदको पविश्नता 
ओर महत्ता सूचक अनेक कथाएँ आई हैं। भरतके सेनापतिने काशी देशको अपने 
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अधीन किया था । आदिपुराणसे इस जनपदका स्वतन्त्र अस्तित्व सिद्ध होता है । 
काव्मीर ( आदि० १६।१५३ ) 

प्रसिद्ध कश्मीर जनपृदको काइ्मीर कहा गया है । तन्त्रशास्त्रमे इसकी सीमा- 
का वर्णन करते हुए लिखा लिखा गया है-- 

शारदामठ्मारभ्य कुकुमाद्वितटान्तक । 

तावत्कश्मी रदेश: स्यात्‌ पब्न्वाशयोजनात्मक ॥ ४ 


किरातदेश ( आदि० २०४८ ) 

डॉ० डी० सी० सरकारने विहार प्रान्त स्थित राजग्रिके तप्तकुण्डोसे आरम्भ 
कर रामगिरि पर्यन्त विन्ध्याचल प्रदेशनों किरात जनपद कहा है ।१* पुलिन्द 
हिमालय भूभागमे निवास करते थे और किरात विन्ध्याचल भूभागमें । किरातो- 
के निवास करनेके कारण है! यह प्रदेश किरात जनपदके नामसे प्रसिद्ध हुआ है । 
आदिपुराणमें भी किरात जनपदको भीलछोका प्रदेश माना गया हैं । 


कुर ( आदि० १६।१५२ ) 

आदिपुराणमे कुरु और कुरुजागल ( आदि० १६।१५३ ) इन दो जनपदोका 
उल्लेख आया हैं। गंगा-यमुनाके बीच मेरठ कमिइनरीका भूभाग कुरु जनपद था, 
इसकी राजधानी हस्तितापुर थी । थानेश्वर, हिंसार अथवा सरस्वती-यमुना-गगा- 
के बीचका प्रदेश कुरुजागल कहलाता था। वस्तुत कुछ जनपद और कुरुजागल 
एक दूसरेसे सटे हुए थे । पाणिनिने भी कुरुजलपदका निर्देश क्रिया है ।**९ आदि- 
पुराणके अनुसार श्रावस्तीसे लेकर गगा तकका प्रदेश कुरुजनपदमें सम्मिलित 
था। ती्थँकर ऋषभजनाथने एक वर्ष तपस्याका पूर्ण होनेपर इस कुरुजनवदमें 
विहार किया था | पौराणिक साहित्यमें हस्तिनापुरको प्राचीन तीर्थ माना गया । 


कूट ( आदि० २०८० ) 
आदिपुराणमे कूटजनपदकों पर्चिम-दक्षिणमें माना गया है । इस जनपदकी 
स्थिति बम्बई प्रदेशमे सम्भव है । 


केकय ( आदि० १६१५६ ) 


पञ्जाबके व्यास और सतलजके मध्यका भाग केकय कहा गया हैं। यह 
सिन्ध देशकी सीमासे मिलता है। पार्जिटरने केकयकी स्थिति मद्रदेशके पास 
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भानी है । कनिघमने इसकी पहचान झेलम जिलेके 'ग्रिरिजक' से को है ।!४ इस 
जनपदको स्थिति गान्धारके उत्तर तथा मद्रके पश्चिममें सम्भव है। पाणिनिते 
भी केकय जनपदका निर्देश किया है ।* यह झेलम, शाहपुर और गुजरातका 
पुराना नाम है ।” केकय प्राचीचतम देश है । उपनिषदोमे ब्रह्मवादी केकय- 
अद्वपत्तिका ताम मिलता हैं। जैनागरमोमें केकय अर्धको आर्य देश कहा गया हैं, 
पर यह केकय पूर्व-उत्तरका कोई जनपद है, जिसके अर्घ भागमें जैवरधर्मका प्रचार 
था। डॉ० जगदीशचन्द्र जैन!" का अनुमान है कि यह केकय श्रावस्तीके उत्तर 
पूर्वमें नैपालकी तराईमें अवस्थित था तथा इसे उत्तरके केकयसे भिन्न मानना 
चाहिए। आगमोके उक्त उल्लेखमे ऐसा प्रतीत होता है कि आगमोपें प्रतिपादित 
केकय नैपालमें कही अवस्थित था; पर आदिपुराणका केकय जनपद उत्तरमे 
गान्धारके आस-पास अवगत होता है । 
केरल ( आदि०२९७७९, १६१५४ ) 

दक्षिणका मालावार प्रान्त केरल जनपद कहा जाता है, इसमें मालावार, 
कोचीन और ट्रावकोरके जिले सम्मिलित हैं। इस जनपदमें कोकणके दक्षिण 
भागमें गोकर्ण क्षेत्रसे कन्याकुमारी तकका क्षीत्र अन्तर्भुक्त होता था। डॉ० सर- 
कारके मतानुसार मलयालम भाषी समस्त भूभाग केरल जनपद है ।!) आदि- 
पुराणमें केरलकी समृद्धिका भी चित्रण आया हैं । 


कोशल (आदि० १६। १५४, २९, | ४७ ) 


भवघ देशको कोशलू जनपद माना गया हैं, आदिपुराणमें इसके दो विभाग 

पाये जाते है--उत्तरकोशलू और दक्षिणकोशल । अयोध्या, श्रावस्ती, लखनऊ 

आदि नगर कोशल जनपदमें सम्मिलित थे | रामायणके अनुसार श्रीरामचन्द्रजी- 

ने श्रावस्तीका राज्य लवको और दक्षिण कोशछूकी कुशावतीका राज्य कुशको 

दिया था। दक्षिणकोशऊूकों विदर्भ या महाकीशल भी कहा गया है। बौद्ध साहित्य- 

में सोलह जनपदोमें कोशरूकी गणना की गयी है । अचिरावती नदी कोशरू तथा 

'मल्लदेशकी सीमाको विभिक्त करती थी । जिस प्रकार वैशालीमें जन्म होनेके 
कारण तोर्थंकर महावीरको वेशालिक कहा जाता हैं, उसी प्रकार कोशलमें जन्म 

होनेके कारण ऋषभनाथको कौशलिक ( कोसलिय ) कहा है । जैन परम्पराकी 

- दृष्टिसि कोशल जनपद बहुत पवित्र माना जाता हैं। शताधिक कथाओका सम्बन्ध 


१०७ आरक्योछॉजिकल सर्वे रिपोर्ट भाग २, ४० १४ तथा एथनिक सेटिलमेन्ट इन एन्शि- 
चन्ट इडिया पृ० ८६ । १०८ अष्टाध्यायी ७३।२ । १०९ पाणिनिकालीन मारतवर्प, दिन्दी- 
ससकरण ४० ६७। ११० प्रेमी-अमिनन्दन-मन्य, एृ० २६४ | १११ स्टडीज इन दि ज्योग्रेफी 
जॉव एन्शियन्ट एण्ड मेडिवठ इण्डिया, पू० २६ टि०६, पृ० १०४। 


७५६ आदिपुराणम सारत 


कोर उश सौर साकैतत संगरोसे है अग्रोप्याम तो तोचकरोंक जअग्म एेनेफा 
विधान गणित है । 
फोकण ( आदि० १६। *५६ ) 

फोकण जनपरक अर्वगते काठियाबाश हाथो धपरातशा पुठछ भाग माना 
जाता है । इस जनपदकी भूमि सक्वादि-- परियमीषाट्स वरबगागर सेव फडी हुई 
हैं। रघुयथां पतुवसमगंत काठिदासव इसे अपरारो देश बढ़ा है ।0"* कच्याण 
धापई जादि गगर एसी जनपरक जायेगे थे । अप्टाक्षारयो टोवागार अदग- 
दत्त छिगा ६--अपराब्ता फायमा (१ | श्िसगमा धर्म वोफ़णमग पद्षियम 
सीराए और परश्निगोत्तर आनीर हतावदती रिची मानों गसों £ ।"“ आदईे 
पुराणका यह जाप पहिम समुटक्त लदपर भौर परश्िमीपार्डीं परश्यिमीस सीर 
पर जारित था । उनमशासम इस जनपरर्था परशराम शत भी बदल जाता 7 ॥0 
जिससेरूफ समय फीगण जनपररों पुरा रियति थी। शा अपराशाग पृ सो 
था शो साथ री इसता सीमायिस्तार अपराशे अधिक था । 
गान्धार ( आदि० १६। १५५ ) 

गारावार जनयदका सोहटह जनपद्ोें छत्देश आया ह/ । इस जनपथ्या निर्देश 
अधोको पशाग शिलारेगर्मे थी पागा जाता है। मण्यिमनितायरी जटुफयाम्मे 
गारगार जनपरफ़ों सीमागा जगपद काश गया ८ ।! गान्यारयी स्थिति स्वात 
मदीसे छेडम परी तक थी । इस प्रगार इस जनगदशें पदध्िमों पजाय और पूर्यी 
अफगा निस्तान परम्मिरिणि थे | गास्यारकी राजधानी त्राशधिश नगरी थी । तकश्ष- 
शिछा जिला और म्यापार हन दोनों ही रुष्टियोंगि महत्मपर्ण थी । छोवापिय 
तमतणशिल्ाका प्रसिज्ध स्मातझ था । छान्‍्दोग्य उपनिषद)१४ और शतपयथ ब्राह्मणग 
गान्यारका उन्लछेरगा आया है 
गीड ( आदि० २९५। ८१ ) 

गीठ जनपद पूर्वमे स्थित था । दस जनपद वाराणसोध् बगाठ तकका सू- 
भाग अन्तर्भुक्त था। नन्दराल देके अनुसार समग्र बगाल देश गौष्ट जनपद हूँ। 
ईशानवर्मनके हरहा अभिलेससे अवगत होता है कि गौर प्रमुरास्पसे उत्तरी एव 





८१? अपरान्त मह्दीपाल ब्याजेन रपो फरग-रगुर॑दश रा५८। १7३ काब्यग्रोमासा-परि- 
शिप्ट---२, ४० २८५ । 7१४ कंकिणातपश्चिम तीर्सा समुट्मान्तगोचर | हिंगुल्लाजानतकों देवि शत- 
योजनमाप्नित ॥ सौराष्ट्रदेशों देवेशि नाम्ना तु गुजंराभिष ॥ ॥ घाक्तितन्न शणश्३ जो 
कॉकनादधोमागे तापीत परश्चिमोत्ते। आभीरदेशों देयेशि विन्ध्यशेले व्यवस्थित ॥--पही २। 
७।२०। ११५ काव्यमीमासा-परिशिष्ट २ एृ० २८७ । ११६ मज्सिमनिकाय जिल्द दूसरी, प० 
९८२९ ( पपचयदनी )। ११७ छान्दोग्य-उपनिपद्‌ गीताप्रेस, ६११४। ११८, शतपघत्राक्षण 
११४११ | 


आादिपुराणमें प्रतिपादित भूगोल २-१ ५७ 


परदिचमी वंगालके लिए प्रयुक्त होता था ।""* गोड देशके अन्तर्गत राढ, वारेद् 
और सुवर्ण भूमिको भी सम्मिलित कर लिया जाता था। शक्तिसगमतन्त्रमें गौड 
देशका विस्तार बगसे भुवनेश्वर तक वतलाया गया है-- 

वगदेश समारभ्य भुवनेशान्तग शिवे | 

गौडदेय समाख्यात सर्वविद्याविशारद ॥ ३॥७॥३८ 

यही पद्य स्वकन्दपुराणमें भी पाया जाता है। अतएवं आदिपुराणमे जिस गोढ 
देशका उल्लेस आया है, उसकी सीमा आशनसोलसे बगाल तक मानो जा सकतो 
हैं । बगालके पद्िचमी भागकों गौड देश मानना अधिक तरकसगत है । 
चिलात ( आदिपुराण ३२। ४६ ) 

आदिपुराणमें इसका उल्लेस आवर्त राज्यके साथ जाया हैं। यह कोई 
पहाडी राज्य हैँ । 
चेदि ( आदि० २९ | ५५ ) 

चेदि जनपद वत्स जनपदके दक्षिणमें, यमुना नदीके पास अवस्थित था। 
इसके पूर्वमें काशी, दक्षिणमें विन्ध्यपर्वत, पश्चिममें अवन्ती और उत्तर-पश्चिममें 
मत्स्य तथा सूरसेन जनपद स्थित थे। चेदि जनपदका सबसे पा्र्ववर्ती प्रदेश 
वत्स्य जनपद था । इस जनपदके अन्तर्गत मध्यप्रदेशका कुछ भाग एवं वुन्देलखण्ड- 
का कुछ प्रदेश लिया जाता था। विभिन्‍न कालोमे इसकी सीमा बदलती रही 
है । चेतीयजातकके अनुसार इस जनपदकी राजधानी सोत्यिवती तगरी थी, जिसे 
नन्दलाल देने महाभारतकी छुक्तिमती नगरीसे मिलाया हैं।!*” पार्जिटर इस 
जनपदको बाँदाके समीप वतलाते हैं,*) जिससे डाँ० राय चौधरी भी सहमत 
हैं ।** पालिसाहित्यमें “चेदि' राष्टरका विस्तृत वर्णन आया है। तथा इसके 
प्रसिद्ध नगरोका भी कथन किया गया है। वताया गया है कि चेदि जनपदसे 
काशी जनपदको जानेवाला मार्ग वनमें होकर जाता था और छडुठेरोंसे व्यास 
था ।** 7 | आदिपुराणके अनुसार भरतकी सेनाने लीलापूर्वक नागप्रिय पर्वतका 
उल्लंघन कर चेदि देशमे उत्पन्त हुए हाथियोको अधीन कर लिया था। इसमें 

/ सन्देह नही कि जिनसेनके समयमें चेदिराज्य समृद्ध था। शिशुपाल इस “चेदि' जन- 
पदका सम्राट था ।११४ पुराणोमें चेदि राज्यकी विभूतिका सम्यक्‌ वर्णन आया 
है । चन्देरी मगरीका समीपवर्ती प्रदेश चेंदि जनपद कहलाता था । 

११९ एपोग्माफी शडिका जिल्‍द १४ प० ११७, जिल्द २२ पृ० १३५। १२० ज्योग्रेफीकल 
डिक्शनरी ऑँव एन्शियन्ट एण्ड सेडिवल इण्टिया पृ० १९६। १२१ पोलिटिकल हिस्ड्री आँव 
एन्शियन्ट इण्डिया, प० १२६ तथा स्टढीज़ इन इण्डियन एण्टिक्विरीज, पृ० ११४ । १२३ 
पोलिटिकल हिस्ट्रो ऑव एन्शियन्ट इण्डिया, १० १२६ । १२३ बुद्धकालीन भारतीय मूगोल, 


२० ४२७ तथा अंगुत्तर निकाय ३ जिल्द, प्ृ० णण। १२४ शिशुपालवध महाकाव्य सग २-१५, 
१६ और १७। 


८ 


५८ आदिपुराणमैं मारत॑ 


चेर ( आदि० २९। ७९ ) 

केरलके लिए चेरका प्रयोग पाया जाता है। कन्नडमें केरलछको बोलचालमें 
चेर भो कहा जाता था। चेर जनपदमें मैसूर, दक्षिणी मालावार, ट्रावकोर एवं 
कोचीनके भूभागको लिया जा सकता है । चेर प्रदेशकी राजधानी स्कन्दपुरी रही 
है, जिसकी स्थिति आधुनिक कोयम्बटूर जिलेके पश्चिममे बतलायी गयी है ।*** 
चोल ( आदि० १६। १५४, २९ । ९४ ) 

चोल या चोड जनपदका विस्तार तँजौर और दक्षिण आरकाटके जिले तक 
माना गया है । अशोकके द्वितीय शिलालेखमें सुदूर दक्षिणके चोल, पाण्ड्य भादि 
राष्ट्रीका उल्लेख आया है। ग्यारहवी शतोमे चोल राज्यकी राजधानी तजोर थी। 
चोलराज्य द्रविडके नामसे भी पुकारा जाता था ।+९ इस जनपदमें मद्रास, उसके 
उत्तरके कुछ प्रदेश एवं मैसूर राज्यका कुछ अश सम्मिलित था । 


तुरुष्क ( आदि० १६। १५६ ) 

इसकी पहिचान पूर्वी तुकिस्तानसे की जा सकती है । इसे चीनी तुकिस्तान- 
भी कहा गया है । इस जनपदमे तुर्क निवास करते थे, जो वौद्ध धर्मानुयायी और 
भारतीय सस्कृतिके रक्षक थे। इनके अनेक सास्क्ृतिक भग्तावशेप चीनी तुकि- 
स्तानमें मिले है । यह भारतका जनपद था । आदिपुराणके अनुसार ऋ पभदेवने 
इस जनपदको सुसस्क्ृत किया था । 


तैतिल ( आदि ३० | १०७ ) 

आदिपुराणके वर्णनसे स्पष्ट है कि तैतिछ जनपदम घोडे उत्पन्न होते थे। इस 
जनपदका महत्त्व घोडोकी दृष्टिसि था । भरत चक्रवर्तीको सौराष्ट्रमे तैतिक जनपद- 
से घोडे भेंटमें प्राप्त हुए हैं। अतः तैतिलकी स्थिति ऐसे स्थानपर होनी चाहिए, 
जहाँ उत्तम अश्व उत्पन्न होते हो । हमारा अनुमान हैं कि इस जनपदकी स्थिति 
पजाव, सिन्ध और काम्बोजके निकट होनी चाहिए । 


त्रिकलिंग ( आदि २० | ७०९ ) 

राढासे लेकर उडीसा तकका प्रदेश कलिंगके अन्तर्गत लिया जाता था। 
प्लिनीनें कलिंगके ही तीन खण्ड माने है--कलिंग, मध्यकलिंग और त्रिक- 
लिंग । १४ पुराणों भी कलिंगके कई भेद वतलाते हैं। वायुपुराणमें---“कलि- 
ज़ादचैव सर्वश “११7 लिखा है। प्राचीन अभिलेखोमें त्रिकलिगका उल्लेख मिलता 
है । विकलिंग जनपदको,राढप्रदेश माना जा सकता है। राढ या लाट देश भगवान्‌ 

१२४, ज्योग्रेफीकल डिक्शनरी आव एन्शियन्ट एण्ड भेडिवक इण्डिया, ए० ६८। १+६ 
वह्दी पृ० ५१ । १२७, जनल जाँव दि रॉयल एशियाटिक सोसायटी ऑव वगाल १८१७, प० 
२६८ । १२८ पायुपुराण ४५१२५ | 


भादिपुराणमें प्रतिपादित भूगोछक. २-१ ७९ 


महावीरके समयमें भी प्रसिद्ध था| यहाँ उनका विहार होता रहा था। तरिकलिंग- 
की राजघानो सप्तग्राम थी । आदिपुराणमें त्रिकलिगकी विजयके साथ कलिंग 
विजयका कथन आया है। तिकलिंगको विजित कर भरत सेनापतिने कलिंगकी 
समीपर्वात्तनी अनेक नतदियोको पार किया था। वत्रिकलिगके साथ जैनश्रमणोका 
सम्बन्ध विशेषरूपते रहा है। खारबवेलके समयसे ही वहाँ श्रमण-पम्मेलन होने 
लगेथये। 
दशा्ण ( भादि० २९ | ४२ ) 

इसको उत्पत्ति ऋक्ष पर्वतसे मानी गयी है। वैदिक पुराणोमें ऋक्षसे निकलने 
वाली नदियोमें दशार्णका निर्देश आया है | पुराणोके दशार्णकी पहिचान सागर 
जिलेके धसानसे की जा सकती है। वायुपुराणमें दशार्णका उल्लेख कालिज्जरके 
साथ किया गया है । वौड्ध ग्रन्थ महावस्तुमें दशार्ण जनपदकों जम्बूद्रीपके सोलह 
महाजनपदोमे गिनाया गया है। कालिदासने मेधदूतमें!** दशार्ण जनपदका 
परिचय देते हुए लिखा हैं कि इस जनपदकी राजघानो विदिशा ( भेलसा ) नामक 
नगरी थी। कालिदासके इस कथनके आधारपर दश्ार्णकी पहचान विदिशाके 
आसपासके प्रदेशसे को जा सकतो हैँ। वुन्देलखण्डमें वर्तमानमें प्रवाहित होनेवाली 
घसान नदो दशार्ण जनपदकी पहचान करानेमें समर्थ है। आदिपुराणमें जिस 
दर्शा्णका निर्देश आया हैं, वह धसान नदीका पार्द्ववर्ती प्रदेश माना जा सकता 
है । पूव मालवा भी दशार्णको कहा जा सकता है। वास्तवमें ई०पू० २-५वी शती 
तक दद्ार्ण जनपद बहुत समृद्ध था और इस देशकी राजधानी विदिशा विला- 
सिताके वातावरणसे युक्त थी । इसी कारण कालिदासने विदिशाकी केछि-क्रीडा- 
ओका चित्रण किया है । 
दारु ( आदि० १६। १५४ ) 

दारु जनपदकों भगवान्‌ ऋषभदेवने बसाया था। इस जनपदकी समता 
दार्व' से की जा सकती है, चिनाव और रावीके बीच दार्व जनपद था। यह जम्मू 
राज्य प्रतीत होता है । 7? 
पचाल ( आदि० १६। १५३ ) 

पचाल प्राचीनकालसे ही प्रसिद्ध जनपद रहा है । यह इन्द्रप्रस्थसे तीस योजन 
दूरीपर कुरुक्षेत्र पद्चेचसम और उत्तरमें अवस्थित था। पचारू जनपद तीन 


१२६ सम्पत्स्यन्ते कत्तिपयदिनस्थायिहसा दश्शार्णां ॥ तेषा दिक्षु अधितविदिशालक्षर्णा 
राजधानी गत्वा सध फलमविकल कामुकत्वस्य लब्धा । तीरोपान्तस्तनितसुभग पास्यसि स्वादु 
यस्मात- सम्रूमझ मुखमिव पयो वेज्रवर्त्याश्चलोमि ॥--पूवमेष २३-२४। १३० पाणिनि 
कालीन भारतवर्ष, पृ० ६१, टि० २ | 


६० कआदिपुराणम मारत 


हिस्सोमे विभक्त था--( १ ) पूर्वप॑चाल, ( २) अपर पनराछ और (३ ) दक्षिण 
पचाऊ । महाभारतके अनुसार दक्षिण ओर उत्तर पयालके बीस गगानदी सीमा 
थी । एटा और फर पावादो जि पदक्षिण पयाछ ये । वर्णनोग ज्ञात होता है कि 
उत्तर पचालके भी पूर्थ और अपर दो भाग थे, इस दोनोको रामंगगा विभक्त 
फरतो थी। अहिच्छता उत्तरी पाल तथा याम्पित्य दक्षिणी पताहफ़ी राज- 
धानो रहो है ।' काम्पिस्य सलगर छन संरागतियों एप्टिति अन्गन्त पत्रिथ और 
महत्त्वपर्ण माना गया है । णैनवर्मगी दृष्टिसे पता जनपदया महत््य बम नहीं 
हैँ । आदि तीर्थकरपग परिहार भी इस प्रदेश हथा था । 
पल्‍लव ( आदि० १६। १५५ ) 

दक्षिण भारतके कुछ भागपर परलप बदका धासन पाँययी छताव्दीसे नयी 
दाताव्दी तक रहा है। कॉची पल्छय घणारी राजगानों थो । गचीयी चारो ओर- 
पा प्रदेश पत्लव जनपद बहा जाता था । आदिपुराणमे पलयको स्थनस्थ जनपद 
माना गया है ।३३ राजशेगरगी पायमीमासामसे भी परय सप्ररणा स्वतन्ध 
अस्तित्व सिद्ध होता है। फासोफ़े समीपयर्ती प्रदेशक़ों पह्छय जनपर माना जा 
सकता है । 
पुण्ड़ ( आदि० १६। १५२ ) 

यह जनपद पूर्व बगालफे माराश जिलेगें स्थित था। गरौटिल्यके अर्यंशास्प्रमें 
भी एस देशफा नाम आया हैं। वर्तमान बोगरा जिशेफा महास्थानगठ नामक 


पुण्डूनगरके महामात्यफे लिए भाज्ञा दी गयी हैं। कौटिल्यके अर्थशास्प्रमें ( ३२ 
अ० ) लिया है फि पुण्ड् देशका बस्य श्याम और मणिके समान स्तिग्प वर्णका 
होता हैं। महाभारतमे ) 7 पुण्ड राजाओऊका दुकुल आदि लेकर महाराज युधि- 
छिरके राजमूय यज्ञ्में उपस्थित होना लिया हूँ। पुण्द देशकों जादि तीर्थफ़र द्वारा 
वसाया गया लिसा हूँ ! वस्तुत आदिपुराणके समयमे पुण्ड्र जनपद पूर्वीय बंगाल 
का एक अश था तथा यह स्वतन्ध जनपदके रूपमें प्रसिद्ध था । 
पुन्ताग ( आदि० २० । ७९ ) 

यह दक्षिण प्रदेशका जनपद है। भरत चक्रवर्तीने दक्षिणके जिन राज्योको 
अपने अधीन किया था, उनमे पुन्नागका भी वर्णन आया हैं। अत इस जनपद- 
की दक्षिणम अवस्थिति सिद्ध हैं। इसको पहचान पुगल जनपदसे की जा 
सकती है । 
१३१ रटढोज़ इन दि ज्योग्रेफि आँव एन्शियन्ट एण्ड मेडिवल इण्टिया, पु० ६? । 
१३२. काव्यमीमासा १७ अध्याय देश विमाग, तथा परिशिष्ट-२ पृ० १९। १३३, महामारत 
समापव॑ ७८, €३ | 


आदिपुराणमें प्रतिपादित भूगोल , २-१ ६१ 


प्रातर ( आदि० २५ | ७९ ) 


इस जनपदकी दक्षिणमें स्थिति होनी चाहिए। भरत चक्रवर्तनि दक्षिणके 
केरल, केर, पुन्नाग प्रभृति देशोके साथ प्रातरको भी जीता था। आदिपुराणके 
अनुसार इस जनपदकी स्थिति दक्षिणमें मैसूर राज्यके अन्तर्गत होनी चाहिए । 
यह समुद्र तठवर्ती प्रदेश हैं। बहुत सम्भव है कि वैगलौरके आस-पास यह जनपद 
रहा हो। 
बाण ( आदि० ३० | १०७ ) 

आदिपुराणके अनुसार यह जनपद कुलीन अश्वोके लिए प्रसिद्ध माना गया 
हैं। भरत चक्रवर्तीको यहाँ भेंटमें इस देशके अश्व प्राप्त हुए थे । यह जनपद 
दक्षि ण-पश्चिममें स्थित होना चाहिए । 


मगघ ( आदि० १६। १५३; २९० | ४७ ) 


मगध जनपदका वर्णन जैन वाइमयमें सर्वत्र पाया जाता है। इस जनपदकी 
सीमा उत्तरमें गंगा, दक्षिणमें शोण नदी, पूर्वमें अग और उत्तरमें सघन जगल 
तक फैली हुई थी । एक प्रकारसे दक्षिण विहार मगध जनपद था । इसकी राज- 
धानी गिरिन्नज या राजगृह थी। महाभारतमें मगधघका नाम कीौटक आया है । 
वायुपुराणके अनुसार राजगृहको कीकट कहा गया है। शक्तिसगमतन्त्रमें काले- 
इवर--कालभैरव-वाराणसीसे तप्तकुण्ड-सोताकुण्ड, मुगेर तक मगध देश मानता 
गया है। '४ इस तन्‍्त्रके अनुसार मगधका दक्षिणी भाग कीकट'?+ झौर 
उत्तरोय भाग मगध वताया गया है। प्राचीन मगधका विस्तार पद्िचममें कर्म- 
नाशा नदी और दक्षिणमें दमूद नदीके स्नोत तक रहा है । हुयान्‌-त्सगकी गणनाके 
अनुसार मगघ जनपदकी परिधि मण्डलाकार रूपमें ८३३ मील थी । इसके उत्तर 
में गगा, पदिचममें वाराणसी, पूर्वमें हिरण्य पर्वत गौर दक्षिणमें सिंहभूमि वर्त- 
मात्त थी । मगध जनपदके नामकरणका कारण बतलाते हुए आचार्च बुद्धघोषने 
कहा है---“बहुघा पपचानी'”--अनेक प्रकारकी किवदन्ति्याँ प्रचलित हैं । एक 
किवदन्तीमें कहा गया है कि जब राजा चेतिय असत्य भाषणके कारण पुथ्वीमें 
प्रविष्ट होने लगा, तव जो व्यक्ति उसके पास खडे हुए थे, उन्होंने कहा--'मागध 
पविस”--पृथ्वीमें प्रवेश मत करो। इसोके समान एक अन्य किवदन्ती है कि जब 
राजा चेतिय घरतीमें प्रवेश कर गया तो जो लोग पृथ्वी खोद रहे थे, उन्होने देखा 
तो वह वोला--'मागघ करोथ” । इन अनुश्रुतियोके साथ तथ्य यही है कि मगधा 


१३४ कालेश्वर समारमभ्य तप्तकुण्डान्तक शिवे। मगधार्यों महादेशो यात्राया न हि 
दुष्पति ॥--शक्तितन्न ३॥७१०। १३५ दक्षिणोत्तरक्रोणेव . क्रमात्कीकटमागघौ ॥-- 
प्रह्दी ३॥७११|। 


६२ आविपुराणमें मारत 


तामक क्षप्रिय जातिको वियारा भूमि होनेके कारण यह जनपद 'मगय' 
फहलाया । '** 

इसमें रान्देह नही कि मगध जैनवमंकी प्रवृत्तियोका प्रधान केद्र था। राज- 
गृह व्यापारिक केसर था। तीथ्थंकर महावीरने इस नगरीगे १४ वर्षाबास किये थे। 
मगवाषिपति राजा श्रणिक भगवान्‌ महावी रको सभाका प्रमुस श्राता था। तींकर 
वर्धमानकी प्रथम रामवशरणसभा मगघके विगुलासछ पर्वत पर ही हुई थी। महा- 
कवि अर्हद्दासने अगने गुनिगुप्रत महाकाव्यमे गगधका थत्यन्त अछझ़त और हृदय- 
ग्राद्य चित्रण किया है। कबिने मगध देशकों जम्बृद्वीपफा भूषण माना हैं। इस 
देशके पर्वत राजाओके समान सुशाभित होते है। यहा वृशपक्तियोगे युक्त नदियोके 
सुन्दर विकसित कमलदलोमे चिह्लित विस्तृत पुलिन अत्यन्त रमणीक प्रतोत होते 
है। सघन वनोंके कारण यहाँ सूर्यराक्षियोकी तीम्रताका प्रभाव नही पटता है। 
कल्पवृक्षके समान फलयुक्त यृक्ष गगनका स्पर्ण करते हैं । यहाँ घान्यकी सेती सदा 
होती रहती हैं। इक्षु, तिल, तीसी, गुट, कोदो, मूंग, गे, एवं उर्द आदि विधि 
प्रकारके अन्नादि पदार्थ उत्पन होते हैं । भाम्न, जामुन, नीबू केला प्रभूति फल 
सदैव पथिकोको भाकृष्ट करते रहते हैं। मगध देश सभी प्रकारकी आधिक, घामिक 
और राजनैतिक विभूतिसे युक्त था। यहाँके निवासी तत्वचर्चा, स्वाध्याय, प्रभु- 
अर्चा आदियमें प्रवृत्त रहते थे । कविने इठेपालबारम मानवीयकरणकर मगघका 
यथार्थ निरूपण किया हैँ । वास्तव प्रत्येक जैन पुराण, कथा अथया तात्त्विक 
चर्चाके सन्दर्भभे मगधका उल्लेस़ आता हैं। वीसवें तीर्थंकर मुनिम्तुम्नरत नाथका 
जन्म मगध जनपदमें ही हुआ था ।४ 


मध्यदेश ( आदि० २०॥४२ ) 

मध्यदेशकी सीमा कुरुक्षेत्र, प्रयाग, हिमालय और विन्ध्यके समीपमें प्रवाहित 
होनेवाली सरस्वती नदी तक मानों गयी है । मनुस्मृतिमे गया और यमुनाको 
मध्यवर्तिनी धारा मध्यप्रदेशके अन्तर्गत मानी गयी है । २ बौद्ध साहित्यके अनु- 
सार पूर्वमे कजगल, वहिभगिमे महासाल, दक्षिण-पूर्वमे सलावती नदी, दक्षिणमें 
सेतकत्रिक नगर, पश्चिममें थन नामक नगर और उत्तरमे उसिरध्वज पर्वत मध्य- 


१३६ बुद्धकालीन भारतीय भूगोल, साहित्य सम्मेलन प्रयाग सस्करण, १० ३६१ । १३७ 
अथास्ति जम्बृविटपिच्छलेन द्वोपेपु गर्वोन्नतमस्तकध्य । द्वीपस्य मर्मामरणेंठन्न खण्डे रत्नायमानो 
मगधाख्यदेश ॥ यकृृपरा भूतलसेव्यपादा भूपा इवाक्रालदिगतराला । इन्दन्ति मत्तद्धिपकिर- 
वाक्षिकस्तूरिकाकाअचनरत्नखट्गे ॥ यस्योबरासारगुणस्य मूर्ता पुआा इव्राभान्ति समततो5पि । 
तिलछातसीकोद्रवमुद्गमाषगोधूमवल्‍्लक्षवशालिशेला ॥--मझुनिमुत्रतकाव्य--.श्री जेननिद्धान्तमत्रन, 
आरा, सन्‌ १६३६ ६० १।२२,२३ तथा ३३ ।१३८ हिमवहिन्ध्ययोमंध्ये यत्पारिनशनादपि। 


पत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेश प्रकोतित, ॥--मनु ००२१ । 


श्लादिपुराणमें प्रतिपादित भूगीछक २-१ है रे 


देशकी सीमा है ।)* भरत चक्रवर्तीने मध्यदेशके राजाको अपने अधीन कर शासन- 
को स्थापना की थी । 
भद्र ( आदि०२०४१ ) 

मंद्र जनपद बहुत वडा था। रावीसे झेलम तक उसका त्रिस्तार था। वीचकी 
चिन्ाव नदी उसे दो हिस्सोमें वाँटही थी ) स्वभावत झेलम और चिन्रावके बीच 
का पश्चिचमी भाग अपरमद्र गुजरात जिला और चिनाव एवं रावीके बीचका भाग 
“स्यालकोट, गुजरावाछा, पूर्वमद्र कहलाता था। मद्र जनपदकी राजधानी 
शाकल थी । महाभारतमें बताया गया है कि भीष्म मन्सत्रियो, ब्राह्मणो और 
सेनाके साथ इस देशमें आये तथा उन्होने मद्रराज शल्यसे पाण्डुके लिए माद्रीका 
वरण किया ।४” मद्र जनपदके व्यक्ति युधिष्टिक्े लिए भेंट लेकर आये थे ।"४) 
सती साविन्रीके पिता अश्वपति मद्रदेशके ही नरेश थे ।४* कर्णने मद्र और 
वाहीक आदि देशोकी आचारभ्रष्टताके कारण निन्‍दा की है ।*“४ आदिपुराणमें 
बताया गया हैँ कि भरत चक्रवर्तीके सेनापतिने मद्र जनपदमें जाकर भरतकी आाज्ञा 
प्रचारित की थो । 
मल्‍्ल ( आदि० २९४८ ) 

मल्ल प्राचीन गणतन्त्र राज्य है। कुशीनगर (कसया) इस रष्ट्रकी राजधानी 
बताया गया है। राजशेखरने काव्यभोमासामें पूर्वीभारतके जनपदोमें मल्‍लकी 
गणना की है । वीद्धसाहित्यमें कोशल राज्यके उत्तर-पूर्वमें मलल और वज्जि राष्ट्रको 
बताया गया है। महात्मा वुद्धकी मृत्युकेसमय मल्ल पावा एव कुशीनगरमें रहते थे । 
पावा एवं कुशीनगरकी स्थिति आधुनिक गोरखपुर जिलेमें मानी जा सकती हूँ । 
ओर इसे ही मल्‍ल जनपद मानना उपयुक्त होगा | दीघनिकायको अट्ुकथाके “तीर्ण 
गावुतानि कुसीनारा नगर” उद्धरणसे प्रतीत होता है कि पावा और कुशीनगर 
आस-पास हो स्थित थ्रे ।१४४ वास्तवमें मल्लदेशकी स्थिति वजिजगण एवं कोशरू 
राज्यके मध्यमें मानी जा सकती है। पूर्व और दक्षिणमें गण्डक नदी मल्‍ल जनपद 
तथा वज्जि जनपदकी सीमा थी। अचिरावती नदी-मल्ल जनपदको कोदलूसे पृथक्‌ 
करती थी। मल्लोके दक्षिणमें प्राचीन मगध स्थित था । 
महाकच्छ ( आदि० ५११९३ ) 

आदिपुराणमें इस पूर्वबिदेहका जनपद बतलाया है । पर भारतीय भूगोलकी 
दृष्टिसे इसकी पहचान कच्छ ओर कठियावाडके सयुक्त प्रदेशसे की जा सकती है । 

१३६ नन्दलाल दे--ज्योग्रेफिकुल डिक्शनरी ऑव एन्शियन्ट एण्ड सेडिवल इंडिया, 
सम्‌ १६६०६० पृ० ११६ । १४० महद्दामारत, आदि पर्व ११२२-७ | १४१ वहों, समाप्त 
५०१४ । १४२ वहों, वनप्व २९३॥१६। १४३ वही, कर्ण० अध्याय ४४-४४ । १४४ वुद्ध- 
कालीन मारतीय मूगोरू, ए० ३१५ । 


६४ आदिपुराणमं मारित॑ 


महाराष्ट्र ( आदि० १६।१५४ ) 


इसकी पहचान वर्तमान मराठा प्रदेशसे की जा सकती है। इस प्रदेशका 
विस्तार गोदावरीके ऊपरी भागसे लेकर कृष्णा नदी तकके विस्तृत भूभागको 
माना जा सकता है । दण्डकारण्यकी स्थिति महाराष्ट्र जनपदमें थी । इस जनपद- 
की राजघानी प्रतिष्ठान मानी गयी है । 
भहिष ( आदि० २९।८० ) 

यह दक्षिण भारतका जनपद है। इसकी पहचान वर्तमान मैसूरसे की जा 
सकती हैँ | महाभारतमें इस जनपदको आचार व्यवहारहीन माना गया है। यह 


जनपद 'माहिषक' जन्पदसे पृथक हैं। आदिपुराणमें दक्षिणभारतके जतपदोके साथ 
इसका उल्लेख आया है, अत मैसूरके साथ इसका सम्बन्ध जोडना तकंसगत हैं । 
मालव ( आदि० १६॥१५३,२०।४७ ) 

यह पश्चिम भारतका जनपद हैं| महाभारतके अनुसार नकुलने इस जनपद- 
को पराजित किया था । यहाँके राजा और निवासी युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें 
सम्मिलित हुए थे। मालवगणोने भोणष्मकी आज्ञानुसार किरीटघारो अजुनका 
सामना किया था ।!४” परशुरामने मालवदेशके क्षत्रियोका अपने तीक्ष्ण वाणो- 
द्वारा सहार किया था ।!*$ मालव जनपदके अन्तर्गत उज्जयिनी, घोलपुर और 
धारको परिगणित किया जा सकता हैं। आदिपुराणमें काशी, कोशल, मगध 
भआादिके साथ मालवका उल्लेख आया है, अत मालवकी उपर्युक्त पहचान सान 
लेनेमें किसी भी प्रकारका विरोध उत्पन्न नही होता है । शक्तिसगमतन्‍्त्रमं अवन्ती 
से पूर्व और गोदावरीके उत्तर इस जनपदकी स्थिति मानती गयी है।'* यह 
स्थिति आदिपुराणके वर्णनके साथ पूर्णतया मेल खाती है । 


यवन देश ( आदि० १६॥१५५ ) 

पश्चिमी भागमें यवन जनपदकी स्थिति होनी चाहिए | यो तो यवन शब्द- 
का प्रयोग आधुनिक यूतानके लिए पाया जाता है । महाभारतमें बताया गया है 
कि नन्दिनीने योनि देशसे यवन्तोको प्रकट किया तथा उसके पाइ्व॑भागसे भी यवन 
जातिको उत्पत्ति हुई ।४” कर्णने दिग्विजयके समय परिचिममें यवन्तोकों जीता 
था ।*४९ क्ाम्वोजराज सुदक्षिण यवनोंके साथ एक भक्षौहिणी सेनाके लिए दुर्यो- 
धनके पास आया था ।*? यवन मारतीय जनपद है, ये पहले क्षत्रिय थे, परन्तु 





१४५ महाभारत, गीताग्रेंस सस्करण, सभापव ३२।७, ३४॥११। १४६ वही, द्वोणपवे 
७ ११-१३। १४७ अवन्तोत पूव॑मागे गोदावर्यास्तथोत्तरे | माक्रवारकों महादेशों धनधान्य- 
प्रायण ॥--शक्तिस० त० शाछा२१। १४८ महामारत आदिपव १७छ४डा१६-३७॥ १४६ 
वही, वनपर्व २५४१८ । १५०. वही उद्योगपर्वे १९॥२१-२२ । 


आदिपुराणम प्रतिपादित भूगोल २-१ द्वैण 


ब्राह्मणोसे हेप रखनेके कारण शुद्रभावको प्राप्त हो गये थे!*! आदिपुराणमें वताया 
गया है कि तीर्थद्भुर ऋषभदेवने यवन देशकी प्रतिष्ठा की थी । 


रमस्यक आदि० ( १६१५२ ) 


नीलगिरिको पार करनेपर रम्यक जनपदकी स्थिति प्राप्त होती है। महा- 
भारतमें बताया गया है कि अपनी उत्तर दिग्विजयके समय अर्जुनने इस जनपद- 
को जीतकर वहाँके निवासियोको करद बनाया था ।** आदिपुराणमें कहा गया 
हैं कि तीर्थद्भधुर करषभनाथने इस जनपदकी स्थापना की थी | इस जनपदको स्थिति 
दक्षिणभारतमें होनी चाहिए । 
लाट ( आदि० ३०९७ ) 


लाट देशकी स्थिति अवन्तिके पश्चिम तथा विदभके उत्तरमे बतलायी गई है । 
वस्तुत इस जनपदमे गुजरात और खानदेश सम्मिलित थे। माही और महोबाके 
निचले भाग लाट देशमें सम्मिलित थे । वर्तमान भडोच, बडोदा, अहमदाबाद एव 
खेडाके जिले लाट देशके अन्तर्गत थे । 
वग( आदि० २९।४७,१६।१५२ ) 

वगकी गणना प्राचीन जनपदोमे की गयी है । यह बडा व्यापारिक केन्द्र था, 
यहाँ जलमार्ग और स्थल मार्गसे माल आता-जाता था। यह जनपद अगके पूर्व 
और सुहाके उत्तर-पूर्वमें स्थित था। महावश्ञ नामक बौद्धग्रन्थमे वग जनपदके 
राजा सिंहबाहुका उल्लेख आया है, जिसके पुत्र विजयने लकामें जाकर प्रथम 
राज्य स्थापित किया था [३ मिलिन्दपज्होमें अनेक जनपदोके साथ वगका भी 
उल्लेख आया है और वहाँ नाविकोका नावें लेकर व्यापारार्थ जाना दिखाया 
गया है ।"*४ “दीपवस”१७५ और 'महावस*५६ से वरद्धमान नामक नगरका 
उल्लेख हैं। यह आघुनिक वगालके वर्द्धमान नगरसे मिलाया जा सकता है। वग 
जनपदको पूर्वी बगाल सरलतापूर्वक माना जा सकता है। भरत चक्रवर्तीके सेना- 
पतिने वग जनपदको अधीन किया था । इस जनपदका उल्लेख पूर्वके जनपदोके 
साथ आया है । 
वत्स ( आदि० १६१५३, २०६० ) 

वत्सदेशमें प्रयागके आस-पासकी भूमि परिगणित की गयी है । यह जनपद 





१५१ महाभारत, अनुशासन पव ३५॥१८। १८२ महाभारत, समापव २८। ६ के अनन्तर । 


१८३ महावंस ( हिन्दों अनुवाद ) ६॥१, १६,२०,३१। १८५४ मिलिन्दपन्हो [ बम्बई 
वि० वि० सस्करण ] जिल्‍्द पहली, पृ० १८५४ । ९७५ दीपवँस पृ० ८९। १८६ महाव॑ंस 
हिन्दी अनुवाद ] १७६२ । 
५ 


६ ६ आदिएुराणम भारत 


यमुनाके किनारे अवस्थित था । इस जनपदमे तीर्थद्धूर महात्रीर, आर्य सुहस्तिन्‌ 
ओर आर्य महागिरिने विहार किया था ५० इस जनपदकी राजधानी कौशाम्बी 
नगरी थी । इस नगरीमें शतानीक राजा राज्य करता था । उज्जयिनीके राजा 
प्रयोतने इसपर आक्रमण किया था। राजा घतानीककी रोगविद्येपके कारण 
मृत्यु हो गयी, जिससे रानी मृगावती अपने पुत्र उदयनको राज्याधिकारी नियत 
कर तीर्थड्डूर महावीरके पासमे आकर आयिका बन गयो थी ।“ जैन परम्परा- 
में वत्सदेश और कौशाम्बी नगरीका अत्यधिक महत्त्व प्रतिपादित किया गया हैं । 
महाभारतमे भी वत्स देशका उल्लेस कई स्थानोपर आया है। भीमसेनने पूर्व- 
दिग्विजयके समय इस जनपदकों जीता था ॥** वत्सदेशीय पराक्रमी भूपाल 
पाण्डवोके सहायक ये मौर उनकी विजय चाहते ये ।5? काशिराज प्रतर्दनके पुत्र 
का पालन गोशालामे वत्सो--वछडो हारा क्रिया गया था, इसीके नामपर इस 
जनपदको वत्स कहा जाने लगा हूँ ।**' आदिपुराणके अनुसार भी इस जनपदकी 
स्थिति प्रयागके आस-पास यमुना तटपर घटित होती है । 


वनवास ( आदि० १६।१५४ ) 

कर्णाठक प्रान्तका एक भाग वनवास जनपदके अन्तर्गत था । नन्दलाल देने 
वनवास जनपदकी स्थिति वरदा नदीके तटपर मानी है ।"** सम्भवत यह आज- 
कल वनवासी कहलाता है। गुणभद्राचार्यके समय इसको राजधानी वकापुर थी, 
जो धारवाड जिलेमे हैं । महाभारतमें भी वनवास जनपदका उल्लेख आया है ।*३ 
वरदा नदी तुगभद्राकों सहायक नदी हैँ। वनवासो कदम्व वशके राजाओकी राज- 
घानी थी । 
वानायुज ( भादि० ३०१०७ ) 

इस जनपदकी स्थिति भारत्के उत्तर-पद्चिमो छोरपर होनी चाहिए । वाना- 
युज सम्भवत भरब देशक लिए प्रयुक्त हुमा हैं । यह जनपद उत्तम अद्वोर्के लिए 
प्रसिद्ध था । 
वापि ( आदि० ३०१०७ ) 

यह जनपद दक्षिण दिशामें स्थित था| हरिवश पुराणमें भरतचक्रवर्तीके द्वारा 
विजित देशोकी नामावलीमें एक वाणमुक्त देशका नाम आया है ।”*४ भोगोलिक 





१८७ निशीय चूणि, ५ १० ४१७। ८८८ आवश्यक टीका ( मलयगिरि ) ४० १०२। 
१०९ महामारत सभापव ३०११० । १६० वहीं, उद्योग पर्वे ५३॥१-२। १६१ महामारत, 
शान्तिपर्व ४९७६ । १६२ ज्योग्रेफकल डिक्शनरी आँव एम्शियन्ट एण्ड मेडिव्ल इण्टिया पु० 
२००, बुद्धकालीन भा० भू० पए० १६२-१६३ । १६३ महामारत, मीष्म पर्व ५८ । (६४ 
हरिवशपुराण, भारतीय शानपीठ सस्करण, ११६६ । 
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स्थितिके अनुसार इस देशकी बाणमुक्तरे साथ समता की जा सकती हैं। इसकी 
समता यायपि ( थादामी ) रे भी को जा सकती है 
वाल्हीक ( आदि० ३०१०७, १६।१५६ ) 

महामारतमें सम्पूर्ण पजायफ्रे लिए बाल्हीकका प्रयोग हुआ है। महरीछीके 
लौहस्तम्भ ऐसमे चन्द्रद्ारा सिन्युके सात मुहानोंको पारकर बाल्हीकको जीतनेका 
निर्देश किया गया है ।७ इस जनपदको व्यास और रातलजऊे मध्यक्रा भूभाग 
माना जा समता हूँ, यह कैफय देणओे उत्तरमे अवस्थित था। बालहीकका ही 
अपर साम याहीक माना गया हैं। महाभारत कर्णपर्ममे आया है कि बाहीक 
चलयकी ओरमे भारतमें आगे ओर उन्होने रारीके पश्चिममे शाकठ या स्थालफोंट 
को अपनी राजघानी बनाया था। आदिपुराणक उप्लेपमे ज्ञात होता है कि 
सिन्धुयों पार उत्तर-पश्चिमम बाल्हीक जनपद रहा है। इस जनपदके घोड़े 
प्रसिद्ध होते थे । 
विदर्भ ( आदि० १६१५३ ) 

इस जनपदफ़ों आधुनिक वरार माना जा सकता हैं। उज्जयिनीके उत्तर- 
पश्चिमका प्रदेश विदर्भके नामसे पुकारा जाता था। वरदा नदी विदर्भकों दो 
भागोमें विभक्त करती थी । उत्तरीय भागफ़ा प्रधान स्थान अमराय्ती और दक्षिणी 
भागका प्रतिएान--पैठन था । आदिपुराणके समयमें इस जनपदकी सीमा कुतल- 
देशके उत्तरीय भागसे तथा कृष्णा नदीके तटमसे नर्मदाके मध्य भाग तक व्याप्त 
थी । निस्सन्देह यह एक समृद्ध जनपद था । 
विदेह ( आदि० १६१५५ ) 

वौद्ध साहिस्‍यमें उल्लिसित सोलह जनपदोमें विदेहको परिगणित किया गया 
हैं । इसकी पहचान विहार प्रदेशके तिरहुत जनपदसे की जा सकती है। इसकी 
राजधानी मिथिला थी। यह प्रदेश मगधके पूर्वोत्तरमें था। सीतामढी, जनक- 
पुर और सीताकुण्ड तिरहुतका उत्तरीय भाग तथा चम्पारनका पश्चिमोत्तर भाग 
प्राचीन विदेहमें परिगणित था। भगवान्‌ महावीरका जन्म विदेहमें हुआ था । 
विदेह निवासिनी होनेके कारण महावीरकी माता त्रिशला “विदेहदिन्ना'$०..... 
विदेहदत्ता कही जाती थी तथा रानी चेलनाके पुत्र कृणिकको विदेहपुत्र कहा 
जाता था। मिथिलाका जैन साहित्यमे वडा भारी महत्त्व है। इस नगरीमें दो 
तीर्थकरोका जन्म हुआ था । १९ वें तोर्थकर मल्लिनाथ और २१ वें तोथँंकर 


१६५ तीक्चों सप्तमुखानि येन [ स] म [रे] सिन्धोजिता [ व] ल्टिका--सेलेक्ट 
इन्शक्रियान्स, भाग १ प० २७६ । १६६ महाभारत कर्ण पर्व अध्याय ४४ । १६७ कल्पयृच्न 
४१०९ ॥ 


ध्द आपिपुराणमें भारत 


ममिनाधकी सरण-रजसे गह सगरी परायने हर ॥ ।" उत्तराग्ययनगे बताया 
गया हैं कि मिशिलाम घीतछ छाोगा, सनोह्क्‍तर पस-एृष्पोस गुधोगमित तथा महकि 
मनुष्योड़ों सादा बढ़त झाभ पदयानेयारा एक चैल्ययून था। एस जनपरके 
नियागी रादा प्रेम और सदाचार पर्यफ नियरास करते थे । शरद गस्यक्री प्रचुग्ता 
थी । राजा-पजामे पितानुगक्रा सम्_य था । थिदेद्त जगपद और उसकी राज- 
थानी मिथिछामे सर्यदा जान दे, सुरा सौर समृशि व्याप्त राती थी । 

यह विचारणीय ४ कि गृषभराचासने गिविछाओी रिलेति यगदेशसे सोनी 
है, थत ऐसा क्षात् गोला दे कि गण वर्ग वायके समसमे प्रिदेहनी सीसा परि- 
यतित घी। एसके समयमे बंसाठी, सजपक्रपर एप हाजीपुर शिछेया भूभाग 
विदेहम परिगणित किया जाता घा। इसी कारण गृगभद्से क्री३कर महायीर 
के जन्म स्थान गुण्टपुरफो गणना तो विदह्ग की है,"” पर मरिण और नमि- 
तीथंकरफी जन्मभूमि मिधिठाकों यगमें बतहाया है। लिनसनके समय विदेद 
जनपद मुजपफरपुर, हाजीपुर, तुनिंशारों तक गीमि। था । तिरएतका प्रदेश 
वगगें मिल गया था । 


दक ( आदि० १६। १५६ ) 

एस जनपदका आधुनिक चाम वेबिट्रगा माना जा सबता है । छक छोगोने 
भारतम प्रवेश कर जहाँ सर्वप्रथम जपना स्थान बताया था, वह धफस्थान कहू- 
लाया । भारतमे प्रथम आनेवाऐे थोक राज दमिगसू, मिहिरिफुल ओर कहृण सभी 
पहले-पहलछ इसी देदामे आये । यह आवागमनकी परम्परा पॉचवी छती तक 
चलती रही । दरद देशमे पश्चिमफी ओर वक्षु ( मावसस ) या चक्षु ( जिहुं ) 
नदीके तटपर शकोका निवास था। पुराणोमे एस प्रदेशकों घवाशोप कहा गया 
है । मन्दलाल देन शकदीपकी यूनानी छेसक टाल्मीके सीथियासे तुलना की है । 
इसमें सन्देह नहीं कि टाल्गीका वर्णन पुराणोके छेसोसे अत्यधिक मिलता हैँ । 
महाभारतमे बताया गया हैँ कि घक देश गौर जातिके राजा युधिप्ठिरके राजसूय 
यज्ञमें सेंट लेकर उपस्थित हुए थे ।!”* सात्मकिने बहुतसे शक सैनिकोका सहार 
किया था ।7४* यह जनपद भारतकी उत्तर-पद्दिचमी सोमापर स्थित धा | मत 
पजाबका भूभाग इस जनपदम माना जा सकता है । 

4६८ मिद्दिलाए मल्लिशणा ।--तलायपर्ण्णात्ति, सोलापुर ससरकरण ४५४४ मिह्विला- 
पुरिए जादों विजयणारदण ॥-१हटी, */५४६ | १६९ अनेच भरते वद्भविषय मियिल्वाषिप । 
--5उत्तर पुराण, भारताय ध्ानपाठ काश।, ६६।२० वबद्राख्यदेशे मिथिलानगरे नमिनायक: । 
भावितोर्थकर पुण्या-वतीर्णोंउपराजितात्‌ ॥-- वह्दी, ६६४४९ । १७० भरतेड5र्मिनूविदेशाख्ये 
विपये मत्रनाइणे ॥ राश वुण्डपुरेः'स्य वमधारापततृथु |--बही ७४।२५६-५२। १७१ महा- 
भारत, समापव ५७१३२ । १७२ वहीं, द्रौणपर्व ११६॥४५। 
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शूरसेन ( आदि० १६। १५५ ) 

श्रहोन जनपदकी स्थिति मथुराके आस-पास थी । मथुरा, गोकुल, वृन्दावन्त, 
आगरा आदि इस जनपदमें सम्मिलित थे। महाभारतमे आया है कि दक्षिण 
दिग्विजयके समय सहदेवने इन्द्रप्रस्थसे चलकर सर्वप्रथम शूरसेनवासियों पर 
आक्रमण किया था और विजय प्राप्त की थी ।*” इस जनपदके लोग युधिष्ठिरके 
राजसूय यज्ञमें भी सम्मिलित हुए थे । !*४ जैन परम्पराकी दृष्टिसे शूरसेन देश 
की प्रसिद्ध नगरी मथुराका अत्यधिक महत्त्व हैं। यहाँ देवनिर्भित स्तूप था, 
जिसके अवश्ेप अब भी मथुरा म्यूजियम पाये जाते हैं । इ्वेताम्बर आगमोकी 
माथुरी वाचता प्रसिद्ध है | आर्यमगु और आर्यरक्षित आदि श्रमणोने यहाँ विहार 
किया था। यह नगर व्यापारका भी अच्छा केन्द्र था। यहाँ स्थल मार्गसे माल 
गाता-जाता था। ग्रीक इतिहासकारोने भी शूरसेन देश और उसकी मथुरा 
नगरीका उल्लेख किया हैं।”" शक्तिसग्रमतन्त्रमें श्रसेनका विस्तार उत्तरपूर्व 
में मगध तथा पद्िसमें विन्धष्य तक बतलाया गया हैं। पर आदिपुराणके समय- 
में इतना विस्तार सम्भव नही जान पडता है। 
समुद्रक ( आदि० १६। १५२ ) 

आदिपुराणके अनुसार इस जनपदकी स्थापना तीर्थंकर ऋपषभनाथने की थी। 
इस जनपदकी स्थिति समुद्र तटपर होनी चाहिए । बहुत सभव हैँ कि यह जनपद 
लका हो । 


सुकोशल ( आदि० १६॥ १५२ ) 

इस जनपदकी पहचान “महाकोशलरू”१६ से की जा सकती हैं । सम्भवत इस 
जनपदमें मध्यप्रदेशका बहुभाग सम्मिलित हो जाता हैं। आदिपुराणमें कोशल 
ओर सुकोशलको पृथक पृथक राष्ट्र माना गया हैं । कोशलमें अयोध्या, लखनऊका 
पाइव॑र्ती प्रदेश गहण किया जाता था और सुकोशलमें जवलूपुर, सागर, कटनी, 
सतना आदि स्थान ग्रहण किये जाते थे । 

सिन्धु ( आदि० १६। १५५ ) 

भारतके उत्तरी भागमें सिन्ध नामक जनपदसे इप्ते मिलाया जा सकता है। 
महाभारतमें सिन्धु देशका नृपति जयद्रथ बताया गया है । यह नृपति द्रौपदीके 
स्वयवरमे सम्मिलित हुआ था ।?४ दाक्तिसगमतन्त्रमें इस जनपदका विस्तार 

१७३ महाभारत, समापर्ण ३१। १-२। १७४ वहीं, समापर्ग ५३। १३। शछ५ 
एथनिक सेटिलमेन्ट इन्‌ एन्शियन्ट इडिया, पृ० २१। १७६ ! गोकर्णशाइक्षभागे आर्यावर्तात्तु 


चोत्तरे ॥ तैरमुक्ताश्चिमे तु मह्दापुर्याश्च पूवत । मह्ाकोशलदेंशइच सूयंवशपरायणें ॥-- 
शक्तिसगमतन्त्र ३७।३६ । १७७, महामारत, आदि पर्ग १८४२१ । 


पर आदिपुराणमें भारत 


लकासे आरम्भकर मक्का पर्यन्त बताया है। १०” सिन्धु जनपद उत्तरी और 
दक्षिणी दो भागोमें विभक्त था। उत्तरीसिन्धु डेरा इस्माईलखाँकी ओर था तथा 
दक्षिणी सिन्धु जनपदमें क्षीरपानका बहुत प्रचार था । उत्तरी सिन्धुको मक्तु-सिन्धु 
और दक्षिणीको पान-सिन्चु कहा है । भौगोलिक वृष्टिसि विचार करनेपर ज्ञात होता 
हैं कि चिनाव नदीके पश्चिममें सिन्धु जनपद और पूर्वमें उश्ीनर जनपद स्थित 
था। भारतीय साहित्यमें सिन्धु-सौवीरका नाम एक साथ आता हैं, जिससे ज्ञात 
होता है कि इन दोनो देशोकी सीमाएँ एक दूसरेसे सटी हुई थी । आदिपुराणके 
अध्ययनसे स्पष्ट है कि सिन्चु और सौवीर दोनो पृथक्‌-पृथक्‌ जनपद थे । यह प्रदेश 
झेलम एवं सिन्वु नदीके बीचमे स्थित था । 
सुराष्ट्र ( आदि० १६। १५४ ) 

आदिपुराणमें ही इस जनपदका एक अन्य नाम सौराष्ट्र भी आया है । इस 
जनपदका व्यवहार सामान्यत उत्तरी काठियावाडके लिए पाया जाता है। पर 
भोगोलिक दृष्टिसे विचार करने पर काठियावाड और गुजरातका कुछ प्रदेश 
सुराष्ट्रके अन्तर्गत होना चाहिए । महाभारतमें दक्षिण दिशाके तीर्थोके वर्णन-प्रसग 
में सुराष्ट्र देशके अन्तर्गत चमसो््गेद, प्रभास क्षेत्र, पिण्डारक एवं उर्ज्जयन्त ( रै- 
वतक ) पर्वत आदि पृण्यस्थानोका उल्लेख भाया है | *** सुराष्र जनपद व्यापार- 
का भी केन्द्र था और यहाँ दुर-दूरके व्यापारी माल खरीदनेके लिए आते थे । 
गिरिनार पर्वतके कारण इस देशका धामिक्र दृष्टिसे भी कम महत्त्व नही है । 


सुह्य ( आदि० १६। १५२ ) 

महाकवि कालिदासने इस जनपदकी चर्चा कपिशा नदीके समीप की है ।' 
यह बगाल और उत्कल देशके मध्यमें स्थित वगाकूकी खाडीका समीपवर्ती प्रदेश 
हैं। छन्‍्दनत जातकसे सुह्ाकी स्थिति गगातट पर ज्ञात होती हैं । '' आचाराग 
सूत्रके अनुसार यह जनपद राढ देशके दो भागोमेंसे एक भाग था। महाभारत- 
में बताया गया है कि भीमसेनने पूर्वदिग्विजयके समय इस जनपदको जीता 
था ।**+ अत यह स्पष्ट हैं कि इस जनपदकी स्थिति पूर्वी भारतमें होनी चाहिए। 
राय चौधरीके अनुसार हुगली जिलेका त्रिवेणी तथा सप्तग्रामका भूमाग सुहाका 
मध्यभाग रहा है । आदिपुराणमें जो साक्ष्य प्राप्त है, उससे इसकी सीमा निश्चित 
नही की जा सकती, पर बौद्ध साहित्यके आधार पर इसकी सीमा निश्चित की जा 
सकती है । इस जनपदको दक्षिण-पूर्वमे बताया गया है | सुह्य जनपद मध्यप्रदेश- 
के दक्षिण पूर्वमें, अग देशके नीचे एव वग और उत्कलके बीच स्थित था। 

१७८ लक्षाप्रदेशमारभ्य मक्कात परमेश्वरि । सैन्धवाख्यो मद्गादेश पर्जते तिष्ठति प्रिये॥।-- 
शक्तिसगमतन्त्र ३॥७॥/५७। १७६ महाभारत, चनपर्ण ८८। ८६-११ (| १८० रघुवश महाकान्य 
४३१०, ३१८ । १८१ हन्दन्त जातक्र १, ए० २३२। १८२, महामारत सभापर्ग ३०१६। 


भादिपुराणमैं प्रतिपादित भूगोक_ २-२ ७ 


प्राचीन प्रसिद्ध बन्दरगाह ताम्र लछिप्तिको भी सुह्ा जनपदके अन्तर्गत माना 
गया है । 
सौवीर ( आदि० १६। १५५ ) 

सौवीर प्राचीन समयका एक प्रसिद्ध जनपद हैँ । डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल 
ने सिन्धु प्रान्त या सिन्ध नदके निचले काँठेका पुराना नाम सौवीर माना हैं। 
इसकी राजघानो रोद्रव, वर्तमान रोडी मानी गयी है ।* ४ पाणिनिने सौवीर 
देशका निर्देश किया है ।* इस जनपदमें मुल्तान और जहूरावारके प्रदेश 
सम्मिलित थे । सौवीर जनपद व्यापारकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण था | सौवीरको सिन्धु 
और क्ेलम या सिन्धु नदीके पूर्वमें मुलतान तक फैला हुआ मान सकते हैं । 


द्वितीय परिच्छेद 
ग्राम और नगर 


ग्राम 


आविपुराणमें ग्राम और नगरोका भी उल्लेख आया है । इस उल्लेखसे आदि- 
पुराणमें प्रतिपादित भारतके गाँवो और नगरोकी समृद्धि, आथिक स्थिति एवं 
उनकी सास्क्ृतिक अवस्थाका वोध होता हैं। बताया गया है कि जिनमें वाडसे 
घिरे हुए गृह हो, किसानो ओर शिल्पियोका निवास हो तथा वाटिका और 
नालछावेसे युक्त हो, वे ग्राम कहलाते हैं। जिस ग्राममें सो घर हो अर्थात्‌ सौ 
कुटुम्व निवास करते हो, वह छोटा गाँव एवं जिसमें पाँच सो घर हो अर्थात्‌ पाँच 
सो कृटुम्व निवास करते हो, वह वडा गाँव कहलाता है।*** बडा गाँव छोटे गाँव- 
को अपेक्षा घन-सम्पत्तिसे अधिक समृद्ध होता है । बडे भ्राममें सभी प्रकारके पेशे- 
वाले व्यक्ति निवास करते हैँ, पर छोटे ग्राममें करषक, चर्मकार और कुम्मकार ही 


१८३ बुद्धकालोन मारतीय मूगोल पृ० डछ६ ६७। ?८४ पाणिनिकालीन भारत, 
पृ० ६४। १८५ अट्टाष्यायी ४ ११४८ । १८६ ग्ामावृतिपरिक्षेपमात्रा स्थुरुचिताथया । 
शुद्रकपंकमूयिप्टा सारामा सबलाशया ॥ ग्यामा [ थामा ] कुलशतेनेट्ो निक्षण समधिश्ित । 
परस्तपन्नशत्या स्यात्‌ सुतमृद्धकृपीवछ ॥--आदि० श्द्धा१६४-१६७। 


७२ आहिपुराणम भारत॑ 


रहते है । छोटे गाँविको सीमा एक कोसको और बड़े गाँवकी सीमा दो कोसकी 
होती हैं ।*४ गाँवोंमे अन्नकी खेती होती है, खेतोम मवेशीके लिए घास उत्पन्न 
होती हैँ तथा जलाशय भी प्रत्येक गाँवमें रहता हैं । नदी, पर्वत, गुफा, श्मशान, 
क्षीरवृक्ष, कटीले वृक्ष, वन एव पुल प्रभृति गाँवोकी सीमाके चिन्ह माने गये हैं।** 
तथ्य यह हैं कि ग्रामोकी सीमाका विभाजन नदी, पर्वत, गुफा, श्मशान एवं वृक्ष- 
विदेपोसे किया जाता है । इस प्रकार आदिपुराणसे गाँवकी विशेषता निम्नलिखित 
तथ्योके आधारपर अवगत की जा सकती है +- 

१ कृषक, कुम्भकार, चमंकार, लुहार, बढई प्रभृति पेशेवरोका निवास | 

२ वृक्षोका सड्भाव, वाटिका और उपवनकी स्थिति । 

३ जलाशय--क्ुआ, तालाव आदिका निर्माण | 

४ निवासियोकी आवश्यकताकी वस्तुओकी उत्तपत्ति । 

५ बडे गाँवोमें ससाधन--सामुदाथिक विकास-कार्य क्रमकी व्यवस्था | 

६ सिंचाई, एवं भूमिसुधार सम्बन्धी योजनाओका सद्भाव । 

७ जलकी सुगमता, भूमिकी उर्वरता आदिका अस्तित्व । 

८ चरागाद्दो एवं पशुओंके विचरण करनेकी भूमिकी व्यवस्था । 

९ अनेक परिवारोका निवास । 

१० घास-फूस, मिट्टी-ईंट, पत्थर-चूना आदिसे धरोका निर्माण । 

११ कम-से-कम सौ परिवारोका निवास । 

१२ आर्थिक दृष्टिसे स्वातन्त्य । 

१३ सास्क्ृतिक कार्योक सम्पादनार्थ देवालयोका निर्माण । 

१४ आर्थिक समृद्धिके लिए कृपिके साथ व्यापारकी व्यवस्था । 

१५ आवश्यकताकी वस्तुओकी उपलब्विके लिए गाँवके बीच बाजारकी 

व्यवस्था । 


नगर 
सगरकी परिभाषा बतलछाते हुए आदिपुराणमें लिखा हैं कि जिसमें परिस्वा, 
गोपुर, अठारी, कोट और प्राकार निरमित हो तथा सुन्दर-सुन्दर भवंन्त बने हुए 


१८७ क्रोशह्िक्रोशसोमानो ग्रामा स्थुरधमोत्तमा । सम्पन्नसस्यसुक्षेत्रा अभूतयवसोदका ॥ 
--वेही १६।१६६। १८८ सरिद्गिरिदरीग्रष्टिक्षीरकृण्टकशांखिन ! वनानि सेतवश्चेति तेषा 
सीमोपलक्षणम्‌ ॥ वही, १६।१६७। चुछनीय--शूद्रकर्पकप्राय कुलशतावर पतन्चशतकुछपर 
ग्राम॑ कोशहिक्रोशसीमानमन्योन्यरक्ष निवेशयेत्‌ । नदीशेलबनगृश्िरीसेतुबन्धशाल्मलीशमी 
क्षीरवृक्षानन्तेषु सीम्ना स्थापयेत्‌ । कौटिल्य--अयथंश्ात्ष, चौखम्बा १७ प्रकरण, १ अध्याय 
ए० ६€३॥। 


आम और नगर २-३ ७ 


हो, वह नगर है । नगरमें वाटिका, वन, उपवन और सरोवरोका रहता आवश्यक 
है। नालियाँ भी इस प्रकारसे वनवानी चाहिए, जिससे प।तनीका प्रवाह पूर्व और उत्तर- 
के बीचवाली ईसान दिशाकी ओोर हो प्रवाहित होता हो।** नगर शब्दकी व्युत्पत्ति 
--“न गच्छतीति नग , वग इव प्रासादा सन्त्यत्र”” की जा सकती है। जिनमें 
उन्नत प्रासाद हो मौर जो पक्के बताये गये हो तथा जिनकी दीवालें और छतें 
पाषाण शिलाओसे निर्मित हो, उन्हें नगर कहा जाता हैं। मानसारमें जिनसेनकी 
परिभाषाके तुल्य ही नगरकी परिभाषा दी गई हैं। बताया है--“जहाँपर क्रय- 
विक्रय आदि विभिन्न व्यवहार सम्पन्न होते हैं, अनेक जातियो मौर परिवारोंके 
व्यक्ति निवास करते हैँ । विभिन्न श्रेणियोके कर्मकार ( 7॥/59709 ) वसते हो 
और जहाँ सभी घर्मावलरुस्वियोके धर्मायतन स्थित हो, वह नगर है |”) 


वास्तुशास्त्रीय दृष्टिकोणके अनुसार चारो दिशाओपर द्वार ( 8७४८७ ) होने 
चाहिए । ये सब द्वार गोपुरोंसे परिवेष्टित रहने चाहिए। नगरमें वासभवनोका 
सम्यक्‌ विन्यास रहता हैं। यातायात एवं क्रय-विक्रय आदिके कारण तत्परता, 
सकीर्णता एवं सम्पन्नता पद-पदपर परिलक्षित होतो हैं ।! आदिपुराणकी परि- 
भाषाका स्फोटन करनेपर नगरकी निम्नलिखित विशेषताएँ उपलब्ध होतो हैं । 
१ यथोचित एवं उपयुक्त विन्यास-योजना । 
२ प्रासाद, हम्य॑, निकुड्ज आदिसे समृद्ध । 
रे प्रचुर जलव्यवस्था तथा जलाशयोका सुन्दर रूपमें निर्माण । 
४ आबादीकी असकीर्णता । 
५ विस्तृत मार्ग । 
६ गन्दगी, जल एवं दूषित पदार्थोको दुर करनेके हेतु नालियोको व्यवस्था । 
७ विपुल वायुसचरार्थ एवं वायुसेवनार्थ बाटिका और उपवनोका सद्भाव । 
८ सोविध्यपूर्ण यातायातके साधन । 
९ सुरक्षार्थ परिखा, गोपुर, कोट और प्राकारका सघटन । 
१० पूजा, शिक्षा, क्रोडा एवं मनोर|ज्जनके उपयुक्त स्थानोकी यथोचित 
व्यवस्था 





१८६ परिखागोपुराद्रछवप्राकारमण्डितम्‌। नानामवनविन्यास सोय्ान सजलाशयम्‌ ॥ पुर- 
मेवविध॑ छास्तमुचितोद्देशसुस्थितम्‌ । पूर्वोत्तरिप्लवाम्भस्क प्रधानपुरुपोचितम्‌ ॥ --आदि+« १६। 
१६६-१७० । १९० जने परिद्ृत्त द्वव्यक्रयविक्रककादिभि । अनेकजातिसथुक्त कमंकारै सम- 
न्वितम्‌ । सवदैवतसयुक्त नगर चामिषीयते”--मानसार, अध्याय १० ( नगरविधान )। १६१ 
दिल्लु चततुदधरियु्त गोपुरयुक्त तु शालाब्यम्‌ | क्रयविक्रवकैयु क्त सगजनावाससकोणम्‌ ॥ सर्वसुरा- 
लयसह्दित नगरमिद केवल प्रोक्तर्‌ ॥ --मयमत, भारतोयवास्तुश्ञास्त्र, छल्लननऊ १० १०२ पर 
उद्धृत । 


१० 


७४ कआादिपुराणग भारत 


१६ औद्योगिक भपनोके रामान सिकित्याझमोफी योजना । 
१२ सुन्दर भवनों, प्रासादो, मण्णपो एवं सभागृहों जरा सौस्दर्यवृद्धि । 
१३ नागरियता एवं सम्यताके विकासके छिए कलाआगयोी योजना । 
६४ चतुण्ययों एव साधारण मार्गोपर दीपस्तम्भोफा प्रिन्यास । 
१५ चौराहा एवं सार्वजनीन रथानोपर जलस्तात भर छघु-उपवनोका 
निर्माण । 
आदिपुराणम अनेफझ तगरोकी मामावछी आयी ॥ । आये 70 नगरोझे अधि- 
फाद नगर पोराणिक हूँ, एनफी रिथति भारतय्र्पके बाहर गानी गयी है । यद्यपि 
विजयाद्गकी दकषिणशेणी और उत्तरशरेगीके तगरोमे यई सगरोके नाम भारतके 
नगरोंगे मिठात जा सवते है, पर उसने सगरोकी भौगोंलिफ सीमा प्रामाणिक नहीं 
मानी जा रावती है। पिदेहलेस, ऐराव प्रभुति छक्षेत्रोजी नगर नामावली गत़नी 
अधिक पौराणिफ और सीमित सकलित हूं कि उसको भोगोछिफ स्थितिका निर्धा- 
रण फरना असम्भव है । 
आदिपुराणके नगरोके नाम पुर, मग्नि, मित, कर, नगर, प्वज, ज्याल, 
क्षीर, आभ, कूट, मणि, गीत, उद्योतन, तिछफ, फेतुक या गेसु, अर्गल, हार 
प्रभूति शब्द अन्त जोटकर बनाये गये है। यथा--गहा + कूट - महाकूट (१९॥५१), 
महा + ज्वाल 5 महाज्वाल (१९८४), वद्य + पुर 5 वज्मपुर (१९८६), रत्व + 
पुर 5 रत्नपुर (१९८७), गहेस्द + पुर 5 गहेस्पुर (१९॥८६) भादि। करतिपय 
नगर नाम वि, विगत, सु आदि उपसर्ग जोटकर भी बनाये गये है । यधा--प्रि 
+ शौका ८ विशोका (१९८१), पिगत + शोका 5 प्रिगतशोक्ा, बीस + शोका 
रू बीतणोका (१९॥८१) | कुछ नगरोफे नाम व्युत्पत्तियोंफे आधारपर भी ग्रथित 
किये गये हैं। यथा--शिवश्गूर--शिव करोतीति > शिवद्वार, (१९७९) 
रततसम्चय--रत्नाना सञ्वय --रत्नसज्यय ( ७४१४ ), रत्नाकर--रल्नाना 
आकर रत्नाकर (१९।८६) आदि। 
इस प्रकार आदिपुराणमें आये हुए नगरके नामोको निम्नलिरित बर्गोमि 


विभक्त किया जा सकता है -- 


१ प्रत्यय या शब्दाश जोडकर 

२ उपसर्ग जोडकर 

३ व्युत्पत्तिके आधारपर 

४ सास्क्ृतिक महत्ताके आवारपर 

५ भौगोलिक विशेपताके अनुसार 

पूर्वमे जिन जनपदोका प्रतिपादन किया गया है, वे सभी जनपद भरत क्षेत्रमे 
ही वर्तमान हैं, किन्तु नगरोके सम्बन्धमें यह नहीं कहा जा सकता । नगर जस्वू- 
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दीप, धातुकीखण्ड और विदेह इन तीनो द्वीपोंके वणित हैं । इसमें सन्देह नहीं कि 
जनपदोका केवल नाम ही उपलब्ध होता है, पर नगरोका सास्क्ृतिक, आधिक, 
राजनैतिक और धामिक महत्त्व भी प्राप्त होता है। अतएवं हम नगरोकी नामावली- 
का प्रतिपादन करते समय उनकी भोगोलिक स्थितिपर विशेष विचार न कर उनकी 
समृद्धिगत विशेषतापर विघार करेंगे । 

नगरोके विकासका इतिहास अवगत करनेके लिए खेट, मडम्ब, द्रोण और 
पत्तन आदिका स्वरूप अवगत कर लेना आवद्यक है । 


न्गरका विकास विभिन्न घाराओ--स्वरूपो, आक्ृतियों एवं श्रेणियोमें पाया 
जाता है। प्रत्येक नगरकी अपनी निजी विशेषता होती हैं । सरितातटपर विकसित 
ओर समृद्ध हुए तगरकी अपेक्षा पार्वत्य प्रदेश अथवा उपत्यका भूमिमें उत्यित नगर 
भिन्न होता है। आश्रय, उटज और भौद्योगिक वातावरणमें समुद्ध हुआ नगर सागर- 
वेलापर विकसित नगरकी भपेक्षा सस्कृति और अर्थ-समृद्धिमें भिन्न होता है। 
ग्राम ओर नगरोमें अन्तर केवल आकारका नही है, प्रकारका है । तथ्य यह हैं कि 
नगरका विकास प्राकृतिक वातावरणके सम्बन्धसे होता हैं। जहाँ पाषाण पट्टिकाएँ 
एवं भवन-निर्माणकी अन्य सामग्री जितनी सहज सुलभ होती है, नगरका विकास 
उसी रूपमें होता है । भवन-सामग्रीके अतिरिक्त जनपदविद्येषकी सस्कृतिका भी 
प्रभाव पडता है। यही कारण है कि द्रविड, महाराष्ट्र, बगाल, बिहार, उत्तर- 
प्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान प्रभूति जनपदोमें विकसित नगर स्थापत्यकी दृष्टिसे 
भिन्न हूँ । 

ग्रामोंका विकसित रूप ही नगर हैं । पर ग्रामोका एकाएक इतना विस्तार 
ओर विकास होने पर पर्याप्त समय लगा होगा तथा बीचकी कई स्थितियोंकों पार 
करना पडा होगा । आदिपुराणके अनुसार खेट, खर्वट, द्रोण आदि विकासकी 
मध्यवर्तों स्थितियाँ ही हैं । 


खेट 


भादिपुराणमें नदी और पर्वतसे घिरे हुए नगरको खेट कहा हैं।'* समराज्ुण- 
सूत्रधारके अनुसार खेट ग्राम और नगरके बीचका हैँ । यह नगरपे छोटा और 
ग्रामसे बडा होता है । अतएवं नगरके विष्कम्भके आधेके प्रमाण खेटका विष्कम्म 
प्रतिपादित किया गया है! ब्रह्माण्डपुराणमें बताया गया है कि नगरसे एक योजन 
को दूरी पर खेटक या खेठका निवेश अभीष्ट है। नगरके मार्गोका विष्कम्भ ३० 
धनुप होता है, पर खेटके मार्गोका २० घनुष । अतएव ब्रह्माण्डपुराण और समरा- 





१९२ सरिद्गिरिभ्या सरु5 खेटमाहुमंनीपिण ॥--आदि० १६॥१७१॥ १९३ -१६४ नगरा- 
दरप॑विष्कम्म खेदं पर तदूधंत, | नगरादर्भयोजन खेट खेटाद ग्रामोडर्घयोजनम्‌॥--अद्माण्डपुराण, 
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जुणसूत्रघारसे यह स्पष्ट है कि खेट छोटा नगर है, जो समतल भूमिपर किसी 
सरिताके तटपर स्थित होता हैं तथा इसकी स्थिति छोटो-छोटी पहाडियोके समीप 
भी रह सकती हैं। खेट वस्तुत* खेडाका रूप है, इसके चारो ओर ग्राम होते हैं । 
शिल्परत्नमें बताया गया है--“आरमयो खेटक मध्ये राष्ट्रमध्ये खबटम्‌)१४?.... 
ग्रामोके मध्य अथवा ग्राम-समूहोके मध्यमें एक समृद्ध लूघुकाय नगरको खेट कहा 
जाता हैँ तथा राष्ट्रमध्यमें उसीको खर्वटकी थ्ज्ञा दी गयी है। खेटकी एक अन्य विश्े- 
पता भी है कि इसको आवादी शूद्रो तथा कमंकारोकी होती है।**५ आदिपुराणके 
अनुसार खेटकी निम्नलिखित विश्येषताएँ होती हैं । 


१ शदी तट या पर्वतकी तलहटीमें अवस्थिति । 

२ खेंटका ग्राससे वडा होनेके कारण नगररूपमें विकास । 

३ नदी-पर्वतसे सरुद्ध होनेसे औद्योगिक विकासके साधनोकी प्रचुरता । 

४, क्ंषि तथा सभी पेशेके लोगोका निवास । 

न 
खबेद 

आदिपुराणमें खर्वंट या खवंटककी प्रमुख विशेषताका प्रतिपादन करते हुए उसे 
पाव॑त्य प्रदेशसे वेष्टित माना है ।!** सयने सव प्रकारके मनुष्योंस आवासित एवं 
चारो ओर पर्वतोसे आच्छादित नगरोको खर्वट कहा है ।'*? इस नगरका आकार 
बहुत बडा न होकर साधारण रहता है, यत जिस नगरके चारो ओर पहाडियाँ 
हो, उसका प्राकार तो स्वय ही पहाडियोसे वन जायगा । कौटिल्यने खर्वटको 
एक दुर्गके रूपमें कहा है, यह दो सौ ग्रामोके रक्षार्थ निविष्ट होता था ।"* मान- 
सारमें खवंटका प्रयोग ग्रामविशेषके साथ राजकोय भोजनशालीय-मण्डपके लिए 
भी आया हैं-- 
नुपाणा भोजनाथ स्यात्‌ खबंटाख्यन्तु मण्डपम्र्‌ ॥** 

खर्वटके लिए कर्वट शब्दका भी प्रयोग होता है। खर्वट पर्वतोंसे घिरी 
--भारतीय वास्तुद्यास्त्र, छ्ूनऊ , ० ९०४ पर उद्धृत तथा समरा० पुरनिवेश १०वाँ अध्याय | 
१६५ बने जनपदे चैव केवले शूद्ध-सेवित । कप्टक खेटको ग्राम क्रमात्‌ त्रिविषमीरित ॥-- 
कामिकागम-मारतीय वासतुशारत्र, ए० १०५, तथा शूद्वरधिष्टित यन्‍नथचलावेष्टित, तत्तु खेटकम्‌ 
--मयमत १० वाँ अध्याय । १६६ केवल गिरिसरुद्ध खबट तत्मचक्षते ॥--आदि० १६॥१७१। 
प्रिदृतमभित करवट पवतेन--बृहत्कथाकोप &४१७ | कृत्त कर्वेट्मद्रिपा--वही, #४१५ 
छकट्मुनिकथानकम्‌ । १६७ परित पवतयुतं खवंटक सर्वेनसहितम्‌ ॥--मयमत, दशम अध्याय 
क्षुल्ठकप्राकारवेष्टित खर्वटम--वही, पुरनिवेश अध्याय | १९८ द्विशतग्राम्या खार्गटिकम्‌-- 
कौटिल्य अर्थशास्त्र प्रकरण १७, अध्याय १, यत्न ३ (जनपदनिवेशप्रकरण) ! १९९ मानप्तार 
३४ वाँ अध्याय तथा 7 #लीशएचन-शरिटएटी०0 रण झ्ञागतए शैवरॉ्ट॑एा९, 

€रग्ृ३९० 437। 
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बस्ती कहलाती हैं| अनेक ग्रामोकी रक्षा एव व्यापार समृद्धिके लिए खबंट स्था- 
पित किये जाते थे । खर्वंट अनेक गाँवोके व्यापारका केन्द्र रहता था! कौटिल्यने 
दोसौ प्रामोके मध्य खबंदकी वात कही है, इसका भी यही तात्पर्य है कि खर्वद 
दोसी ग्रामोंके व्यापारका केन्द्र होता था। वस्तुत नगर विकासकी परम्पराको 
अवगत करनेके लिए खर्वटके स्वरूपका ज्ञान आंवदयक है | खर्वट वर्तमान नगरो- 
की अयेक्षा कुछ भिन्न आकार-प्रकारका होता था। हमारा विश्वास हैं कि इसका 
महत्त्व सामरिक दृष्टिसि जितता अधिक सम्भव है, उतना आशिक दृष्टिसे नही । 
जिनसेनने आदिपुराणके आगेवाले सन्दर्भमें खर्वटको दोसौ ग्रामोके मध्य माना 
हैं ।*“” मक्षेपमें सर्वटकी निम्निलिखित विशेषताएँ होती हैं -- 

१, वरो ओर पर्वतोसे वेछित । 

२ दोसो ग्रामोंके मध्यमे स्थित । 

३, सभी प्रकारके व्यक्तियोका निवास | 

४ रक्षाकी दृष्टिसे महत्वपूर्ण स्थान । 

५ खेठकी अपेक्षा बडा । 


मडस्व 


आदिपुराणमें उस बडे नगरको मडम्व कहा गया है, जो पाँचसौ ग्रामोके 
भध्यमें व्यापार आदिका केन्द्र हो।*”' मडस्व वस्तुत व्यापार प्रधान बड़े नगरकों 
कहा गया है | इसमें एक वडे नगरको सभी विद्येपताएं वर्तमान रहती है । 

पत्तन 

जो समुद्रके तट पर वसा हो और जहाँ नाँवोके द्वारा आवागमन हो, उसे 
पत्तन कहते हैँ ।* * समराज्जिणसूत्रमं राजाओके उपस्थान अर्थात्‌ श्रीष्मकालीन 
अथवा शीत्तकालोन राजपीठको पत्तन कहा गया है ।** जहाँ बहुत व्यापारी 
निवास करते हो और जो बन्दरगाह हो, उसे पुटभेदन बताया हैं। **४ समराज्भण- 
की उक्त पत्तन-परिभाषा परम्परागत शिल्पश्ञास्त्र एव व्यावहारिक साहित्य सन्दर्भोकि 
अनुकूल प्रतोत नही होती है। अमरकोपमें नगरके पर्यायोमें 'पत्तन' गौर 
'पुटभेदन' ये दो शब्द आये है । प० हरगोविन्द्ास्त्रीने अपनी मणिप्रभा टीकामें 





२०० तह च॒ स्पुर्यामसख्यया खन्‍्दयो --आंदि० १६॥१७५, तुलनीय-सखेटखबंटा- 
टोपि--जिनसेनका हरिवश पुराण, मारतीय शानपीठ सस्करण २३। २०१ मम्बमामनन्ति 
शा पन्‍्चग्रामशतीकृतम---आदि० १६।१७२ | २०३ पत्तन तत्समुद्रान्ते यन्‍्नोभिरवतीयते--वही 


१६१७२ | २०४ २०४ उपस्थानं भवेद्‌ राज्षा यत्र तत्‌ पत्तन विदु । पहुस्फोतत्रणिग्युक्तम्‌ त- 
ठुक्त पटसेदनम्‌ ॥--समराज्जण १८५ । 


८ आदिपुराणमें भारत 


लिखा है---जहाँ राजाके नौकर आदि वसते है, उसके 'पत्ततम्‌', 'पुटभेदनम्‌' 
ये दो नाम आये है । अतएव जहाँ राजाके नौकर रहते है, वह स्थान राजा 
का उपस्थान हो सकता हैं। वही उपस्थान यदि व्यवसाय और वाणिज्यका 
केन्द्र हो तो पुटभेदन कहा जाता है। समयज्भणसूत्रमे---“वहुस्फीतवणिग्युक्त 
तदुक्त पुटभेदनम्‌” * 3 व्यापारियोसे युक्त नगरको पुटभेदन बताया हैं 

मानसार, * ” समराजद्भुण, आदिपुराण और वृहत्कथाकोश प्रभृति प्रन्योके 
आधारपर पत्तन एक प्रकारका वृहत्‌ वाणिज्य-बन्दरगाह है, जो किसी सागर या 
नदीके किनारे स्थित होता है तथा जहाँ पर प्रधानरूपसे वणिक्गण निवास करते 
हैं । वृहत्कथाकोशमे १” पत्तनको 'रत्नसम्भूति'--रत्तप्राप्तिका स्थान बताया है। 
इससे स्पष्ट अवगत होता हैँ कि पत्तन धनागमका मुख्य स्थान था। पत्तन दो 
प्रकारके होते हैं ->जलपत्तन और स्थलपत्तन । 


मलयगिरिने लिखा हँ--“जहाँ नौकाओ द्वारा गमन होता है, उसे पदुन' 
ओर जहाँ नौकाओके अतिरिक्त गाडियो मौर घोडोसे भी गमन होता हैं, उसे 
'पत्तन जानना चाहिए” ।** सक्षेपमं पत्तनकी निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं-- 

१ समुद्रतट्वर्ती वन्दरगाह । 

२ जलपोत्तोका निरन्तर आवागमन । 

३. वणिकोका निवास एवं व्यापारकी समृद्धि । 

४ रत्न-धन आविकी प्राप्ति । 

५ आवश्यकतानुसार राजाओकी उपराजघानी । 


द्रोणमुख 


जो नगर किसी नदीके तटपर स्थित हो, वह द्रोणमुख कहलाता है ।*"* 
वस्तुत यह एक प्रकारका आपणक नगर (!]त 0एछ7) हैं । यहाँ पर व्यव- 
सायियोका आना-जाना लगातार रहता है । इसकी स्थिति किसी नदी तटपर, 
सरिता सगमपर अथवा सागरवेलापर वतायी गयी है। इसका एक नामान्तर 





२०५ अमरकोष-मणिप्र भाटीका चौखम्वा प्रथम मस्करण पृ० ११३ (पुरवर्ग २१) ॥ २०६ 
समराहुण श्या५। २०७ क्रय-विक्रवसयुक्तमव्धितीरसमाश्रितम्‌ | देशान्तरागत जनैत्तोना- 


जातिभिरन्वितम्‌ ॥ पत्तनं तत्‌ समाख्यातत वैश्येरध्युपित तु यत्‌ ॥--मानसार, नवम अध्याय । 
पत्तनसञ्ञ तद्॒त पोतान्वितवारिधितटोपेतम्‌ ॥ मनुष्याठय चन्द्रिका अध्याय १७।॥ २०८ पत्तन 
रत्नसम्मूति --ब्ू० क० को० ६४१६ । २०६ पत्तन शकटैगेम्य घोटकैनामिरेव च । नौमिरेव तु 
यद्‌ गम्य पइन॑ तत्मचक्षते ।। व्यवहारस॒त्न माग ३, ए० १२७। २१० मवेद्‌ द्रोणमुख नाम्ना 


निम्नगातटमाश्रितम्‌---आंदि० १६।१६३ । 


ग्राम और नगर रै-र ७५ 


द्रोगीमुख भी आया है। शिल्परलनमें द्रोणमुखको बन्द रगाह माना गया है,*”' यहाँ पर 
जहाज आते-जाते है और विश्राम लेते हैँ । द्वोणमुखकी एक अन्य विशेषता व्याव- 
सायिक केन्द्रके रूपमें मी परिगणित की गयी है ।*** यह चारसी ग्रामोके मध्यमें 
रहता था और उन्त गामोकी आवश्यकताओकी पृति करता था ।*"३ सक्षेपमें 
द्रोणमुखकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं -- 


१ नदी या समुद्रके तटपर अवस्थिति । 

२ वन्दरगाहके झूपमें व्यवहार । 

३ प्रमुख व्यावसायिक केन्द्रके रूपमे मान्यता । 

४० चारसौ ग्रा्मकि मध्य स्थिति । 

५ सभी प्रकारकी जातियोका निवास । 

६ व्यापारका प्राघान्य । 

७ आवागमनका आधिक्य ) 

संवाह 

उस प्रधान ग्रामकों सवाह कहा गया है, जिसमे मस्तक पर्यन्त ऊँचे-ऊँचे 
धान्यके ढेर छगे हो।*१४ आदिपुराणके इस वर्णनसे स्पष्ट है कि यह एक समृद्ध ग्राम 
है, जो नगरके तुल्य है । वृहत्कथाकोशमें 'वाहन' सवाहके अर्थमे प्रयुक्त हुआ हैं 
ओर इसे “अद्रिरुढम '-- पर्वत पर बसा हुआ ग्राम कहा है ।*? सवाहकी निम्त- 
लिखित विशेपताएँ भावी जा सकती हैं--- 

१ कृषि प्रधान, समुद्ध और घान्यसे युक्त । 

२ पर्वत पर वसा हुआ । 


सग्रह 


दस गाँवोंके वीचके एक ऐसे वडे गाँवको, जहाँपर वस्तुओका स ग्रह करके 
रखा जाय और जावश्यकताके समय उन वस्तुओका वितरण किया जाय, उसे 





२११ तदेवाब्घेश्च नधाइच सगमागतपोत॒कम्‌ | ह्वीपान्तरवणिग्जुष्ट विदुद्ोणीमुख बुधा ॥। 
>शिल्परत्न अध्याय ५। २१२ नथान्पिदक्षिणाद क्षिणमाय्‌ वणिगादिसयुक्तम्‌ । सर्वंजनावास यदू 
द्रोणमुख प्रोक्तमाचार्य ॥--मयमत्त, अध्याय १० ॥ २१३१ छत चत्वारि द्रोणसुख " 
भआादि० १६। १७०, चतुश्दातग्राग्या द्रोणमुख--कौटिल्य अर्थशास्त्र, चौखग्वा सस्करण १७१३ 
(जनपदनिवेश/द्रोणकी व्युत्पत्ति-दोहिं गम्मति जलेण विथलेण वि द्रोणमुदद, जहा भर्यच्छ तताम- 
लित्ति एवमादि आाचाराड् चूणि पृ० २८०। द्रोण्यो नावो मुखमस्येत्ति द्रोणमुख जलूस्थलनिर्गम- 
अनेशस्‌ , यथा- भृगुकच्छ ताम्रलिप्तिा--उत्तराध्ययनकी शान्तिसूरिश्ञत्ति, पृ० ६०५। २१४ 
सवाहस्तु शिराव्युढपान्यसश्नय द्ष्यते--आदि० १६।१७३। २१५ सन्निवेश नग्रोपरि-- 
इहत्कयाकोश ६४१६ । वाहन चाद्रिस्डस---वही ९४।१७ | 


८० आदिपुराणमें भारत॑ 


सग्रह कहते है । प्राचीन कालसे ही मनुष्य अपने रहन-सहत, भोजन-मजन, 
आचार-विचार एवं आदान-प्रदानके साधनोंके साथ-साथ अपनी रक्षाके उपाय- 
साधन भी जुटाता आ रहा हैं। अतएवं सम्यक शासन-सचालन, व्यापार-समृद्धि 
एवं सुरक्षाके लिए छोटे-छोटे गाँवोके बीच किसी बडे गाँवका रहना आवश्यक 
होता है । यह गाँव सम्रह और वितरणका केद्ध रहता है तथा अपने आस-पासके 
गाँवोको आवद्यकताकी वस्तुएँ देता-लेता हैं। आदिपुराणमें इसी प्रकारके बडे 
गाँवकों सग्रह ग्रामकी सेंज्ञा दी गयी है । इस गाँवका अर्थशास्त्र और शासनकी 
दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। इसका वास्तविक रहस्य यह है कि प्राचीन समय- 
में यातायातके साधन उतने सुलम नहीं थे, अत दस मगाँवोके मध्य एक केन्द्रीय 
बडे गाँवका रहना आवश्यक था । इस गाँवमें दुष्काल अथवा अन्य किसी विशेष 
समयके लिए अन्न-भूसा, घुत, तेल, गुड आदि आवश्यकताके पदार्थोका सग्रह किया 
जाता था। नगर विकासकी परम्पराकों अवगत करनेके लिए इस प्रकारके गाँवो- 
का विशेष महत्त्व है । इस प्रकारके ग्रामोमे सप्ताहमे एक दिन बाजार भी छूगता 
था । शब्दकल्पद्रुममें पुरके पर्यायवाची शब्दोका उल्लेख करते हुए “हट्टादिविशिष्ट- 
स्थानम्‌””, “बहुग्रामीयव्यवहारस्थानम्‌”, आये हैं । ये दोनो शब्द 'सग्रह पर सुन्दर 
प्रकाश डालते हैं । प्रामीणोकी दैनिक आवश्यकताकी पूर्तिके लिए कुछ ग्रामोके 
मध्य एक केन्द्रीय गाँव होता था, जहाँ किसी विशेष दिनमें कुछ दुकानें जुटती 
थी और क्रय-विक्रयका कार्य होता था । यह नैमित्तिक हट्ट वर्तमानमे भी बड़े-बड़े 
ग्रामोमें लगता है । 

“बहुग्रामीयव्यवहा रस्थानम्‌” शब्द सग्रहपर सुन्दर प्रकाश डालता हैं। इस 
प्रकारके केन्द्रीय ग्राममें केवल अन्नादि पदार्थोकों खरीदनेके लिए ही ग्रामीण नही 
आते होगे, वल्कि बेचनेके लिए भी आते होगे । अत बेचने की प्रमुखताके कारण 
'सग्रह” नाम पडना स्वाभाविक हैं। आज भी हमारे देशमें 'सप्तम्राम' और दशप्राम 
जैसे नामवाले ग्राम विद्यमान है । अतएवं आदिपुराणकारने अपने समयकी सामा- 
जिक, आथिक और राजनैतिक स्थितिकी सूचना सम्रह' गाँव द्वारा दी है। 
'सग्रह' का महत्त्व उक्त सभी दृष्टिकोणोसे था । 


घोष 
जिस गाँवमें घोष--अहीर जातिके व्यक्ति निवास करते हो, उसे घोष कहा 
जाता है ।*** पाणिनिने भी अहीर-ग्वालोके छोटेसे ग्रामको घोष कहा है। अभि- 
घानचिन्तामणिमें “घोषस्त्वासीरपल्लिका” (४॥६७) अर्थात्‌ घोष और जाभी रप- 
ल्लिका ये दो नाम अहीरोकी बस्तिके निर्दिष्ट किये गये हैं। आदिपुराणकी रचनाके 





२१६ दह्षग्राम्यास्तु मध्ये यो महान्‌ आम ससग्रह -आदि० १६।१७९ २१७ वही, १६॥१७६। 


ग्राम और नगर ; २-२ ध्प 


समय अहीरोश़ी 'बम्ति! पृथा रहती थो, जो घोष या आभीरपतिलका कहो 
जाती थी । 


आकार 
जिस गयिके नित्ट स्वर्ण, रजत, मणि-गाणियय आदिकफी सान रहती है, उस 
गाँविकों आकर कहा जाता है ।*" यद्यपि 'आकर' पाज्दका भर्थ ही सान है, पर 
साहचर्य सम्बन्धसे आकरयो निकटवर्ती यामकों भो आकर कहा जाता था । 


राजधानी 

जनपद अपथथा मणएठ विशेषके कतिपय नगरोमेगे एक नगरकों राजधानी 
चुना जाता था। पासनन्सीनिष्य अयया अनुकूल रियति ही इस निर्वाचनका 
फारण माने गये है । आदिपुराणमें राजयानीमें आठसी गाँव माने गये हैं।*? 
जिस मगरकी आयादो घनो हो, और जो चारों ओर दीपयाल परिसाओं और 
प्राकारोसे परिवृत हो, वह नगर राजधानी बनता हैँ | मयमत शिल्पणास्त्मे राज- 
घानीकी स्थितिपर प्रकाण ठाछते हुए लिसा है---/जिस नगरकी भावादो पदिचम 
तथा उत्तरमे गहन हो तथा जो समन्‍्तात्‌ दीवालो, परिखाओ एव प्राकारोसे परि- 
वृत्त हो। रक्षार्थ बाह्य सीमागें चारो ओर सैन्य शिविर भी स्थपित हो । इस प्रकार 
जहाँ पर पश्चिम एवं उत्तर भूभागोपर जनावासोकी स्थिति हो तथा पूर्व, दक्षिण 
भूभागोपर राजकर्मचारियों, सेनानियों एवं सैनिक्रोफी वासभवन-वीथी वनी हो । 
दारोपर गोपुरोकी मालाएँ शोभित हो। नगराम्यन्तर प्रवेश पर सभी प्रमुख देवोके 
देवालय स्थित हो। नाना गणिकाएँ भी नियरास करतो हो। उद्यानोकी शोभा 
सर्वत्र व्याप्त हो । राजप्रासादके साथ अश्वशाला, गजशाला, अस्त्र-शस्त्र शालाएँ 
भी जहाँ पर विद्यमान हो, विभिन्न जाति भौर वर्गके ज्यवित जहाँ निवास करते 
हो तथा सभी प्रकारको वस्तुएं सुरुभतापूर्वक प्राप्त होतो हो, इस प्रकारके 
नगरको राजधानीको सज्ञा दी जातो है” 77 

शुक्रनीतिमें राजधानीको सुन्दर, अधचन्द्राकार, वृत्ताकार या समचतुरजञ्ना- 
यताकार बताया गया है। प्राकार, भित्तियो और परिखाओोंसे परिवृत्त होना भी 
भावश्यक माना है । केन्द्रमें समा-भवन हो, और कूप, तडाग, वापी, पुष्कर आदि- 
से युक्त हो । चारो दिशाओमें चार मुख्य द्वार हो। मार्ग विस्तृत और श्रेणीवद्ध 
हो । मन्दिर, मठ और प्थिकशालाओकी जहाँ वहुतायत हो और उद्यान आदिकी 
सुव्यवस्था हो, वह नगर राजधानी कहलाता है ।*** कौटिल्यके अनुसार भी राज- 
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घानीमें आठ सौ गाँव रहते हैं । अरथंशास्त्रमें राजवानीके लिए 'स्थानीय' शब्दका 
प्रयोग किया गया हैँ ।* १ 

आदिपुराणमें राजधानीकी समृद्धिका वर्णन नगरोकी समृद्धि वर्णनके प्रसगर्मे 
आया है । राजधानीका सामरिक महत्त्व भी प्रतिपादित किया गया है। जो नगर 
रक्षा, व्यापार एवं सामरिक दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण होता था, वही जनपद विश्ेपकी 
राजधानी बननेका गौरव प्राप्त करता था। सामान्यत आउठसौ गाँवोका एक 
जनपद होता था और इस जनपदकी एक विशिष्ट नगरी राजधानी बनती थी । 


आदिपुराणमें उल्लिखित नगर 
यह पहले ही लिखा जा चुका हैं।कि आदिपुराणमें अनेक पौराणिक नगरोकी 
लामावली आयो है। हम यहाँ अकारादि अनुक्रमणिकाके आधारपर नगरोका 
सक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करेंगे। 


अक्षोभ्य (आदि० १९८५) 

आदिपुराणमें विजयार्घ पर्वतकी उत्तर श्रेणीमें ६० नगरोकी स्थिति वतलायी 
गयी है। अक्षोम्य नगर उत्तरश्रेणीका ४८वाँ नगर है। इस नगरके निवासी 
देवकुमारोके समान सुखसमृद्धिका उपभोग करते है । 
अग्निज्वारू ( आदि० १९८३ ) 

यह भी विजयार्घकी उत्तरश्र णीका ३८वाँ नगर है। इसकी सुख-समृद्धि 
पूर्वके नगरके समान है । 
अपराजित ( आदि० १९४८ ) 

यह विजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका २५ वाँ नगर है। इस नगर निवासी 
विद्याधर नाना प्रकारके मनोहर भोगोकों भोगते हुए देवतुल्य जीवन यापत्त 
करते है । 
अम्बरतिलक( आदि० १९॥८२ ) 

यह विजयार्धकी उत्तरश्नं णीका नगर माना गया है। पर पुण्यास्ततकथा- 
कोशमें इस नगरका वर्णन दक्षिणश्रेणीके नगरोमें आया है--भन्नेव विजयाध 
दक्षिणश्रेण्यामम्बरतिऊकपुरेश पवन वेग विद्युद्दं गयो रिन्‍्दुप्रभ सोधर्मादागत्य मनो- 
बेगनामा सुतो5भूत्‌ ।”**" इस नगरके साथ अनेक पौराणिक कथाओका 
सम्बन्ध हैं । 


२२० अष्टशतग्राम्या मब्ये स्थानोयस-कोटिल्य अथंशास्त्र !(७१।३ [ जनपदनिवेश ]। 
२२१ पुण्यात्नवकथाकोष, सोलापुर सस्करण, कथाक ३५ पृ० १६५ । 


ग्राम भौर नगर . २-२ ८३ 


अमरावत्ती ( ६२०५ ) 

आदिपुराणमें इसका वर्णन इद्धनगरीके रूपमे आया है । विष्णुकुण्डी वशके 
राजा माधववर्माके शिलालेखमें इसको राजघानी अमर॒पुर ( अमरावती ) वतलायी 
गयी है। अमरावतोमें आज भी प्राचीत घ्वसावश्गेप प्राप्त होते हैं, जो उसके 
प्राचीन वैभवके ज्वलन्त प्रमाण हैं । यह नगरी वास्तवमे बहुत सुन्दर ओर रमणीय 
थी । इसी कारण इसे अमरावती कहा जाता था। 


अयोध्या ( आदि० ७४४१, १२७६ ) 

अयोध्या नगरीकी स्थिति दो द्वीपोमे बतलायी गयी है--घातकौखण्ड और 
जस्वूद्वीप | धातकीखण्डके पूर्व भागस्थ पदिचम विदेहके गन्घिछ देशको नगरी- 
को बयोध्या कहा हैँ। जम्बूद्वोपके अन्तर्गत भरत क्षेत्रमें बह तीथकरोके साथ भरत 
चक्रवर्ती आदिकी भो जन्मभूमि है । अयोध्याकी गणना प्राचीन तीर्थोके रूपमें की 
गयी है। राम, लक्ष्मणका सम्बन्ध भी इसी नगरोसे हैँ। अयोध्याका महत्व सभी 
धरम और सम्प्रदायोमे समानरूपसे वर्णित है। पुण्यास्नवकथाकोपमे * * * बताया गया 
है कि क्षत्रिय सुप्रभ और राजी प्रह्मादिनीके सू्यंदिय और चन्द्रोदय नामक पुत्र 
उत्पन्न हुए, जो ऋपभदेवके साथ दीक्षित होकर मरीचिके साथ भ्रष्ट हो गये । 
अयोध्याको जम्बूद्ोपके मध्यम माना जाता हू । 
अरजस्का ( भांदि० १९५ | 5५ ) 

यह विजयाघकी उत्तरश्रेगोकी एक नगरी ह। यह नगरा बहुत सुन्दर बत- 
लायी गयी हूँ। 
भरिज्जय ( आदि० १९७४१) 

विजयार्धकी उत्तरश्रेणीका महत्त्वूर्णं तगर है । इसके ग्रोपुर इस प्रकारके 
सुशोभित थे, मानो शत्रुओंको जोतकर यह नगर हँस हो रहा है । 
अरिप्टपुर ( आदि० ५॥ १५३ ) 

यह विदेह क्षेत्रके महाकच्छ देशका नग्रर बताया गया हैं। पृण्यास्षवकथा- 
कोपमें अरिष्टपुरका सम्बन्ध कई कथाओमें आाया है ।* * ३ वैश्यपुत्री चन्दान दानके 
फलसे श्रीकृष्णकी पत्नी गौरी होनेका सौभाग्य प्राप्त किया हैँ । वरदत्त गणधरने 
वताया कि धातकीखण्ड द्वीपमें स्थित पूव मेरु सस्बन्धी अपरविदेहके भीतर 
अरिष्टपुरमें आनन्द नामका सेठ रहता था। उसकी पत्नीका नाम नन्‍्दा था । 
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नन्‍्दा अमितगति और सागरचन्द्र मुनियोको दान देनेसे देवकुरुमें उत्पन्न हुई। 
आदिपुराणके अनुसार अरिष्टपुर नगरसे आकाशमार्ग द्वारा चलनेवाले आदित्यगति 
और अरिज्जय मुनियोसे महावलके मन्त्रीने नृपतति महावलके भव्यत्वके सम्वन्धमें 
प्रश्न किया था । आदित्यगति मुनिराजने अवधिज्ञानके वलसे राजाके भव्यत्व एवं 
दशव्वे मवमे तोर्थद्धूर पद प्राप्त करनेकी भविष्यवाणी की थी | आदि तोर्थड्ूर 
ऋषभदेव द्वारा यही भविष्यवाणी चरितार्थ हुई थी । 
अजु नी ( आदि० १९७८ ) 

विजयार्धकी उत्तरश्रेणीका यह नगर है । 
अलका ( आदि० ४१०४ ) 

विजयार्धकी उत्तरश्रेणीपर स्थित एक नगरी हैं। महाकधि कालिदासके अनु- 
सार अलका हिमालयकी गोदमें बसी हुई हैँ ।११४ यह यक्षराट्‌ कुवेरकी राज- 
धानी हैं। अलकाके वैभवका चित्रण कविने विशेषरूपसे किया है। यहाँ ऋतु- 
विशेषमें विकसित होनेवाले कुन्दपुष्प, लोध, शिरीप और कदम्व एक साथ खिलते 
हैं। महाकविने अलछकाको सुवर्णवालुकामयी भूमि कहा हैं। अलछकाकी वापीमें 
वर्षा-ऋतुके आनेपर हस मेघका गर्जन सुनकर भी मानसरोवरमें जानेके लिए 
उत्सुक नही होगे। प० सुर्यत्ारायण व्यासने * ** मेघदूतके अध्ययनके आधारपर 
अलकाको जावालिपुर भर्थात्‌ जोधघपुरसे ७० मील दक्षिणमे स्थित अनुमान किया 
है और कहा है कि यह स्थान ऊँचा-नीचा होते हुए हिमालयके निकट तक अति 
विस्तृत है । कविकी अलका काल्पनिक न होकर उत्तरका एक समृद्ध नगर है, 
जो जालौरके समीप स्वर्णगिरिशरृगके रूपमें अवस्थित था | यहाँ प्रचुर वनराजि 
और वनस्पतियाँ विद्यमान थी । 
अशोका ( आदि० १९८१ ) 

आदिपुराणमें विसर्ग जोडकर कई सार्थक नगरोके नाम लिखे गये हैं। इस 
प्रकारके नगरोकी पहचान नहीं की जा सकती है। अश्ञोका विजयार्धकी उत्तर- 
श्रेणीका एक नगर बताया गया हैं। आधुनिक अध्ययनके आधारपर इसकी स्थिति 
उत्तरप्रदेशमें होनी चाहिए । 


उत्पलखेटक ( आदि० ६२७ ) 
यह विदेहक्षेत्रके पुष्ककावती देशका एक नगर बताया गया हैं। यह नगर 
कमलोंसे अच्छादित घानके खेतो, कोट और परिखा आदिकी शोभासे पुष्कलावती 


२२४ मेघदूत, पू्व॑मेघ ७, उत्तरमेघ २,१,४,५,६, १३, १४ । २२५, विश्वकवि कालिदास , 
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देशको भूषित करता था । इस नगरीका राजा बजबाहु था, जिसको महिपीका 
नाम वसुन्धरा था। वज्भजघ इसी दम्पतीका पुत्र था। आवुत्तिक भूगोलके अनु- 
सार यह नगर पूर्व भारतमें अवस्थित था । 
काञ्चनपुर ( आदि० ४७७८ ) 

इसे विदेहका महत्त्वपूर्ण नगर बताया है। इस नगरकी स्थिति कलिंग देशमें 
होनी चाहिए । 
कान्तपुर ( आदि० ४७१८० ) 

यह पुष्करार्घ द्वीपके पश्चिम विदेह क्षेत्रके पध्मक देशका एक नगर है। 
किन्नरगीत ( आदि० १९॥३३ ) 

यह कोई पहाडी नगर हैं। आदिपुराणमें विजयार्घकी दक्षिणश्रेणीमे इसको 
स्थिति प्रतिपादित की गयी हैं। महाभारतमें किन्नरगीतको गन्धर्वतगर कहा है। 
किन्नामित (आदि० १९३२ ) 

विजयाधंकी दक्षिणश्रेणीमे इसकी स्थिति वतछायी गयी है। आधुनिक भूगोल- 
के अनुसार हिमालय प्रदेशमें इसको ढूढ़ा जा सकता है । 
किलकिल ( आदि० १९७८ ) 

विजयार्धकी उत्तरश्रेणीमें इस नगरीको बताया है। यह किरात नगरी है, 
जिसकी स्थिति हिमालयकी उपत्यकामे सम्भव है । 
कुत्द ( आादि० १९॥८२ ) 

विजयारधकी उत्तरश्रेणीका पौराणिक रूगर है | इसकी पहचान दक्षिणमारत- 
के कुन्दकुन्द ग्रामसे की जा सकती है । 
कुमुद ( आदि० १९८२ ) 

महाभारतमें इसकी स्थिति कदद्वीपमें बतायी गयी है ।* *” हमारा अनुमान 
हैं कि सिन्चु और विपाशाके वीच इसकी स्थिति ज्ञात की जा सकती है। आदि- 
पुराणमें विजयार्थकी उत्तरश्रेणीमें इसको स्थिति प्रतिपादित की गई है । 
केतुमाका ( आदि० १९८० ) 

यह नगर महाभारतके अनुसार जम्बूदीपमे स्थित है। */ यहांके पुरुष देवोपम 
और स्त्रियाँ भर अत्यन्त सुन्दरी होती थी । इस नगरको अर्जुनने जीता था । 
भमेसपवत्के पश्चिममें केतुमाल देश है उसकी राजघानी केतुमाला नगरी है । यहाँ- 
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के नित्रासिमोकी आयु दस हजार पर्भकी होतो है) आदिप्राणम् उस विजयायंको 
उत्तरभेणीफा नगर बताया गया है ।१३* मद्ाभारतमे इसे नोर्थ भी माना है । 
कोेलारावारुणी ( आदि० १९५७८ ) 

आधुनिक अध्ययतके अनुगार इग सगरफी ग्थिधि हखिर और बदरिका- 
प्रमके निकट मानी जा सकती है। आादिपुराणमें उसमे पिजसा की उत्तस्श्रेणीमें 
बताया गया । 
क्षेमपुरी ( आदि० १९४८ ) 

विजयाधकी द्लिणलेगोड़ें नगरों /। इसको स्थिति कोवरदेशमें होनी 
चाहिए । 
क्षेमकर ( आदि० १९॥५० ) 

महाभारतके अध्ययनंगे ऐसा ज्ञात होता हैं कि सिगरत्त--काग्रहा प्रदेशका 
कोई नगर होना चाहिए । इसकी पहचान रावों शोर व्यास नदोके बीचमें 
की जा सऊतो हूँ । आदिपुराणमें इसे विजयार्धफी दक्षिणश्रेणीमे माना गया है । 
गगनचरी ( आदि० १९|४९ ) 

वि० द० श्रें० का नगर है । इसकी स्थिनि घढित नहीं होती 
गगननन्दन ( आदि० १९८१ ) 

यह कल्पित नाम प्रतोत होता है। आदिपुराणमे वि० उ० श्ले० का नगर 
कहा गया है । 
गगनवल्लभ ( आदि० १९८२ ) 

वि० उ० श्रें० का नगर हैं । 
गजपुर ( आदि० ४७१२८ ) 

इसकी स्थिति विजयाधंके दक्षिणमाग्म मानो हैं। यह हस्तितापुरका नामा- 
न्तर है। हस्तितापुरकी जैन ग्रन्योमें बहुत प्रशसा को गयी है । 
गन्धवंपुर ( आदि० १९८३ ) 

आदिपुराणमे वि७ उ० श्रे० का नगर कहा हैँ । इस नगरकी स्थिति सरस्वती 
नदीके तटपर थी | इसी कारण इसे गन्वर्वतोर्थ भी कहा जाता था। वलरामने 
इस तीर्थकी यात्रा की थी | 
भपरुडघ्वज ( आदि० १०३५ ) 

इस नगरके भवन गरुडमणियों द्वारा निर्मित थे तथा इसकी उन्नत अद्ठा- 
लिकाएँ आकाशका स्पर्श करती थी, भत्त एव इसे गरुडध्वज कहा गया हैं। आदि- 
पुराणमें इसकी स्थिति वि० द० श्रे० में नि्िष्ट है । 


२३३१ वही, वनपववे ८६१५। 
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गिरिशिखर ( आदि० १०८५ ) 

वि० 3० श्रेणीका नगर है । इसकी स्थिति विन्ध्याटवीमें होनी चाहिए । 
गोक्षीर ( आदि० १९८५ ) 

यह नगर शूरसेन देशमें स्थित रहा है। आादिपुराणमें वि० उ० श्रेणीमें 
निदिष्ट किया गया हैं । 
चतुमुंखी ( आदि० १०४४ ) 

इस नगरकी स्थिति दक्षिणापथमे होनी चाहिए। आदिपुराणमें वि० द० 
श्रेणीमें इसका अस्तित्व प्रतिपादित किया गया है । 
चन्द्रपुर ( आदि० १०५२ ) 

वि० द० श्रे० का एक नगर है। चन्द्रपुरकी स्थिति उत्तरप्रदेशमे मानी जा 
सकती है । 
चन्द्राभ ( आदि० १९५० ) 

वि० द० श्रें० का एक नगर है। 
चमर ( आदि० १९७९ ) 

वि० उ० श्रे०्का नगर है । 
चारुणी ( आदि० १९७८ ) 

वि० उ० श्रे०का नगर है । 
चित्रकूट ( आदि० १९॥५१ ) 

आदिपुराणमे इसे विजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका नगर बतलाया गया हैं। इस 
नगरकी पहचान वर्तमान चित्तोडसे को जा सकती है। पुण्यास्नवकथाकोशरमें 
बताया गया हैं कि वनवास कालमें श्रोरामचन्द्रजो लक्ष्मण सहित चित्रकूटको 
दक्षिणकर अवन्ति देशमें प्रविष्ट हुए ।१ ३६ 
चूडामणि ( आदि० १९०७८ ) 

वि० उ० श्रे०्का नगर है । 
जयन्ती ( आदि० १९|५० ) 

आदिपुराणमें विजयार्घकी दक्षिण श्रेणोमें इसे ३१ वी नगरी बताया है। इस 
जयन्ती तगरोको तुलना पुण्यास्रवकयाकवक्े मरत क्षेत्रास्तर्गत 'जयन्तपुर से को 
जा सकती है । 
तिलक ( आदि० १९८२ ) 
__ विलका नगरीकी स्थिति विजयार्घकी उत्तरश्रेणीमें वतायी है । 

२३२ पुण्याश्रवकयाकोश कया ७५ ५० ३१४। 
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त्रिकूटा ( आदि० १९।५१ ) 

भिकूट मामका पयत झफ़ाके पास रिवत हैं । तिफूटा नगरी छक़ाशालामान्तर 
ही प्रतोत हातो है। भादियुराणने थ्रि० द० श्षे०्फको एक नगरी बतछायी गयी है । 
दुर्ग ( आदि० १९८५ ) 

आदिपुराणमे बि० उ० श्रे०्का एक नगर हैं । 
दुर्धर ( आदि० १९।८५ ) 

वि० उन श्षेग्का नगर है । 
द्ुतिलक ( आदि० १९८३ ) 

आऊाणफा णोभित्त करनेके कारण इस नगरका नाम युतिछझफ प्रतोत होता 
है । यह वि० उ७ श्रे०ग्या नगर हूं । 
घनज्जय ( १९०६४ ) 

घनफ़ा प्राधान्य रहनेगे यह नगर भनज्यम कहलाता था । बि० उ० श्रे०्का 
नगर हैँ । इसकी स्थिति अराम वआन्तमे मणिपुर के आसपास गानी जा सऊतों हैं । 
धान्यपुर ( आदि० ४७।१४६, ८२३० ) 

आदिपुराणमे धान्यपुर नगरके साथ श्रीपालकी कथाका सम्बन्ध बताया हैं। 
इस नगरके राजा विशालकी वानन्‍्या विमलसेनाका विवाह श्रीपालकफे साथ हुआ 
था ।55४ आदिपुराणम वानरके पूर्वभयकी कथाका सम्बन्ध भी आया है। यह 
इस नगरके कुबेर नामक वणिककी सुदत्ता नामक पत्नोके गर्भसे नागदत्त नामक 
पुत्र हुआ भीर मायाचारके कारण वानर पर्याय प्राप्त की । 
नरगीत ( आदि० १९३४ ) 

महाभारतमें नरराष्ट्रका उल्लेस आता हैं। इस राष्ट्रको सहदेवने जीता 
था ।*7* यह नरराष्ट्र भारतके पद्चिमी प्रदेशमें स्थित था। नरगीत नगर भी 
पश्चिमी सीमाम होना चाहिए । आदिपुराणम बि० द० श्रे०्का चगर हैं । 
नित्यवाहिनी ( आदि० १०५२ ) 

वि० द० श्रे०्का नगर है । 
नित्योद्योतिनी ( आदि० १०५२ ) 

पुण्यास्वकथाकोशमें बताया गया है ** कि विजयार्घकी उत्तरश्रेणीके गगन- 
वल्लभपुर नरेश विद्युद्ेश और उनकी पत्नी विद्युन्मतिके विनयश्रो वामकी पुत्री 
उत्पन्न हुई | इस पुत्नीका विवाह नित्यालोकपुरकें राजा महेन्द्रविक्रम साथ हुआ । 
महेन्द्रविक्रने चारणमुनिसे धर्मश्रवणकर हरिवाहन पुत्रको राज्य दिया और स्वय 


२१३ आदि० ४७१४६ । २३४ महामारत्त, सभापव॑ ३१६ । २३५ पुण्याख़वकथाकीश 
णज३ कथा | 
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दीक्षा ग्रहण की थी। इस सन्दर्भसे ऐसा प्रतीत होता हैं कि नित्यालोक और 
नित्योद्योतिनी नगरी एक हैं | आदिपुराणके अनुसार वि० श्रे० की नगरी है । 
निमिष ( आदि० १५।८३ ) 

वि० उ० श्रे०्का नगर है । 
पलालपर्वत ( आदि० ६।१३५ ) 

घातकीखण्डके विदेह क्षेत्रान्तर्गत गन्विछा जनपदका यह ग्राम है। इस ग्राम- 
का उल्लेख पुण्यास्वकथाकोशमे भी आया है ।*7९ यह सार्थक नाम प्रतोत 


होता है । यहाँ घातकी अच्छी फसल उत्पन्न होती थी । आदिपुराणमें इस जनपद 
और ग्रामका पौराणिक वर्णन प्राप्त होता है । 


पादलीग्राम ( आदि० ६।१२७ ) 


यह ग्राम भी घातकी खण्डके विदेह क्षेत्रके गन्धिला जनयदके अन्तर्गत बताया 
गया है। भारतवर्षके पाटलीग्रामके सम्बन्धमें कहा जाता है कि कृणिकके परलोक 
गमनके उपरान्त उसका पुत्र उदायी चम्पका शासक नियत हुआ । बह अपने 
पिताके सभा स्थान, क्रीडा स्थल, शयन स्थान आदिको देखकर, पूर्व स्मृति जाग्रत 
हो जानेसे उद्विग्न रहता था। उसने आमात्योके परामशसे नूतन नगर निर्माणार्थ 
प्रवीण नैमित्तिकोको आदेश दिया। भ्रमण करते हुए वे गगाके तटपर आये। 
गुलाबोंसे सुसज्जित छवियुक्त पाटलिवृक्षोको देखकर वे आश्चर्य चकित हुए। 
तरुकी टहनीपर चाष नामक पक्षों मुंह खोले बैठा था । कीडे स्वय उसके मुंहमें 
आञा पढते थे। इस घटनाको देखकर वे लोग सोचने लगे कि यहाँ पर नगरका 
निर्माण होनेसे राजाको लक्ष्मीको प्राप्ति होगी। फलत उस स्थानपर ग्राम वसाया 
गया, जो पाटलीग्राम कहलाया, आगे चछूकर यही विकसित नगर पटना या 
पाटलिपुत्र कहा जाने लगा । 
पुण्डरीक और पुण्डरीकिणी ( मादि० १९३६, ४६१९ ) 

पुण्डरीक नगरीकी स्थिति वि० द० श्रेणीमें हैं ओर पृण्डरीकिणी विदेहकी 
एक नगरी हैं। इस नगरीका उल्लेख सभी जैन साहित्यमें पाया जाता है । पुण्ड- 
रीककी स्थिति कुरु जनपदमें सम्भव है । 
पुरजय ( आदि० १९४३ ) 

यह एक पौराणिक प्राचीन नगर हैं । वि० द० श्रे० में स्थित है । 
पुरिमताल ( आदि० २४१७१ ) 

इस सगरका स्वामी भरतचक्रवर्तीका छोटा भाई वृपभसेन था । इसने भगवान्‌ 


२३६ वही, कया ४३। 
श्र 
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ऋषभदेवके पास दीक्षा ग्रहण की थी और प्रथम गणधरका पद प्राप्त किया था । 
एस नगरको स्थिति काशी-कौशलके बोच होनो चाहिए । 


पुष्पचूल ( आदि० १९७९ ) 
वि० उ० श्रे०्फी एक नगरी है । 


पोदनपुर ( आदि० ३४।६८ ) 

पोदनपुरकी वास्तविक स्थितिको अवगत करना सहज नही है। महाभारतमें 
बताया गया है कि सौदासाके पुत्र अश्मकने इस नगरकों बसाया था।* २४ चुल्लकलिंग 
तथा अस्सक जतकमे पोटल्ि ( पोत्तलि )क़ो अस्सक जनपदकी राजधानी वतलाया 
गया है। हेमचन्द्र राय चौधरीने महाभारतके पौदन्यको पालिके पोत्तनसे मिलाकर 
उसको पहचान आधुनिक बोधनसे की है ।"२" यह हैदराबाद राज्यके मजिरा 
ओर गोदावरी नदियोके सगमरो दक्षिणम स्थित है । पोत्तन या पोटलिके विक्ृत 
रूपमें पोदनकी पहचान बोघनसे कर लेना सम्भव है। पोदनपुरकी यह स्थित्ति 
वसुदेवहिण्डिके निम्नलिसित उद्धरणसें भी सिद्ध होती है--“उत्तिण्णामों गोयावर्रि 
नदि | तत्थ बहाया कयण्हिगा सीहवाही हिं तुरएहि पत्ता मो पोयणपुर ”* 7 * अर्थात्‌ 
गोदावरो नदीकों पारकर पोदनपुर पहुँच गया हैं । 

यहाँ एक वात और विचारणीय है, वह यह कि वसुदेवहिण्डिमे बहुबलोको 
राजधानी तक्षशिला वत्तायी गयो है, यथा--वाहुबलि हत्यिणाउर-तबखसिला- 
सामी।  भरहो तव्बसिलाहिवस्स पेमेिइ मम ति। भरहो सब्बबलेण तवखसिला- 
चिसय पत्यिओ। बाहुबली विसयाओ विणिग्गमो। समागया उ रज्जसीमते।”” ४० 

उपर्युक्त उद्धरणमे बाहुब॒लीको तक्षशिलाधिपतति कहा गया है। भरतते 
तक्षशिलापर ही आक्रमण किया था । मतएव स्पष्ट है कि बाहुबलीकी राजधानी 
पोदनपुर दक्षिण भारतके लिए थी और उत्तरके लिए तपक्षशिल्लाको राजधानी 
बनाया था। पोदनपुरकी निस्सन्देह स्थिति गोदावरीके तटपर होनी चाहिए । जैन 
साहित्यम पोदनपुरका नाम अनेक वार आया है। पुण्यास्रवकथाकोशमे “सुरम्यदेश- 
स्थपौदनेश”” " पौदनपुरेश * ४१” ”के रूपमें पोदनपुरका उल्लेख आया है। 
प्रभाकरपुरी (आदि० ७३४ ) 

पुष्करवर द्वीपस्थ विदेहकी एक नगरी है । 
फेन ( भादि० १९०८५ ) 


बवि० उ० श्रे० का एक नगर है। समुद्र तटवर्ती कोई नगर हैं । 





२३७ महाभारत आदिपव १७६।४७। २३८ पोलिटिकल हिस्द्री ऑव एन्शियन्ट इडिया, 
पृ० ८६, ११४ | २१६ वसुदेवहिण्डिी २४ वाँ पद्मावती लम्ब, ए० ३५४। २४० वही, पश्चम 
सोमभ्री लम्ब, पृ० १८६-१८७। २४१ पुण्यात्रवक्याकीश, ए० २ ( कया २), ९० हेड 
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बहुकेतुक ( आदि० १०३२५ ) 

वि० 4० श्रे० का एक नगर है । 
बलाहक ( आदि० १९७९ ) 

वि० 3० श्रें० का एक प्रसिद्ध नगर है। भारतमें इसकी स्थिति सौराष्ट्रमें 
सम्भव है । 
बहुमुखी ( आदि० १९४५ ) 

चारो ओर फाटक रहनेसे इस नगरकों बहुमुखी कहा गया है। प्राचीन 
समयमें बहुमुखी उसी नगरकी सज्ञा सम्भव होती थी, जिसमें सभी दिशाओंसे 
आने-जानेका मार्ग सम्भव होता था। इस प्रकारके नगरकी स्थिति मैदानमें ही 
घटित होती थी । अत इसे उत्तरप्रदेशके नगरोमें स्थान दिया जा सकता है। 
घि० द० श्रे०्में इसे माना गया है । 
भद्गाश्व ( मादि० १९८४ ) 

वि० 3० श्रे० का एक नगर है । 
भूमितिलक ( आदि० १९८३ ) 

क्षितितिलक और भूमितिलूक ऐसे नाम है, जिनका प्रयोग सुन्दर और व्यव- 
स्थित नगरके लिए किया जाता है। भूमितिलककी स्थिति विजयार्थकी उत्तर- 
क्षेणीमें मानी गयी है । 


भोगपुर ( आदि० ४६१४७ ) 

आदिपुराणमें हसे गौरी देशको नगरी माना है। भोगपुर नगरको पूर्वमें 
भागलपुर और क्विलके बीच माना जा सकता हैं । 
मणिवज्र ( आदि० १९८४ ) 

भादिपुराणमें वि० उ० श्रे० का नगर माना है | इसकी स्थिति झरिया और 
घनवादके मध्यमें सम्भव है। भारतपें मणिवज्ञ उन स्थानोको माना जा सकता 
हैं, जिन स्थानोंसे अभ्रक, कोयला आदि पदार्थ निकलते हैं । 


महाज्वाल ( आदि० १९८४ ) 

प्राचीन पौराणिक नगरोमे ज्वाल न्तामान्त नगर ग्रहण किये जाते हैं । इस 
कोटिके नगरोंमें कुछ ही नगर यथार्थ होते है, शेप कल्पित । यथार्थ नगरोकी 
स्थिति पार्व॑त्य प्रदेशमें रहती है । ज्वालामुखी पहाडोके निकट वसे नगर और 
ग्राम ज्वाल नामान्त माने जाते हैं । 


५२ भाटिपुराणमें सारत 


महेन्द्रपुर ( भादि० १९८६ ) 

वि० उ० श्रे० नगर हैं। एस नगरीकी स्थिति भारतमे मदुराके आस-पास 
होनो चाहिए । 
मुक्ताहार ( आदि० १९८३ ) 

वि० उ० श्रे० का एक नगर हैं। 
मेखलाग्रनगर ( आदि० १९४८ ); मेघकूट ( आदि० १९५१ ), रतिकूट 
( भादि० १९॥५१ ), 

ये नगर वि० द० श्रेणीमें स्थित माने गये है । एन नगरोके महत्त्वका वर्णन 
भी पाया जाता हैँ । इसकी पहचान सम्मव नहीं है । 
रत्नसंचय ( आदि० ७१४, १०११५ ) 

रत्नसंचय मगरका उल्लेस दो स्थानोपर आया है । प्रथम सन्दर्भमें उसे विदेह 
क्षेत्रके मज्भलावती देशका एक नगर माना है । द्वितीय सन्दर्भमे पुप्कर होपके पूर्व 
विदेह सम्बन्धी मगलावतो देशका नगर बताया हैं । 
रथनूपुर चक्रवाल ( आदि० १०४६ ) 

यह विजयार्द्धकी दक्षिणश्रेणीका २२ वाँ नगर हैं । इसकी स्थिति भारतवर्प- 
में पूर्वी प्रदेशमे चाईवॉसाके निकट मानी जा सकती है । 


रत्नपुर ( आदि० १०॥८७ ) 

इस नगरकी स्थिति कोशरू जनपदमे थी | विविघतीर्धकल्पमें धर्मनायकी 

जन्मभूमि रत्नपुरमें मानी गयो है । यह नगर व्यापारकी दृष्टिसे बहुत समृद्ध 

शाली थी । 
लोहागंल ( आदि० १९४१ ) 

इसकी स्थिति जमशेदपुरके निकट मात्ती जा सकती हैँ । आदिपुराणमें वि० 
द० श्रेणीका नगर माना है । 

वज्यादत्न ( १९४२ ), वज्ञार्गल (१९४२ ), विचित्रकूट ( १९५१ ), 
विनेयचरी ( १९४९ ), विमोच ( १९॥४३ ), विरजस्का ( १९४५ ), वेज- 
यन्‍्ती ( १९५० ), वेश्ववण कूट ( १९॥५१ ), शकटंमुखी ( १९४४ ), शक्र- 
पुर ( १९४९ ), श्रीधर (१९४० ), श्रीप्रभ ( १९४० ),श्वेत्केतु( १९३८ ), 
सुमुखी ( १९५२ ), सूर्यपुर ( १९५२ ) एवं हेमकूट ( १९५१ ) की स्थिति 
विजयार्ष दक्षिण श्रेणीमें वतायी गयी है | 

वज्मपुर ( १९८६), वसुमती (१९८० ), वसुमत्क ( १९८० ), विजय- 
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पुर ( १९८६ ), विद्युत्रम ( १९७८ ) विजद्योका ( १९८१ ), वीत्तशोका 
( १९८१ ), वशाल (१९७९ ),शशिप्रभा ( १९७८ ) शिवकर ( १९७९ ) 
श्रीवास ( १९।८४ ), श्रीहम्यं ( १९७९ ), सुगन्धिनी ( १९८६ ), सुदशन 
( १९८५ ), सुरेन्द्रकान्‍्त ( १९८१ ) एवं हसगर्भ ( १९७९ ) विजयार्घकी 
उत्तरश्र णीमें स्थित हैं । 


विनीता ( आदि० १२७७ ) 


अयोध्यानगरीके दो नाम मिलते हैं । आदिपुराणमें विनीता ओर साकेत इन 
दोनोका व्यवहार किया गया हैं । 


सिंहपुर ( आदि० ५१२०३ ) 


विदेह क्षेत्रके गन्धिलादेशकी अमरपुरीके समान सुन्दर यह नगरी बतायी गयी 
है । सिहपुरकी पहचान सारताथसे की जा सकती है । 


हस्तिनापुर ( आदि० ८२२३, ४३।७६ ) 


हस्तिनापुरको आदिपुराणमें अत्यन्त समृद्ध और स्वर्गके समान सुन्दर प्रति- 
पादित किया है | इस नगरको कुरुजागल जनपदकी राजधानी बतलाया है । राजा 
सोमप्रम और श्रेयास इसी धगरीके वरदपुत्र थे। आदितीथंकर ऋषभदेवको 
हस्तिनापुरके नृपति श्रेयासने ही आहार दिया था | महाभारतमें वतलाया गया 
हैं कि सुहोत्रके पुत्र राजा हस्तीने इसे वसाया था, इसी लिए इसका नाम हस्तिना- 
पुर पडा। *४* महाभारतकालमे कौरवोकी राजधानी भी हस्तिनापुरमें ही 
थो ।* ४४ अभिमन्युपुत्र परीक्षित्‌को यहीका राजा बनाया गया था ।* ४४ 

विविधतीर्थकल्पमें ४* बताया गया है कि आदि दीर्थकरपरे सौ पुत्रोमें भरत 
जोर बाहुबली प्रधान थे । शेष ९८ भाई भरतके ही थे। जब भगवान्‌ कऋषभदेवने 
दीक्षा घारण की तो उन्होने अयोध्याके अपने पट्पर भरतका राज्यभिषेक किया 
और बाहुबलोीका तक्षशिलाके पट्टपर । दोष पुत्नोको भी यथायोग्य राज्य प्रदान 
किया । अगकुमारने जिस देशको प्राप्त किया, वह अगदेशके नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
कुरुनामक पुत्रके नामसे कुरुक्षेत्र और वग, कलिंग, सुरसेन एवं अवन्तिके नामसे 
ततत्‌ देश प्रसिद्ध हुए। कुुका पुत्र हस्ति नामक राजा हुआ, जिसने हस्तिना- 
पुरको वसाया | यहाँ गगा नामक पवित्र जलवाली नदी प्रवाहित होती है। 


२४२ महामारत ,आदिपर्ग ६७३४ ।२४३ वही, आदिपर्ग १००१२। २४४ वही, मद्दा 
प्र० १८ | २४५ सिरि आहतित्येसरस्स दोण्णि पुत्ता भरहेसर वाहुवलि नामाणो आसि | भर- 
हस्स सहोयरा अद्डाणउई वि तेसु तेम्नु देसेस्मु रज्जाइ दिण्णाईं। .. कुरुनरिंदस्स पत्तो हत्यी 


नाम राया हुत्या । तेण दृत्यिणाउर निवेश्चिअ ।--विविधतीयकल्प, सिंधी जन अन्यमाला, अथम 
सस्करण, हस्तिनापुर कल्प पृ० २७ | 


5भ आदिपुरागस भारत 


मछिनाथ स्वामीका समगशरण खम्तिमापुरमे थागा था। इस गगरसे विष्णागार 
मस्तिगे सरिजरा दाने र्क्रि एन सातमी हनियोंती रसा मी थी। सनत्तमार 
मप्र, सुमोग और परशुराम जम इसो संगरबे हश था। साय करोड 
गुगर्ण मांगा जिया मंगादरा सेष्टि गधा सोषोंद्रों पदको पय करयवाछा 
वीकशिभष्ठि। मुनिगुत्तत रधागोके गमीप हीखा भारध यो दी। इस मपरगरसे 
घारि, कु, जरा जौर मी उसनाय मगर | साय से । वस्यादवयोका पमिद 
गदर भी इस गंगरस पिशमास भा । 

उपर्म कफ यहनिंगे रगेष्ट दे दि दरियनामुर संगरया स्थापना छादिवीखेकरक 
पौष इस्तिगूस को ।। इस संगरझय पौराणिक दृष्ठित पर्णात मररय है। गहाँ 
प्रयाग, प्ठ और सप्तम पफ़गर्ती ह0, जिना दीहा और इपस प्रस्यादक सागैप र 
हुए हू । 

पं मानमे हस्लितावर गगा।ए। देशिय तठ पर, मेस्टसे २९ मी एर उत्तर- 

परद्यिम कोणमे और दिल्‍लीगे ५६गीठ दलिफपर्ग शाणवारोंँ शप्म यान 


ठतीय परिच्छेद 
नदियाँ, पवत आर वनप्रदेश 


भौगोलिक वातावरणव्ग सामाजिफ जीवनमे विशेष प्रभाव पठता है। अत सभी 
पुराणोमे भौगोलिक सामग्रीकी पचुरता पायी जाती है | आदिपुराणमें नदी, पर्वत, 
वनप्रदेण एव वृक्षोका विस्तृत निर्देश आया है। इस निर्देशफे अध्ययनमे यह स्पष्ट होता 
हैं कि समाजका रहन-सहन, आचार-विचार , जीवन-दर्शन, सम्यता-मस्कृति आदिके 
गठनमे उक्त सामग्रीका विद्येप मूल्य है। पर्वत और नदियोंसे प्राकृतिक सीमाएँ वनतोी 
है । प्राचीन कालमे सुरक्षाकी दृष्टिसि राजधानिर्याँ पव॑त्तीय प्रदेशों म चनायो जाती थी । 
आवागमनकी सुविधाके कारण ही नदियोके तटपर व्यावसायिक वे न्द्र स्थापित किये 
जाते थे। भूगोलका प्रभाव मनुष्यकी कार्य-शक्तिपर भी पडता हैँ। नदीतढ 
निवासियोकी अपेक्षा पार्वतोय व्यक्ति अधिक परिश्रमी होते है । समाजशास्त्रियोने 
भौगोलिक वातावरणको सस्कृति-समाजके विकासमें महत्त्वपूर्ण कारण बताया है । 
कुछ समाजशास्त्रियोका अनुमाव है कि सम्यता और जलवायुमें का्य-कारणका 
सम्बन्ध है । माँप्टेस्क्यू ( 0प्राशध्पुपाएा ) ने अपनी पुस्तक “माँव लॉज इन 
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रिलेशन टु दी नेचर आँव दि क्लाइमेट' में नियम, व्यवहार, रोति-रिवाज, वेश- 
भूषा आदिका कारण भौगोलिक स्थितिको बताया हैं। रसायनोके आधारपर 
भी नदी, पर्वत आदिकी उपयोगिताका विश्लेपणं किया जा सकता है । 


पार्वतीय प्रदेश सूखे होते हैँ, जिससे वहाँकी भूमिमे आवश्यक नमकोकी कमी 
हो जाती है। नमकोकी इस कमीका प्रभाव शारीरिक और बौद्धिक विकासपर 
पडता है । नदी-तटके निवासियों पर वहाँकी जलाद भूमिका विचित्र रासायनिक 
प्रभाव इसी कारण देखा जाता है कि फास्फरस जर केलशियमको अधिकता 
रहती हैं। अतएवं यह स्वीकार करना असगत नही है कि देशकी समृद्धि नदी, 
पर्वत और वनप्रदेशोपर अवलम्बित रहती हैं। इनका मनुष्यके निम्नलिखित 
कार्यकलापोपर प्रभाव पडत्ता हैं -- 


१ निवास और भवतन्त । 
२ मार्गोकी प्रकृति और दिद्या । 
३ कृषि । 

४ पशु-पालन । 

५ खनिज पदार्थोका उपभोग । 
६ पशु पोधोका उपभोग । 

७ सामाजिक सद्भठत । 


नदियोकी महत्ता ऋग्वेदकालसे हो चली आ रही है । इस ग्रन्थके नदी-सूक्तमें * ४) 
गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज (शुतुद्रि), रावी (परुष्णी,), चिन्ाव (आशिन्की), 
झेलम (वितस्ता), सोहन (सुपोम), घस्घर (दुशद्वती) और विपाणा (व्यास)के 
नाम आये हैं। नदियोके कारण उपज बढती है तथा व्यापार भी वृद्धिगत होता 
हैं। जीवनके साधन सरलतापूर्वक उपलष्घ रहते हैं, अत बडे-बडे चगर भी नदी- 
तटोपर विकसित होते हैं । 

नदियों 

आदिपुराणमें लगभग ९० रदियोंके नाम बताये गये हैं । इन नदियोमें कुछ 
नाम तो अत्यन्त पौराणिक नदियोंके हैं, जिनकी पहचान आज नहीं की जा सकती 
है | पर कुछ ऐसी नदियोके नामोल्लेख आये हैं, जो प्राचीचकालसे अब तक भारत 


भूमिको समुद्ध बनातो आ रही हैं ॥ जिनसेनने मारतके जिस मानचित्रकों अकित 
किया है, उसमें तदियोका जाल-सा विछा हुआ है। भरत चक्रवर्तीकी सेनाने 


२४६ इम में गगे यमुने सरस्ति शुत्ुद्रि स्तोम सचता परुण्यया। असिक्वयामस्दडपे 
वितस्तयाजेकीये श्रुणुक्षा सुपोमया ॥-ऋकू १०७५५ । 


५६ भादिपुराणम भारत 


येणमतीफ कितारे-फियारे जाकर बहा देशपर नाक्रमण बर देशाण मरोओों पार 
किया था। सेनाने विशारा, नाछिफा, सिन्पु, पारा, मिकुदरी, शाला, रम्पा, 
सिकतिगी, कुहा, समतोगा, गांजा, सपीसतसी, निर्विन्‍्या, जाम्युगती, पसुमती, 
परायती, थिप्रा, झउतमाठा, परिझजा, पससा, अयन्सिफासा, कागपुनी, ब्याप्नी, 
गर्मण्यती, जतभागा, नन्‍दा, सरभवेगिनों, चुरितापा, रेपा, सप्तवारा, फौशिफी, 
प्रभृति नद्िियोको घिस्तृत बनाया था । दलिण दिय्याके मार्गम परनेयाली सदिसो-- 
पछा, एक्षुमती, सक्ररपा, घगा, रगससा सादियों प्राप्त तिया । चैतरणो, तासबती, 
महे्काफों चक्रार्तीये अपने सैनिकीके साथ पार छिया । पागटभोेशस के जाने- 
पर सप्तगोरावरी तीर्च, गोदाबरी, फप्णपर्णा, सस्ो रा, प्रवेणी, एन्जा, पर्मा, चूर्षी, 
बेणा, क्ुफरिया, आाबर्णा नादि संदियोक़ी पार किया । अनर्तर भोगरयी, दाय- 
मेगा, नीौरा, गूठा, वाणा, पेतया, करीरी, प्रट्या, मरण, मदना, त्तापी प्रमृत्ति 
नदियोकी पार कर जनपद जीते । पश्ष्चिममम चक्रवर्तीने झाट और सोरठगों अधि- 
फृतफर अपना शिविर सिनु-द्वारपर ठगाया। सिन्यपुदे किला रे-किनारे चलकर सिन्धु- 
प्रपात और गगा प्रपातमे पहुँगा और पहाँसे म्तेच्छ सण्डफो जीतने हुए जयोध्या लौटा। 

भक्रवर्तीके एस दिग्पिजय वर्णनगे जिन नदियोको पहचान की जा राफती हूं, 
उनका विवरण निम्न प्रकार हँ-- 

अम्बर्णा ( भादि० २९॥८७ ) की पहचान पाण्णदेश्म पायी जानेवालो नदी 
ताम्रपर्णीत की जा राकती है । दक्षिण दिशाकी नदियों इसका नाम आया है । 

अरुणा ( जादि० २९॥५० ) की पहजान सरस्वती नदीकी शासता मार्कण्डसे 
की जा सकती हैँ । मार्कण्ड सरस्वतीस पुथयूदकके तीन मील उत्तरमे मिली हैँ 
और इसके मिलनेके स्थानको लोग अरुणा-सगमके नामसे पुकारते हूँ । ५९०४ आादि- 
पुराणके अनुसार इसका अस्तित्व पूर्वमें सम्भव हूँ । 

इक्षुमती ( भादि० २९८३ ) की स्थिति जिनसेनके अनुसार उडीसामे 
सम्भव हैं। पर सरकार इसकी पहिचान कालिन्दीसे करतें हैं । वस्तुत हमारी 
दृष्टिस इसे शुक्तित नदी मानना अधिक सगत हूँ । यह घुक्तिमत पर्वतसे निकल- 
कर उडीसामें सोनोपुरके पास महानदोसे मिल जाती है। 

कंपीवती ( आदि० २९।४९, २९।६२ ) की पहिचान कपिली नदीसे की जा 
सकती है, जो आसामके अन्तर्गत नवगाँव जिलेसे होकर प्रवाहित होती हैं । ४7 

कालतोया ( आदि० २९५० )--इसका प्रयोग करतोयाके मर्थमे हुआ है । 





२४७ ज्योग्रेफोकल डिक्शनरी ऑव एन्शियन्ट एण्ड सेडिवल इण्डिया, प० ११२, आर- 
क्‍्योलाजिकक सर्वे भाग १४, ४० १२०। २४८ ज्योग्रेंफीफ्ल डिक्शनरी जाँव एन्शियन्ट एण्ड 
मेडिवल इण्डिया, पृ० ११२, एृ० ४२-४३ दि २। 
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करतोयाकी स्थिति पूर्व॑ दिशामे है । प्राय वर्षा ऋतुर्में इसमें अधिक जलू रहता 
हैं गौर दोष ऋतुओमें नाममात्रका जल रह जाता है । 

कालमही (आदि० २९।॥५०)को पहिचान पश्चिमी काली नदीसे की जा सकती 
है, जो हिण्डनकी एक उपशाखा मातन्रो गयी है । यह सहारनपुर, मुजफ्फरनगर 
जिलोमें प्रवाहित होती है ।'* ४* 

कुब्जा (आदि० २९८७--नर्मदा नदीकी एक शाखा है । 

कृतमाला (आदि० २९।६३)की पहचान वेंगीसे की जा सकती है, जो मदु- 
रायोसे होकर प्रवाहित होती है । ++* 

कृष्णवर्णा (आदि० २९१६८)--वामसाम्यके आधारपर इसकी पहिचान 
कृष्णा नदीसे की जा सकती हैं। इसका उद्गम स्थान पश्चिमां घाटका महावालेश्चर 
माता जाता हैं । 

कौशिकी (आदि० २९६५)के लिए कुशी नाम अधिक उपयुक्त लगता है । 
यह कुशी या कौशिकी नदी है, जो नेपाल और तिरहुतसे होती हुई पटनाके निकट 
में गयामें मिली हैं । कौशिकी नदीका उल्लेख जातकोमें भी पाया जाता है । इसे 
हिमवन्त प्रदेशसे वहनेवाली गगाकी सहायक नदी बतलाया गया हैं। इसके तट- 
पर एक आम्रवन भी था। कोशी नदीमे आजकल बाँध बाँधा जा रहा है कोशी 
योजना प्रसिद्ध हैं । 

गगा (आदि० २९।४९)--यह प्रसिद्ध गगा नदी है । इसी नदीके किनारे- 
किनारे चछकर भरत चक्रवर्तीकी सेना गयाद्वार तक पहुँची थी। हिमालयके 
गग़ोत्री क्षीलूसे इसका प्रस्नवण प्रारम्भ होता हैं। अलकनन्दा, मन्दाकिनी आदि 
कई घाराओ और नामोसे बहती हुई यह हरिद्वारके पासके मैदानमें उत्तरती है । 
कानपुरके ऊपर ही पूर्वसे रामगगा ओर पद्चिचमसे कालिन्दों गगामे आकर 
मिलतो है। प्राचीन तथा आधुनिक आर्थिक, राजनीतिक एवं सास्क्ृतिक जीवनके 
केन्द्र हरिद्वार, हस्तिनापुर, कानपुर, प्रयाग, काशी, पटना आदि गगाके तटपर 
ही स्थित हैं । 

गगाद्वार ( आदि० २८।१३ ) आदिपुराणमें बताया हैँ कि चक्रवर्तीकी सेना 
समुद्र तक पहुँच कर गगाद्वारपर ठहरती है । इस कथनसे गगाद्वा रकी स्थिति पूर्वी 
समुद्र तठपर ज्ञात होती हैं। हरिवशपुराणके वर्णनसे गगाद्वारकों स्थितिका 
अनुमान गगाके समुद्रसे मिलने वाले स्थानसे किया जा सकता है। 


२४६ ज्योग्रेफोकल डिक्शनरों ऑव एन्शियन्ट एण्ड मेडिवल इंडिया, १० ८५, आर्क्यों- 
लोजिकल सर्ने डि० १४ भा० पृ० १२० । २५० ज्योग्रेफोकल डिक्शनरी आँव एन्शियन्ट एण्ड 
मेडिवलछ इंडिया पृ० १०४ | 


शा आदिपुराणम॑ भारत 


राजमहलसे चलकर गगा दो घाराओमें विभक्त हो गई है। प्रथम घारा पूर्वमें 
ब्रह्मपुत्रसे मिलकर ठापूके सामने समुद्रमें गिरतो है । उस स्थानको पद्मा कहते हैं । 
दूसरी घारा हुगली तथा भागीरथीके नामसे कलकत्ता और हुगली होकर दक्षिण प्रवा- 
हित होनेके उपरान्त सागर टापूके पास समुद्रमे मिलती है। दोनो मुहानोके वीच १५० 
मोलके अन्तरालमें गगाकी समस्त घाराएँ समुद्रमे मिलती हैं । इस स्थानको आज 
भी गगासागर तथा टापूको स्थागके नामसे पुकारते हैं। अतएव गगाद्वारकी 
सम्भावना गगासागरसे की जा सकती है। आदिपुराणका मागवदेव--नृपति 
विशेष गगासागरके आसपास ही रहता होगा ।+) रमेशचन्द्र मजुमदार गगाद्वार- 
की पहिचान हरिद्वारसे करते है, पर आदिपुराणसे इसका मेल नही बैठता है । 

गगापात ( आदि० ३२।१६३ ) की पहचान उसके उद्गम स्थानसे की जा 
सकती है । उत्तरदिशाके अभियानमें चक्रवर्ती सिन्धुप्रपातसे होते हुए गग्राप्रपात्त- 
पर पहुँचा था । यहाँपर गगादेवीने चक्रवर्तीका अभिषेक किया था ।४* 

गम्भीरा ( आदि० २९॥५० ) इसकी पहचान किसी वरसाती तदीसे की जा 
सकती है । वर्णन क्रममें इसकी स्थिति पूर्व में बतछायी गयी है । महावीरजी तीर्थ 
क्षेत्रके पास गम्भीरा नदी विद्यमान हैं। यह आगरा, भरतपुर और राजस्थानके 
कुछ भागमे प्रवाहित होती है। आदिपुराणके अनुसार यह उज्जयिनीके पासवाली 
शिप्राकी एक शाखा प्रतीत होती है । 

गोदावरी ( आदि० २९१६०, २९८५ )--यह अपने प्राचीत नामसे आज 
भी प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मगिरि नामक पहाडोसे निकलती हैं ओर दक्षिण भारतसे होती 
हुई वगालकी खाढीमें गिरती है । 


गोमती ( आदि० २०४० ) 

गोमती वरेलीके ऊपर हिमालयकी तराईसे निकलकर लखनऊ और जौनपुर 
होती हुई वाराणसीके आगे गगासे मिल जाती है| गोमतीके पूर्व सरयू नदी है । 

चर्मण्वती (आदि० २९।६४ )--इसका आधुनिक नाम चम्बल है। चम्बल- 
का पानी बहुत ही स्वच्छ होता है । इसके तटपर सहदेवने जम्मकके पुत्रको 
परास्त किया था |» यह मालवा पठारसे निकलकर दक्षिण पूर्व राजस्थान 
होती हुई यमुन्तामें मिल जाती हैं। इसके किनारे घोलपुर, करोली आदि प्रसिद्ध 
नगर हैं । मेघदूतमें इस नदीका नाम जाया है ।**४ 

चित्रव॒ती ( आदि० २९॥५८ )-- इसकी पहिचान चित्रोत्पलासे की जा 
सकती है । डॉ० सरकार इस महानदीको ही चित्रोत्पला मानते है । पर आदि- 


४०१ हरिवश पुराण ११७३७॥ २७२ ऐेपीग्राफी इण्डिका, जिल्‍द १८, ए० &५॥ २०३ 
मद्दाभारत, समापवव ३१॥७। २५४ मेबदूत, पूवमेष ४५ | 
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पुराणमें इसका स्वतन्त्ररूपमे उल्लेख आया है । हमारा अनुमान हैं कि चित्रवती 
उक्त महानदीकी शाखा है । चित्रोपलाका उल्लेख महाभारतमें भी आया है और 
इसे एक उत्तम नदीके रूपमें स्वीकृत क्रिया गया है ।*+४ इस महानदीका उद्गम 
स्थान विन्ध्य हैं। महाप्रभु चैतन्यक्रों पुरीसे वगाल जाते समय इस नदीक़ों पार 
करना पडा था । 


चुल्लितापी ( आदि० २९६५ ) 
चुल्लितापो विन्ध्यसे निकलनेवाली तापीकी एक शाखा है। महाभारतमें 


चुलुका नामक नदीका उल्लेख आया है,*“* यह नदी भी विन्ध्यसे निकलती थी । 
भतएव चुल्लितापीकी समता चुलुकासे की जा सकती है । 


जम्बुमती ( आदि० २०।६२ )--की पहिंचान जम्बुनदीसे को जा सकती 
हैं। यह मेर मन्दार पर्वतके चन्द्रप्रभा सरोवरसे निकलती है ४० महासारतमे 
गगाकी सात धाराओमेंसे एक धाराका नाम वताया गया है । ४ 


तमसा-ताम्रा ( आदि० २९।५०, २०॥५४ ) 


तमसाका उल्लेख उत्तररामचरितमें आया हैं। गोमती ओर सरयूके बीचमे 
टोस-तमसा नदी है, जो गाजोपुर और वलियाके बीचमे गगासे जा मिलती है। 
वाल्मीकि आश्रमकी तमसा यही है, यहाँ सीताका दूसरा वनवास गौर लवकुश- 
का जन्म हुआ था ।४४* अलवेझुनीने भी ताम्राका उल्लेख किया है । 


तैला ( आदि० २९८३ ) 


बौद्धसाहित्य सेरिवाणिज जातकमें तेलवाह नदीका निर्देश मिलता हैं, इसकी 
स्थिति सेरिवरद्वमें वतलायी हैं । इसीके तटपर अन्धकृपुर नामक नगर स्थित था। 
सेरिवरट्टके व्यापारियों द्वारा तैलाको पारकर अन्धकपुरमें जानेंका उल्लेख मिलता 
है। नदलाल दे इसकी स्थिति मद्रास तथा भाण्डारकर तेलवाह नदीकी स्थिति मद्रास 
और मध्यप्रदेशकी सीमापर बतलाते हैं और इसकी पहिचान तेलनगिरि नामक 
नदीसे करते हैं ।**” महाशिव गुप्तके सोनपुर दानपत्रमें तैछा एव महानदीके 
सगमका उल्लेख हे," जिसपर स्नान करना पवित्र माना गया है । 


२५५ महाभारत, भीष्मप्व ६३४ । २५६ महाभारत, भोष्म० ९२० । -७७ हिस्टरी 
आओंव धम्शास्त्र, जिल्द ४, पृ० ७५६। >८८ महाभारत, भीष्म० ६॥४८ २७०६ उत्तररा- 
मचरित | २६० बुद्धकालीन मारतीय मूगोल ए० १६२, १६३, ४६२ । २६९ स्वस्त्ववगत 
तरलतरगमालाविरचिततेछामह्दानदीसगमविमक़॒_। --जर्नक्त झॉँत विहार एण्ड उड़ोसा 
रिसर्च सोसाइटी भाग २ एृ० ५२ । 
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दारुवेणा ( आदि० ३०५५ ) 

सम्भावित रूपसे वेण्पा--वेन गया ही दासझवेणा हैं। पाजिटर वेण्वाका 
सम्बन्ध पर्णाहितासे मानते हैं ।** 
सनन्‍्दा ( आदि० २०॥६५ ) 

महाभरतमें भी नन्‍्दानदीका उल्लेख आया हैं| बताया गया है कि यह नदी 
नैमिपारण्यके आस-पास स्थित थी । अर्जुन पूर्वदिशाके तीर्थोका भ्रमण करते हुए 
नन्‍्दा और अपरनन्दाके तटपर बाया था। धोम्यने पूर्वदिशाके तीर्थोके वर्णन- 
प्रसगममें युधिष्ठिरके समक्ष इसका उल्लेस किया है। भाइयो सहित युधिप्ठिरने भी 
लोमदजीके साथ नन्‍दा और अपरनन्दाकी यात्रा की थी | 

मत्स्यपुराणमें ननदना पाठ आया हैं और इसके उद्गम स्थानको ऋतक्षवान्‌ 
पर्चत बतलाया है। ननन्‍्दलाल देने नन्‍्दाकी पहिचान सरस्वतीसे की है । बरक्षवान्‌को 
उद्गम स्थान मान लेनेपर सरस्वतीके साथ उसकी समता नही भाती । आदि- 
पुराणके अनुसार इसकी स्थिति मध्यप्रदेशमें होनी चाहिए । 


तमंदा ( आदि० २९५२, ३०८२ ) 

नर्मदा विन्ष्यकोी अमरकण्टक पहाडोसे निकलकर उडाही सगम नामक स्थान 
पर समुद्रमें मिलती हैं। यह मध्यप्रदेशकी प्रसिद्ध नदी है। महाभारतमें इसका 
महत्त्व प्रतिपादित करते हुए कहा है--बैदूर्य पर्वतका दर्शन करके नर्मदामें उतत- 
रनेसे मनुष्य देवताके समान पवित्र लोकोको प्राप्त कर लेता है। नर्मदातटवर्ती 
वैदूर्य पर्वतपर सदा श्रेता और द्वापरकी सन्धिके समान समय रहता है। इसके 
निकट जाकर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है ।” ४३ 
निविन्ध्या ( आदि० २९६२ ) 

निरविन्ध्याका उद्गम स्थान विन्ध्य है। इसे वेतवाकी एक शाखा माना जा 
सकता है । यह काछो-सिन्धुके बीचपे प्रवाहित होती है । यह भागे चलकर चम्बरू 
में मिल गयी है। मेघदूतमें भी निविन्ष्याका उल्लेख आया है ।* अनुमान है 
कि यह सालवाकी कोई पहाडी नदी हैँ । विदृ रथकी राजधानी निविन्ध्याके आस- 
पास बतलायी गयी हैं । 
पनसा ( आदि० २०५४ ) 

पनसा पर्णासा अथवा वर्णासाके लिए प्रयुक्त प्रतीत होता है। वासुदेवशरण 
अग्रवालने पर्णासकी उत्पत्ति पारियात्रसे मात्ी है ६» आपदिपुराणके वर्णनसे 


२छर ज्यो० ए० मे० इ० पृ० ७५०। २६३ महामारत वनपर्व १२११९-२१ | 
३६४ मेबदूत, पूर्वमेव २८। २६७, माक॑ंण्डेय पुराणका सास्क्ृतिक अध्ययन, परियात्र क्षब्द । 
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ऐसा अनुमात होता है कि इस नदोको चम्बल तदीकी एक शाखा मानता जा सकता 
है । मध्यप्रदेशमें मोरेना, ग्वालियरके अरण्यखण्डमें इसका अस्तित्व वर्तमाल है 
वनास चम्बलको पश्चिम सहायक नदी है । 
पारा ( आदि० २०६१ ) 

मध्यप्रदेशकी राजधानी भूपालके अन्तर्गत प्रवाहित होनेवाली चम्बरू नदीकी 
एक शाखा पार्वती नामकी हैं। इस पार्वत्तीकी पहिचान पारासे की जा सकती 
हैं। भौगोलिक स्थिति भी पावंतीकी पाराके मिकट है । 


बीजा ( आदि० २०५२ ) 

बीजा नदीकी स्थिति भध्यश्रदेशमें जबलपुरके निकट नर्मदाकी शाखाके साथ 
घटित की जा सकती है । आदिपुराणके अनुसार भी इसका अस्तित्व मध्य प्रदेश- 
में होना सम्भव है । 
भीमरथी ( आदि० ३०५५ ) 

इसकी पहिधान कृष्ण नदीकी एक शाखा भीमासे की जा सकतो है । महा- 
भारतमें इसकी स्थिति दक्षिणभारतमें बतायी गयी है। इस तदोके तटपर सुप्र- 
सिद्ध तीर्थ पण्ढरपुर भो माना गया है। इसे पापताशक भर पुण्योत्यादक 
कहा है ।१६६ 


साल्यवती ( आदि० २९५९ ) 


माल्यवत्तीकी पहिचान मालिनी नदीसे वी जा सकती हैं। यह अयोध्यासे 
पचास सीलको दूरीपर धाघरासे मिली हैँ । कुछ विद्वान इसे सरयूको शाखा 
मानते हैं । कण्व मुनिके आश्रमके समीप मालिनी नदी प्रवाहित होती थी । कुछ 
विद्वान सहारनपुर जिलेकी चुका नदीको प्राचीन मालितो या माल्यवती मानते हैं 
और कुछ हिमालयपर इसकी स्थिति स्वीकार करते हैँ । इस नदीके दोनो तटो 
पर कण्व सुनिका आश्नस व्याप्त था और यह बीचमें प्रवाहित होतो थी ।१7० 
मुररा (आदि० ३०५८) 

मुरराकों उत्तररामचरितमें उल्लिखित मुरऊा मान लेनेमें किसो भी प्रकारकी, 
विप्रतिपत्ति नही हैं। मुरला नदीका निर्देश तमसाके साथ आया हैं। अतएव 
यह नदी गोमताकी कोई उपश्ाखा हैँ। 
सूला (आदि० ३०५६) 

मूलातापीका उल्लेख मूलाके रूपमें हुमा है । तापीको ही मुल्ताई या मूला- 


२६६, मद्ाभारत भीष्म० ९१२० | २६७ मद्दाभारत, आदिपवव ७०२१ । 
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तापीका विकृत रुप माना जा सकता है । पुराणोमें इसे शूलतापी भी कहा हैं । 
यमुना ,आदि० २९५ , २७५९) 

यह हिमालयकी गर्भ श्खलामें स्थित यमनोत्रीसे निकलकर पहले दक्षिणाभि- 
मुख ओर फिर पूर्वाभिमुख वहकर प्रयागमे गयासे मिल जाती है। भारतकी सस्क्ृति- 
का प्रसार इस नदीके द्वारा भी हुआ है । इसके किनारे इन्द्रप्रस्4, मथुरा, आगरा, 
कोशाम्बी आदि प्रसिद्ध लगर स्थित थे । ग्गा-यमुनाके बीचका देश ब्रह्मधि देश 
कहा जाता था । 
रेवा (आदि० २९।६५) 

मेघदूतके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि नर्मदाका ही 'रेवा' नामान्तर है ।१६ 
यह अमरक्टकेसे निकलकर अरवसागरमें गिरतो है । वायुपु राणमें रेवा और नर्मदा- 
का पृथक्‌ उल्लेख आया है, अत यह अनुमान होता है कि नर्मदाकी शाखा ही 
रेवा नदो है। रेवा नदीको जैनागममे बहुत पवित्र बताया हैँ। भादिपुराणमें 
रेवाका स्वतन्त्र रूपमें उल्लेख आया है! 
लागललूुतिका (आदि० ३०६२) 

इसकी पहिचान आधुनिक छलाग्रुलिनीसे की जा सकती है, जो आान्त्र प्रदेशके 
सिक्‍्कीकोल जिलेसे होकर प्रवाहित होती हैं ।१+१* 

विशाल (आदि० २९६३) 

नमंदाकी एक शाखा प्रतीत होती है। इसका अस्तित्व मालवा मानता 
उचित है। इस नदीका जल भूमिको विशेष उर्वर बनाता था । 
वेणा (आदि० २९॥८०) 

कृष्णा और वेणा नामकी दो नदियाँ दक्षिण भारतमें विद्यमान हैं । वेणा 
दक्षिणकी नदो है । इन दोनो नदियोंके सयुक्त शाखास्रोतको कृष्णवेणा या कृष्ण- 
बेणी कहा जाता हैं। 
वेत्तणी आदि० २०॥८४) 

वैतरणोका उल्लेख दक्षिण भारतकी नदियोंके साथ आया है । इसकी स्थिति 
दक्षिणभारतमें मानो जा सकती हैं, यह उडीसासे होती हुई वगालकी खाडीमें 
गिरती है । इसका उद्गम स्थान विन्ध्य है । ययानिपुर इसी नदी पर स्थित था | 


शर्कंकरावती (आदि० २९॥६३) मे 
इस नदीका उल्लेख शिप्राके साथ आया है। इसे समुद्र तक प्रवाहित होने- 


२६८ पूर्वमेघ १६ पथ । २६५ ज्योग्रेफीकल टिव्ड्ानरी, एृ० ५४ । 
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वाली नदो कहा गया है। यह प्राच्य और उदीच्य देशोके मध्य प्रवाहित होती थो। 
दिप्रा ( आदि० २०७६३ ) 

उज्जयिनीसे होकर वहनेवाली साहित्यिक श्िप्रा नदी मालवाके हो पठारसे 
निकलकर चम्वलमें गिरती है । उज्जैन इसीके तटपर स्थित था । मेघदूतमें इस 
नदीका उल्लेख आया है । शिश्रावात॒की प्रशसा कविने अत्यधिक की है । 
शुक्तिमती ( आदि० २०४५४ ) 

इसकी पहिचात केन नदीकी शाखासे की जा सकती है, जो वुन्देलखण्डसे होकर 
प्रवाहित होती है। चेदि देशकी राजधानी इसीके त्तटपर स्थित्त थी, जो पालि- 
साहित्यमें सोत्यवतीके नामसे विख्यात है । महाभारतमें वताया गया है कि राजा 
उपरिचरवसुकी राजधानो इसो नदीके समीप थी | इसको गणना भारतको प्रमुख 
नदियोंमें भी गयी है। महाभारतके अनुसार इस नदीका उद्गम स्थान कोलाहल 
पर्वत है 
शुष्कनदी ( आदि० २०॥८४ ) 

शुष्कतदीकी पहचान वाराणसीके अस्सी तालेसे की गयी हैं । पर आदिपुराण- 
के वर्णनक्रमसे उक्त स्थिति घटित नही होती । यह नदी दक्षिणमारमें कही स्थित 
रही होगी । 
शोणनद ( भादि० रणष्र ) 


विध्यप्रदेशकी नदियोमें शोणनद प्रसिद्ध है । प्राचीन साहित्यम इसे शोणभद्र 
तथा ह्रिण्यवाहु कहा गया हैं यह अपनी विशाल जलराशि तथा शोणित बालुका- 
कणोको विकीर्ण करता हुआ पटनाके पश्चिम गगामें मिल जाता हैं। महाभारतमे 
शोणनदका उल्लेख आता है। 
सप्तगोदावर ( आदि० २०८५ ) 

ग़ोदावरीकी सातो घाराओोको सप्तगोदावरके नामसे पुकारा जाता है। इन सातो 
घाराओको परम पवित्र माना गया हैँ। पुराणों उल्लिखित पिठापुरसे सोलह 
मोल दूर सोलजीपुरमें एक पवित्र तीर्थकी कल्पना की गयी है| आदिपुराणके सप्त- 
गोदावरकी सोलजीपुरतीर्थसे पहिचान की जा प्तकती है। 
सरयू ( जादि० १०१७७ ) 

वेदमे सरयूका नाम सरभू मिलता है । यह माचसरोवरके दक्षिणसे निकलती 
है । हिमालयमें कई धाराएं इसमें आकर मिलतो हैं । सरयू वडी विशाल और 
वेगवतो नदी हैं। इसके किनारेपर परम पवित्र अयीघ्या नगरी स्थित है । इसके 
किनारे दूसरा प्रसिद्ध नगर छपरा है, यही पर सरय गगासे मिलती है । 
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सन्नी रा ( आदि० २९।८६ ) 

सदानी रा--आधुनिक नारायणीसे इसे पहचाना जा सकता हैं। यह हिमा- 
लयसे निकलकर उत्तरी विहारको आप्लावित करती हुई गयामे मिलती हैँ । उत्तरी- 
बविहारकी बडी गडक भी इसे कहा जा सकता है । 
सिकतिनी ( आदि० २०३१ ) 

इस ऋदोकी पहचान स्फन्दगुसके जूनागढ़ वाले शिछालेखमें उल्लिखित सिक- 
ताविलासिनीसे की जा सकती हैं । 
सिन्धु ( आदि० २०६१ ) 

प्राचीत सिन्चुनद आजकलकी सिन्व हूँ। सिन्धुके नामसे उसके पूर्वी किनारेकी 
ओर पजाबम फैला हुआ श्राचोन सिन्पु जनपद है। वर्तमान सिन्व प्रान्त पुराना 
सौवीर है । सिन्धु नदो कैलासके पश्चिम तटान्तस निकल कर काश्मीरको दो 
भागोमे विभकत करती हुई गिलग्रिट चिलासमें प्रवेश कर दक्षिण वाहिनी होती 
हुई दरदके चरणोसे प्रथम वार मँदानमें अवतरित होती है । भरत चक्रवर्तीकी सेना 
ने इस नदीके मुहानेपर अपना शिविर सन्निवेद किया था । 
सिन्धुद्दार आदि० ३०१०८) 

सिन्धुद्वारकी पहिचान उस स्थानविशेषसे की जा सकती है, जहाँ सिन्धु समुद्र- 
में मिलतो है । परिवम विजयके अनन्तर चक्रवर्तोनो अपना शिविर सिन्वुद्धारपर 
लगाया था । 
सिन्धुप्रपात ( आदि० ३२७९ ) 

उत्तर दिशाके राजाओको जोतते हुए चक्रवर्ती भरत सिन्धुके किनारें-किनारे 
चलकर सिन्धुप्रपातपर पहुँचे थे। सिन्धुप्रपातकी पहिचान सिन्धुके निकलनेके 
स्थानसे की जा सकती है । 
सुप्रयोगा ( आदि० २०८६ ) 

सुप्रयोगाकी स्थिति गोदावरी गौर कृष्णाके वोच प्रतिपादित को गयी है । 
सुमागधी ( आदि २९४९ ) 

प्राचीन राजगृह इसो नदीके तट पर स्थित था । सम्भवत यह सोननदो हैं, 
जो राजगृह होती हुई मगधमें प्रवाहित हुई है। यह सरस्वतों और शोणनदकी 
सिश्चित शाखाके रूपमे रही होगी । 

इन नदियोंके अतिरिक्त केतवा ( ३०५७ ) चूर्णी (२९८७ ), निमग्न- 
जल (३२२१), निपकुन्दरी (२९६१), प्रमुशा (२९५४), प्रवेणी (२९२६) 
प्रहरा (३०१५८), बहुवज्या (२९६१), बाया (३०५७), महेन्द्रका (२९॥८४), 
ओऔदुम्वरी ( २९५५० ) अवन्तिकामा ( २९॥६४ ) उन्मस्नजला ( ३२२१ ), 


५५ & 
नदियाँ, पवत भौर वनप्रदेश २-६ १०५ 


कामवेगिनी (२९६५), करीरी (३०५७), कालतोया (२९५०), माषवती 
(२९८४), मलरा (३०५६), मेखला (२९५२), वसुमती (२९७३) वेणी 
( ३०८३ ), वेणुमती ( २९।५९ ) व्यात्नी (२९६४), शतभोगा (२९।६५), 
इवसना (२९८३), समतोया (२९६२), यूकरिका (२९८७) एवं हस्तिपानी 
( २९।६४ ) ऐसी नदियाँ हैं, जिनकी पहिचान सम्भव नही है । यद्यपि इनमेंसे 
खीच-तानकर दो-चारकी पहिचान दिखलायी जा सकती है, पर वह द्वविड-प्राणा- 
याम ही होगा । 

नदियोंके उल्लेख हारा आदिपुराणमें भारतकी समृद्धिका चित्र खीचा गया 
है। नदियाँ उर्वर शक्तिकी तो वृद्धि करती ही हैं, पर देशके व्यापार, उद्योग- 
घन्धे एव आधिक स्थितिको भी समृद्ध बनाती हैं । 

पर्वत 

देशकी सस्क्ृति और सम्यताके विकासमें पर्वतोका महत्त्वपूर्ण योगदान रहता 
हैं। जलवायु और ऋतु १रिवर्तनकी दृष्टिसे पर्वतोका जितना महत्त्व है, उससे 
कही अधिक रक्षाकी दृष्टिसे है। उत्तरी और दक्षिणी भारतमें फैली पर्वत-म्यखला 
इस देदके सर्वाज्जीण विकासमें परम सहायक हैं। आदिपुराणमें हिमवन्त, निपघ, 
तील आदिके साथ हिमालय, विन्ध्याचल आदिका भी उल्लेख आया है। भादि- 
पुराणमें निरूपित पर्वतोंसे इस देशकी वनस्पति, उपज, रहन-सहन, सस्कृति, 
उद्योग-व्यवसाय आदिपर पूरा प्रकाश पडता है । 
अम्बर तिलक ( आदि० ७५२ ) 

विदेह क्षेत्रके पर्वतके रूपमें इसका उल्लेख आया है । 
ऋक्षवात्‌ ( आदि० २०६० ) 


ताप्तीके दक्षिण तटपर वर्तमाव सतपुडासे लगाकर महादेव पहाडियोंके पूर्वी 
सिलसिले तककी सम्पूर्ण पर्वत-श्युखलाको कक्ष पर्वतके नामसे अभिहिंत किया 
गया है ।*”” इसकी अवस्थिति सह्मके उत्तर तथा नर्मदाके दक्षिणमें ज्ञात होती 
है | नह॒क्ष पर्वतकी वातपृष्ठदरीका उल्लेख आदिपुराणमें आया है। पर्वतकी इस 
गुफामें चक्रवर्तके सैनिकोने विश्वाम किया था । 
ऋष्यमूक ( आदि० २०५६ ) 


तुगभद्दा क्षेत्रका प्रसिद्ध पर्वत है । इसोसे पम्पा नदी न्िकक कर तुगभद्ामें 
मिलती है ।*“' इस पर्वतका उल्लेख महाभारतमें भी आया है। यही हनुमान 


२७०, मार्कण्डेय पुराणका सास्क्ृतिक अध्ययन, पृ० १४४ । २७१ वही, ए० १४६। 
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जी सुप्रीवके साथ रहे । ऋष्यमूकसे राटा हुआ पम्पा सरोवर है १०१ श्रीराम, 
लदक्ष्मण ऋष्यमूक पर्वत पर गये थे और सुग्रीवसे वही पर मंत्री हुई थी ।१ २३ 
कनकाद्रि ( आदि० ३॥६५ ) 

सुमेर पर्वतके लिए इसका प्रयोग हुआ हूँ । 
कम्बलाद्रि ( २९६९० ) 

इरा पर्वतकी स्थिति आदिपुराणके अनुसार छक्ष पर्वतके निकट होनी 
चाहिए। अनुमान है कि इस पर्वत पर भेटें अधिक रहती थी और कम्बलका व्यव- 
साय सम्पन्न होता था, अतएवं इसका नाम कम्बलादि पठा होगा । 
किष्किन्च ( २९९० ) 

यह रामायणका प्रसिद्ध किप्फिन्धा पर्वत है। इसकी स्थिति तुगभद्राके दक्षिणी 
तट पर अनगनदीके निकट बतलायी गयो हैं । इसकी स्थिति दक्षिण भारतके 
घारवाड जिलेमें सम्भव है। महाभारतमे बताया है कि सहदेवने मैन्द और 
द्विविदको यहाँ जीता था । 7 
कूटाद्रि ( आादि० २९॥६७ ) 

वैडूर्य और पारियात्रके वीच किसी पर्वत-श्खछाके लिए कूटाद्विका प्रयोग 
आया है । 
कृष्णगिरि ( आदि० ३०५० ) 

भरतचक्रवर्तीके हाथियोने दक्षिण अभियानमें इस पर्वतका उल्लघन किया 
था | अत इसकी स्थिति दक्षिणमें होनी चाहिए । 
फोलाहलू ( आदि० २०७५६ ) 

महाभारतमें कोछाहलका सम्बन्ध शुक्तिमतीसे माना है । इस पर्वतकी पहिचान 
वुन्देलखण्डके माण्डेर की पहाडियोंसे की जा सकती है । सम्भवत शुक्तिमती नदी 
इसी पहाडसे मिकलो है । 
खचराचल ( आदि० १२९१ ) 

विजयार्घ पर्वतका यह नामान्तर है। विजयार्धको खेचराद्रि (४१९८ ) 
भी कहा है । 
गदागिरि ( आदि० २०॥६८ ) 

महाभारतके गदावसान स्थानका अध्ययन करनेसे प्रतीत होता है कि राज- 


२७२ मद्दाभारत वनपर्व २७९।४४ । २७३ वही, वनप्व २८०।९-११॥ रछ४ वहो, 
समापतव ३१।१७। 
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गृहकी पहाडियोके लिए गदागिरिका उपयोग हुआ है । सम्भवत यड़ राजगृहकी 
चौथी पहाडी है । 
गोरथ ( आदि० २०॥४६ ) 

पर्वी अभियानमें भरतके हाथी हिमवानसे लेकर गोरथ तक घूमते रहे में 
गोरथकी पहिचान पाटलीपुत्र एव गयाके बीच स्थित वरावरकी पहाडियोसे को 
. जा सकती हैँ। 
चेदिपवंत ( २९५५ ) 

भरतचक्रवर्तीकी सेना चेदि पर्वतका उल्लघनकर चेदि राष्ट्रकी सीमाम प्रवि९ 


हुई भी । आदिपुराणके वर्णतके अनुसार चेदि राष्ट्रकी सीमा वुन्देडखण्ड और 
मध्यप्रदेशके अन्तर्गत थी, अत इसे विन्ध्यका एक भाग मानना उचित है । 
त्रिकूट ( आदि० ३०१२६ ) 

महाभारतके अनुसार इसकी स्थिति लकाके निकट होनी चाहिए। +४* इसे 
888 पुत्र भी कहा गया है। रघुवशके अनुसार त्रिकूटकी स्थिति अपरान्तमें 
है.। ४४ 
ददु राद्रि ( आदि० २०॥८९ ) 

रघुवश्कान्यमें भी इस पर्वतका उल्लेख आया है। इसकी स्थिति मलयके पांस 
सम्भव है । साहित्यिक वर्णनोमें दक्षिण भारतमें ददुरका निर्देश मिलता हूँ। सह्या- 
द्विके नोचेकी वढो हुई उपत्यका ही दर्दवडर है । वासुदेवशरण अग्रवाल दंढुर 
पहाडी पर ही उटकमण्डकी स्थिति वतछाते है।*?” इस पर्वतकी सबसे ऊंची 
चोटी दृदवेत्ति कहलाती है, जो सेम्भवत दढुरका चामान्वर हूँ। 
नाग ( आदि० २०॥८८ ) 

महामारतमें नागशत' नामसे इसका उल्लेख आया है | यह सह्याद्विका अग 
प्रतीत होता है । 
नागप्रिय ( आदि० २९०५७ ) 

इसकी स्थिति मध्यभारतमें चेदि अथवा कसेरु देशके निकट वतलायी गयी है । 
यह नाग पर्वतसे भिन्न हैं तथा विन्ध्यका एक अग है । 
निषध ( आदि० १२१३८,०३६।४८ ) 

महाभारतमें निषघका नाम आया हैं ।+””* इसकी स्थिति हिमवान्‌ और 
हेमकूट्से भी आगे मानी गयी है। आधुनिक मतानुसार गन्दमादनके पश्चिम 


२७५ महद्दामारत वन्तपव २७७८४ । २७६ रघुवश ४५८ । २७७ मार्क॑ण्डेय पुराणका 
सांस्कृतिक अध्ययन, ए० १४५ | २७८ मद्दामारत, वनपर्व १८८११ । 
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जी काइएसहो ऊतरवा पर्गत #िदुश हो निषेध है । आधिशाणग छ पुखा- 
घकछा। इस छत माना ई । 
भीछाट़रि | आदि० ५।१००९, ६६८८ ) 
गांधभारतमे इगे जदाशय संछदी सीमापर ग्थि] सोना +॥  एगे बार 
पर पर रग्यपा खघ छावा है । वादिपुरशाएम गेह वी वी बछ। ।४ सोना गया 
ह॒ 
परणालपर्यत ( सादि० ६१३७ ) 
हगगी स्थित धाहनी राई वि होने गषिशो “गम सयाणयों गयी 
है। भारगम एसी बे वीन इटिद्म सायारियण छगोम चादवी रा बी है । 
पाण्णण ( आदि० २९८९ ) 
पाहश देशों एस वॉदयोीं स्थिलि होनी बाहिंश। गहो माप दशिए वर्ष 
माण है । 
पारियाष | आदि० २०६७ ) 
परियावारी गणना सैदित पुराणों पृएपासितं रण को गयो # ।* और 
ऐसे निधभ देशालित माना न्‍। भाराएि मससे या विश्यरातमालयगा वह 
नश है, शिगसे एम्यल और गेंतया नदियाँ निषाद है । इसणा गिस्‍्लार सम्बछफे 
उदगंगर्थानगी गे स्यापवी रही दगगा है। / /शावदाशगो। उत्तरो पिस्प्यापारि- 
मा: ' ( शश७७ ) मं आगा है । इसके आसार पर किया पशिमी 
भागगी अरायरी काशियोए मारे इसी रियी सिद होगी है। पर लादि- 
पुराणम गृटाघग पा उद्ा घन गर पारियातती थराप्ठ परसेया निर्देश साया है, जिसमे 
श्सको स्थितिपृ्य प्रदेशमे होगो जाति ॥ 
बातपुष्ठ पव॑त्त ( आादि० २९६६ ) 
एसी ग्थिति परहद्ापातिगें पास्त सम्मंस है। भर्शयों पारफर बातपृष्ठी 
गुफाओगे सैनिफोने आखंग ऋएण फिया था । 
मलयगिरि ( आदि० ३०२६ ) 
आदिपुराणमे मलयगगिरिफ्रे अतिरिक्त मठय पर्यत ( २९८८ ) फा भी 
उल्लेरा आया है। अध्ययनसे ऐसा जात होता है कि दोनों एक दूसरेके लिए 
प्रयुक्त है । मय दक्षिण भारतके अन्तर्गत नतऊगररे, असमर्छ मौर एलामरलंकी 
२७६. पा, समाप र८ा६। २८० गद्देंद्रा गठय सप्र शुक्तिमाउश्नपपंत्त । भिन्ध्यश्र 
पारियागश्च सप्तात्न कुछपंता +--पिष्णुपुराण शाश३ २५१, नन्‍्दकाछ ऐ--ज्याग्रेफऊ् 
ट्विशनरी आँव ए्शियन्ट एण्ट सेटिउल्त इटिया, पृ० १४८ । 


नदियाँ, पवत और चनप्रदेश * २- १०५९ 


पहाडियोफे लिए प्रयुक्त जान पडता है। सरकारने मलय पर्वतकी पहचान 
'ट्रावनकोर' की पहाडियोंसे की है-।* * 
महेन्द्र (आदि० २०८८) 

उडीसासे लेकर सदुरा जिले तककी सम्पूर्ण पर्वतम्शखला महेन्द्र पर्वतके 
नामसे ज्ञात है। महेन्द्र पर्वतके अन्तर्गत पूर्वीधाटकी समस्त पहाडियाँ आ जाती 
हैं। गजाम जिलेके पासकी पहाडी वर्तमानमें महेन्द्रमले या महेंद्धके नामसे 
अभिहित की जाती हैं । 


मानषोत्तर ( आदि० ५२५१ ) 

पृष्करवर द्वीपके मध्यका पर्वत । इस पर्वतके कारण ही पुष्करवर दह्वीपके 
दो खण्ड हो गये हैं । 
रेवतक ( आदि० ३०१०१ ) 


रैवतककी पहिचान गिरिनार पहाडीसे की जा सकती है। इसे तीर्थंकर नेमि- 
ताथका निर्वाण स्थान माना गया है। सहाभारतमें पाण्डवों और यादवोका रैव- 
तकपर युद्ध होनेका वर्णन आया है। रैवतककी स्थिति जूनागढके निकट है। 
पाजिटर रैवतककी पहिचान काठियावाडके पश्चिम भागमें वरदाकी पहाडीसे 
करते है।* 7 
रौप्याद्रि ( आदि० ७२८ ) 

विजयाधंका नामान्तर है । 
लौहागंल ( आदि० १९४१ ) 

इस पर्वतकी पहिचान हिमालयके लोहाघाटसे की जा सकती है ।**४ 
विजयाघें ( आदि० ४८१ ) 


आदिपुराणमें विजयार्धका उल्लेख कई स्थानोपर आया हैं। इसकी स्थिति 
पूर्वसी पद्चिमकी ओर बतलायी गयी है तथा उसे भारतके माप-दण्डके रूपमें 
वर्णित किया हैं (आदि० १८।१४९ ) । हिमवत पर्वतके अन्तर्गत दो वैयर्ध-उत्तर 
दक्षिणका उल्लेख मिलता है । हिमवतके ऊपरी भागमे उत्तरी वैयर्ध तथा निचले 
भागमें दक्षिणी वैयर्ध वताया गया है। नील एवं महानील नामक दो विद्याधर 
दक्षिणी वैयर्धके शासक थे । तेरापुरमें उनके द्वारा जैन गुफाएँ निर्मित हुई थी । 
आदिपुराणके वर्णनानुसार विजयार्घकी दोनों श्रेणियो--उत्तर-दक्षिणके नम्ति एव 
विनमि घरणेन्द्र द्वारा शासक नियुक्त किये गये थे । 


२८२ ज्योग्रेफीकुल शिक्शनरों आँव एन्शियन्ट एण्ड भेडिवल इण्डिया, प० ७१। २८३५ 
हिम्ट्री ओंब पमंशास्त्र, जिल्द ४ ए० ७६४-६५। २८४ ज्यो० ढिं० ए० (१५ | 


११० आदिपुराणम सारत 


वैमिरि सागफ पर्यतकों ग्थिति विदेहके ऊपरी भागगे बतछा॥ गई ६, जो 
विद्वापरोकफ सियास रयाने रहा एै। हेगनद्यक विधष्टिगझा कापुरत स रितिक 
अनुसार चैताटघ पर्यतत अपनी सार सी मीठी एसम्बाईके दावों छोरोग गगा एप 
गमसाका रार्श करता है । सरणेस्ट दाशा समि एव विन्वमि इसी बैताहम पर्यतके 
उत्तर एपं दश्िण पेंणीके शागक निशा तिगे गसे से। छागोंके जारा अपनी- 
अपनी शेणियगों पर पैरगास-परयास संगर बगागे थे । 

गंगा एप सिल्युके सोसे स्थित ऐोसे तथा सोयरोंडे सम्बन्ध मृठायलोको 


जीतता शआ विजयातिावों सारण कर राप हैं। आदिपुराणमे स्टियायरकों 
पछियिंगों किलारेफा झाठपन कर भर दारा सिलुरर पहने तथा उसके जिलारे- 
फिसारें घण्मर विजयाधंपर पहुँगनेके यर्णसेसे विजसार्सफों स्थिति आधुनिए 
विन्प्यायछमे अभिन्‍न प्रतीत होती ॥। इस तध्यकी स्वीकार कर ऐसे पर 
द्गासिस्पोरप ” तथा हैगाय्के विधष्टिशलाझाबुरुचरिसर्में उरिछिरिन अपने 
दोनों छोगेगे गगा-मिन्वुफो छूने की घटना एप सिल्युफ़े तियारें-फिसारे चलकर 
विजयार्ध परेसनेयी घटना सिद्ध हो जाती है । 

यह सत्य है. कि आदिपुराणमे यंणित विजयार्ष शुद्ध पोराणिक है, उसकी 
पहिचान राजस्थानयी पहाटिगोंसे नही फी जा सफती हैं। आारिपुराणमे प्राप्त 
साध्यके आपार्पर तो पैयधंगे भी उसको पहिचान नहीं की जा सकती हैं । 
पौराणिक स्थितिएा सम्याएू पझर अध्ययन करनेपर विजयाधकी स्थिति विस्या- 
घलयें उत्तर तथा झुझ देशफे दक्षिणम शात होती हू । 

विन्ब्याचछल ( आदि० २९०।॥८८ ) 

आदिपुराणोक्त विर्याचल आपुनिफ विन्ध्याचछ है, जिसके पद्ियमी छोरको 
पार कर भरत चक्रवर्तनि छाट तथा सोरठ देश पर आक्रमण किया था । 
विपुलादि ( आदि० ११९६ ) 

विपुलादिफी पहिचान राजगृहके विपुलाचलसे की जा सकती हैं । पत्र पहा- 
डियोमें यह प्रथन हैं। एस पर भगवान्‌ महावीरका प्रथम धर्मोपदेण श्रावणक्ृष्ण 
प्रतिपदाको प्रारम्भ हुआ था । हरिवशपुराणमें इसे तीसरा पदत माना हैँ और 
दक्षिण-पद्चिमके मध्य स्थित कहा है । 
बेंडूर्य (आदि० २०१६७) 

बुद्धभट्टके * " अनुसार विदूर पर्वत दो राज्योकी सीमा पर स्थित था। 
इनमे पहला देश फोग है, जिसकी पहिचान सेलम, कोयम्बटूर, ट्रावतकोर और 





२८५, गैयिलीशरण गुप्त अभिनन्दन अन्य, एृ० ८६१। 


है € 
नदियाँ, पवत और वनप्रदेश २-३ १११ 


तिन्वेवलीके कुछ भागसे की जा सकती है । दूसरे देशका नाम वारूचरिक या 
गोलक था, जिसे श्रीफिनो चोलक मानते हैं । 


वैभार ( आदि० २९॥४६ ) 

इस पर्वतकी स्थिति राजगृहकी पहाडियोमें देखी जा सकती हैं। हरिवश 
पुराणमें राजयृहमें दक्षिण दिशाकी ओर वैभारकों माना है, यह पर्वत त्रिकोणा- 
कार है। यह दूसरा माना जाता है । 
सह्य ( आदि० ३०२७ ) 

यह दक्षिण भारतका प्रसिद्ध पर्वत है। आज भी यह मराठी और कन्नड 
भाषाभाषी प्रान्तोमें अपने इसी नामसे प्रसिद्ध हैं। सह्य पर्वत द्रवनको रकी पहा- 
डियोंके लिए प्रयुक्त हुआ है । 
हिमवत ( आदि० २०॥६४ ) 


हिमवतकी पहिचान हिमालयकी श्यूखलाओंसे को गयी हैं। हिमालूयकी 
गणना वर्पधरोमें की गयी है। भारतकी उत्तरी, पश्चिमोत्तरो तथा पूर्वोत्तरी 
सीमा इसको पर्वत-श्खलाओ द्वारा निमित हैं। जैन परम्पराके अनुसार यह 
जम्बूद्वीपका प्रथम कुलाचल है, इसपर ११ कूट हूँ । इसका विस्तार १०५२३ 
योजन है । इसकी ऊँचाई १०० योजन और गहराई २५ योजन वतलायी गयी है । 


हिमालय--हिमवत तीन भागोमें विभक्त हँ--उत्तर, मध्य और दक्षिण । 
उत्तरमाला पूर्व और परचम भागोपें विभक्त है। हिमालयके पश्चिम भागकी 
चोटीकी ऊँचाई २८,२६५ फुट है । 
, उत्तरमाला और मध्यमालाके बीच कैलास पर्वत है | मध्यमाला नगपव॑तसे 
आरम्भ होती है। नगकी ऊँची चोटी २६,६२९ फुट हैं। मध्यमालाका दूसरा 
अश् नेपाल, सिक्कम और भूटान राज्यके अन्तर्गत है । हिमालयका यह स्थान 
तुपारखण्ड द्वारा सर्वदा आच्छादित रहता है । 


इन पर्वतोंके अतिरिक्त अहीन्द्र (३६।५० ), अनग ( २९७७० ), आपाण्डर- 
गिरि ( २९४६ ), कृष्णगिरि ( ३०१५० ) गोशीष॑ ( २९८९ ), तुद्भवरक 
(३८४९ ), प्राइमाल्यगिरि (२९५६ ), मलयकाञ्चन ( ४६१३५ ), मुकुन्द 
(३८।५० ), यमकाद्वि ( ३२७९८ ), रोजत (३११४ ), रौष्याद्रि ( ३६॥१७३ ), 
रौप्यशेल ( ३७।८६ ), वासवत्‌ ( २९७७० ), श्रीकट ( २९८९ ), श्रीपव॑त्त 
( २९॥९० ), सितगिरि ( २९६८ ), सुमन्दर ( ३०५०), और सुरगिरि 
( ४७।६ ) पर्वतोंके न्ताम आते हैं। इन पर्वत्तोंको पौराणिक श्रेणीमें परिगणित 
किया जं सकता है । 


११२ शआदिपुराणमैं भारत 


वनग्रेदश 

आदिपुराणमे जिस समृद्ध भारतका चित्रण किया गया है, उस भारतमें 
विविध प्रकारकी बनस्पतियाँ उत्पन्न होती थी । हिमालयके निचले भरण्पोमें पर्व- 
तीय भूमि ओर प्रचुर वर्षा, दक्षिण भारत नालिफिर और पुगीफठकफे सघन 
वृक्ष, गौरदेदाकी शस्य-श्यामलता, पज़्चनदकी उबर भूमि ओर गेहँँकी लहलहातो 
फराल, महाराष्ट्र, माछय और पद्िचमोत्तर प्रदेशम पर्याप्त वृष्टेफि कारण आम्र, 
कदम्ब, जामुन प्रभृतिके छायादार वृक्ष, मध्यश्रदेश और उत्तरप्रदेशमें फर-पुष्प- 
वृक्षोकी बहुणता, असममें उम्तत विधाल सरल वृक्षोके अनेक बन एबं सद्धाद्रि 
ओऔर नीलगिरिकी विपरिध अटवियां देशकी नैसगिक सम्पत्ति हैं 

मच्ययुग--जिनसेन और गुणभद्र गे रमयमे बनोका आधिक्य था। कृपिका 
क्षेवफल बढनेकफे साथ-साथ वनोकी कर्मी होती जा रहो है। गादिपुराणमे हिमालय 
भर विन्ब्यघाटीके वनोका सुन्दर चित्रण आया है । आदिपुराणके अनुसार ब्नोंको 
चार वर्गमि विभक्त किया जा सकता है-- 
१ नदी और समुद्र तटवर्ती वनप्रदेश 

नदियों और समुद्रके तटपर विविध प्रकारके विश्याल वृक्ष पाये जाते हैं । 
आदिपुराणमें इस प्रकारके कई बनोका वर्णन आया है। भरत चक्रवर्तीकी सेना 
तदी और समुद्रके तटपर स्थित विभिन्न वनोको पार करती हुई जनपदोऊो प्राप्त 
हुई थी । एस प्रकारके बनोमें तीन वनोकी प्रवानता है-- 
( अभ ) माल्यवती तीरवन ( आदि० २९॥५९ ) 

माल्यवती नदीके तटपर विशाल वन था। चक्रवर्तके हाथधियोने इस वनमें 
प्रवेशकर यमुना नदीको पार किया था । यह वन माल्यपर्वतके निकट रहा होगा। 
कण्वमुनिने अपना आश्रम मालिनी नदीके तटवर्तो वनमें हो स्थापित किया था। 
मालिनीको स्थिति उत्तरप्रदेशके विजनौर जिलेमें वतायी जाती हैं। हमारा अनुमान 
है कि मालिनीतट स्थित वन प्रदेश नजीवाबादसे ६० मील उत्तर पद्चिममें है। 
यहासे यमुना भी निकट पड़ती हैं। आज भी इस वनकी स्थिति मानो जाती है। 
कण्यमुनिका आश्रम वर्तमानमे विजनौर जिलेमें माना जाता है, यह स्थान 
हस्तिनापुरसे भी ६५-७० मील दूर पडता है | 
( आ ) सिन्धुतट वन ( आदि० ३०११९ ) 

इस वनमें वृक्ष-समूहके अतिरिक्त लतागृह ( निकुञ्ज ) भी थे। यह मनोहर 
वन था, इसकी छास्य-श्यामछता मनको मुग्च करतो थी । इसकी स्थिति सिन्धु 
नदीके तटपर थी। इस वनकी भौगोलिक स्थितिके अध्ययनसे ऐसा प्रतीत होता 
हैं कि यह सिन्धु नदीके पश्चिस और काबुलनदीके दक्षिणमें वर्तमान था। आजकल 
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यह बन अफ्रीकाके बनोमें देसा जा सकता है । आप्रीतो--अफ्रीदोके साथी मंथु- 
मन्त--मोहसद अप्रीदी इलाफेके उत्तर कावुलनदीके उस पार स्वात और कुनड 
नदियोंके दुआवेमें बसे थे । यह आजकल बाजौर 'प्रदेश कहलाता है ।*४3 सम्भ- 
वत यही सिन्युतट वन था, जिसे चक्रवर्तीकों सेनाने पदाक्रान्त किया था । 


( इ । दक्षिण समुद्रतट वन ( आदि० २०॥९९-११६. ) 

यो तो आदिपुराणम ं प्रत्येक दिशाके समुद्रवर्ती वनका वर्णन भाया है, पर इन 
वनोमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण उपयुक्त वन ही है। इस वनकी समृद्धिका पर्याप्त 
विस्तृत वर्णन आया हैं। बताया है कि इस वनमे नागकेशर, इलायची, चन्दन, 
लवग आदिके वृक्ष अपनी सुगन्ध द्वारा आनन्दित कर रहे थे । नाना प्रकारके पुष्प 
विकसित थे और विभिन्न प्रकारके पक्षी वृक्षोपर क्रीटा कर रहे थे। वनके वृक्षो- 
की घनी छाया शीतलता और प्रसन्नता प्रदान करती थी । फलोमे लदे वृक्ष सहज- 
में अपनी ओर भाक्षष्ट करते थे । ये वृक्ष कल्पवृक्षोके समान प्रतीत होते थे । पथिक 
अपनी बलान्तिको दूर करनेके छिए इस वनका आश्रय ग्रहण करते थे । वृक्षोपर 
आहरूढ़ वानर अपनो अपनी स्वाभाविक चचलतावश करेंचके फल गिराकर नीचे 
स्थित पथिको एवं आश्रय ग्रहण करनेवालोको व्याकुल करते थे। वनके मध्यमें 
निर्मल जलके स्वच्छ सरोवर थे, जो जीव-जन्तुओकी आवश्यकताओको पूर्ण करते 
थे। इस वनमे सुस्वादु सुन्दर घास लगी हुई थी, जो पणुओको सहजमें आकृष्ट 
फरती थी । कमलोकी सान्द्रपरागसे भरे हुए सरोवर शीतलता ओर सुगन्धित 
प्रदान करनेमें पूर्ण समर्थ थे। इन सरोवरोमें स्तान-मज्जन करनेसे सभी प्रकार- 
की थकावट दूर हो जाती थी। नारियलके घने वृक्ष इस वनके सौन्‍्दर्यकी पूर्ण- 
तया वृद्धि करते थे। यहाँ शीत्तल, मन्द, सुगन्ध पवन पूर्णरूपसे शान्ति प्रदान 
करता था । 

वनकी सघन छाया सूर्यके सनन्‍्तापको रोकती थी, जिससे उन वनमें सर्वंदा 
शीतऋतुका ही निवास करता था। हाथियोकी उत्पत्ति इस वनमें होती थी। 
इस वनका आश्रय पाकर चक्रवर्तीके सैनिकोको सनन्‍्तोष प्राप्त हुआ था। वनके 
मध्य भागमें कुछ प्रदेश मैदानके रूपमें वर्तमान थे । 

वृक्षोकी शाखाओसे विकसित पुण्प वायुद्धारा आन्दोलित होकर भूमिपर गिर 
रहे थे, जिससे ऐसा प्रतीत होता था, मानों ये किसी व्यक्ति-विशेपका स्वागत ही 
कर रहे हो । 


इस वनकी वर्तमानमें पहचान दक्षिणके दण्डकारण्यके पाइव॑वर्ती प्रदेशसे की 
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जा सकती है। गहाभारतके वनपर्व में १० दक्षिणमिन्धुका तीर्थके रुपमें उल्छेस 
आया हैँ । इस समुद्रके तटपर बहुत दूर तक विविध प्रकारके वृक्षोत्रे मण्डित एक 
रमणीय वन था, जहाँ ऋषि-मुनि निवास करते थे । 
२ पर्वतीय वन 

आदिपुराणमें पर्वत्तीय वनोका कई सन्दर्भ प्रतिपादन किया गया है। पर्व- 
तीय वन हिमालय, विन्ध्याचछ, मलयग्रिरि, सद्याद्रि, नीरूगररि प्रभृति पर्वतोकी 
तराईमे स्थित थे। हिमालयके वनोमें अशोक, देवदारु, भूर्जपत्र आदि वृक्ष उत्पन्न 
होते है । इन वनोमे हाथी विचरण करते थे । पर्वतीय वन सर्वदा हरे-भरे रहते 
थे। वर्षा विशेषस्पसे होती थो, अतएव पर्वतीय वनोकी समृद्धि समुद्र-नदितटवर्ती 
बनोकी अपेक्षा अधिक थी। प्रासाद बनानेके लिए पर्वतीय वनोफी ऊक़डी विशेष- 
रूपसे काममे लायी जाती थी । 
(क) घान्यकमाल ( आदि० ४६९४ ) 

आदिपुराणमें इस वनकी स्थिति विदेह क्षेत्रके पुप्फठावती देश सम्बन्धी 
विजयार्घ पर्वतके निकट वतछायी गयी हैं। भारतमे इसकी स्थिति विन्ध्यके पठार- 
में निर्धारित की जा सकती हैं। इस श्रेणीके वनोके वृक्ष उन्नत भीर मूल्यवान्‌ होते 
हैं। इन वृक्षोके तने और पत्तियाँ मोटी होती है। कतिपय वनोमें ऋतु-विश्ेपके 
अवसर पर पतशझ्ड भी होता हैं। सागौन, चन्दन, ताड आदिके वृक्ष इन वनोमे 
विशेषल्पसे पाये जाते हैं । 
(ख) विन्ध्याचल वन ( आदि० ३०५९२ ) 

इसको विन्ध्य महावन्त या विन्ध्याटवी भी कहा गया है । विन्ध्यपर्वतकी तरा- 
ईमें इस वनका अस्तित्व होना चाहिए। आज भी विन्ध्याटवी प्रसिद्ध है। वौद्ध 
साहित्यमें विन्ध्याटवी या विन्ध्यारण्य का पर्याप्त वर्णन पाया जाता हैं । महावश- 
में बताया गया है कि अशोक तगरसे निकलकर स्थलूमार्ग द्वारा विन्ध्याचलके 
जग्रलको पारकर एक सप्ताहमे ताम्रलित्ति पहुँच गये ।* दीपवशमें भी इसी 
प्रसभमें विन्ध्याटवीका उल्लेख आया है । +* समन्‍्तपासाविकामें विम्ध्यारण्यको 
“अगामक अरछ्ञज--अग्नरामक अरण्य” कहकर उल्लेख किया है। स्पष्ट है कि 
विच्ध्याचल वनमें ग्राम आदि बसे हुए नही थे ।१*” महाभारतमें भी विन्ध्यवत्तका 
प्रतिपादन पाया जाता हैं । + 
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(ग) भूतवन ( आदि० ४७६६ ) 

इस वनका अन्य नाम भूतारण्य भी हे। इसकी अवस्थिति भूटानमें होनी 
चाहिए। भूतवनको आदिपुराणमें नीलगिरिके पश्चिममें बतलाया हैं। इस 
दृष्टिसि भी उक्त स्थिति सिद्ध होती है । पौराणिक मान्यताके अनुसार विजयार्ध 
पर्वतकी पूर्वदिशामे इस वनको स्थित होना चाहिए। इस वनमें सात शिलाएँ पडी 
हुई थी, जो व्यक्ति इन शिलाओको परस्पर मिलाकर एकपर एक रख देनेकी 
क्षमता रसता, वह चक्रवर्ती पद प्राप्त करता। श्रीपालकुमारने उक्त शिछाओको 
एकपर एक रसकर अपने चक्रवर्ती होनेकी सूचना दी है । 
(घ) कैलासवन ( आदि० ४७२५८ ) 

पीराणिक दृष्टिसे कैछासवनका विशेष महत्त्व हैं। विद्यावर और विशेष 
पुण्यात्मा राजकुमार इस बनमे विहार करते थे । जयकुमा रने अपनो प्रिया सुलो- 
चनाके साथ इस वनमें विचरण किया था । आधुनिक विचारके अनुसार मान- 
सरोवर झीलके निकट यह वन है । इसकी स्थिति तिव्वत और नैपालकी सीमा 
पर भोट देणामें होनी चाहिए । इसे शकरका निवास स्थान भी माता गया है । 
इस वनमें सर्वदा हरितवृक्ष वर्तमान रहते हैं। यहाँ मौसतन वर्षा ४० से८०” 
तक होती है । हिमालयके वन प्रदेश भी केलासवनके अन्तर्गत हैं । पहाडी वनोंसे 
कृषि, वाणिज्य और उद्योगको विशेष लाभ होता हैं । 
३, मंदान, पठार एवं तराई सम्बन्धी वन 

उत्तरप्रदेश, विहार, आसाम, नेपाल, वगाल, महाराष्ट्र, कर्णाठक प्रभृति 
प्रदेशोंके मैदान और पठारोमे अनेक वन स्थित थे । आदिपुराणमें इस प्रकारके 
वनो का वहुत ही सुन्दर चित्रण आया है। इस प्रकारके वन जनपदोंके किनारो 
पर पाये जाते है । इन वनोकी सबसे बडी प्रमुख विशेषता यह रहती थी कि 
समस्त वन एक ही प्रकारके वृक्षोंसे घ्रोभित रहता था । आदिपुराणमें इस श्रेणीके 
वनोका निर्देश निम्न प्रकार मिलता है -- 
(च) भरण्य ( आदि० ३६८१ ) 

भयकर अटवोके रूपमें अरण्यका वर्णन आया है । इस वनकी स्थिति पूर्व 
प्रदेशमें होती चाहिए। आराका पूर्ववर्त्ती नाम भरण्य था, वर्तमानमें भी यहाँ 
आरण्यदेवीका मन्दिर पाया जाता है। आजसे ६०-७० वर्ष पूर्व भी यहाँ आम, 
महुआ, बबूल और कटहलके वृक्षोसे युक्त सघन वन वर्तमान था । 
(छ) अद्योकवन ( आदि० ६११५ ) 

आदिपुराणके अनुसार इस वनकी स्थिति विदेह क्षेत्रमें है, पर भारतवर्षमें 
इसकी स्थिति पूर्व दिज्ञामें सम्भव है। बौद्ध साहित्यमें अशोकारामका बहुत वर्णन 
भाता हैं। मिलिन्दप्रदनमें इसे पाटलिपुत्रके निकट माना है । 
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(ज) चूतकानन ( आदि० ७१६१ ) 

राजगृहके समीप यह वन था। कहा जाता है कि इसे जीवकने वुद्धको दानमें 
दिया था| पालि गसाहित्यमे सहस्नाम्न वनका उल्लेस भाता है, जैन ग्रन्योमे भी 
इसका वर्णन मिलता हैँ । घने आम्रवृक्ष उस वनमें रहे होगे । 
(झ) तालीवन ( आदि० २९११८, ३०१५ ) 

यह ताडवनके स्पमे उल्लिसित हैं। इसमें ताडके लक्षाधिक वृक्ष थे, इस 
वनकी स्थिति दक्षिण भारतमे सम्भव है । 
(ब) द्चार्णक वन ( आदि० २९॥४४ ) 

इस बनमे हाथी उत्पन्न होत थे, तथा इन हाथियोका महत्व सर्वविदित था। 
दणशार्णक वनकी स्थिति दशार्ण जनपदमें मानी जा सकती हूँ । इसे हम शुष्क वन कह 
सकते है, इसमें बवूल, बेल, वर आदिके वृक्ष रहे होगे । इन बनमें जलाणयोकी 
प्रमुखता रहनेके कारण हाथियोकी उत्पत्ति वतलायी गयी है । 
(ट) नालिकेरवत ( आदि० ३०१३ ) 

इस वनकी स्थिति दक्षिणमे सिंहलके निकट है। भआदिपुराणके वर्णनसे भी 
इसको सिद्धि होती है । नालिकेर वनमे नारियल, सुपाडी आदिके वृक्ष थे, पर 
नारियलके वृक्षोकी प्रधानताके कारण यह वन 'नालिकेर' कहलाता था। आदि- 
पुराणमे नालिकेर वनकी समुद्विका चित्रण आया है । 
(ठ) सहकारारण्य 

मेरा अनुमान है कि यह सहकारारण्य सारारण्यमें परिवर्तित हुआ और उससे 
सारन वन गया । अतएवं इस वनकी स्थिति सारनमें होनी चाहिए । यो तो पूर्वी 
भारतमें अनेक आम्रवन आज भी पाये जाते है । एक-एक आम्रवाटिकामें सैकडो 
आमके पेड वर्तमान है । इस सहकारारण्यकी स्थिति पूर्वभागमें सम्भव है । पूर्वी 
उत्तरप्रदेश और विहारमें वनोका आधिवय है । यहाँ प्राचीन समयमें अनेक आम्र, 
जामुन, केला, प्रभूतिके वन विद्यमान थे। मध्यकालमे भी वनोका प्रचार था। 
आदिपुराणमे सालकानन ( १२२२१ ), शिवकर वन ( ४६।४८ ) आदिका भी 
नाम आया है । 

पौराणिक वनोमे ननन्‍्दन, पाण्डुक, भद्रशाल और सौमनसका उल्लेख आता 
है | ये वन अत्यन्त सुन्दर और सुखद थे । समस्त शारीरिक श्रम प्रविष्ट करते ही 
दूर हो जाता था । 

आदिपुराणमें वन-सम्पत्तिका उल्लेख केवल प्रसगवश ही नही किया गया 
है, अपितु उस समयकी समृद्धि एव आ्थिक स्थितिको प्रकट करनेके लिए वनोका 
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निरूपण आया है । सक्षेपमें वन-सम्पत्तिसे निम्नाद्धित लाभ होते हैं--- 

( १) वन जलवायुकी सम बनाते हैं, वायु में नमी होती है तथा वर्षा 
होनेमें सहायक होते है । 

(२ ) वनो द्वारा प्रवक वाढें रोकी जाती हैं। नदियोकी सतत प्रवहण- 
शील बनानेमें वन सहायक होते हैं । 

(३ ) वेगवती हवाओ और तूफानोको रोकते हैं तथा समीपवर्ती क्षेत्रको 
शीत एवं उष्ण हवासे वचाते है । 

(४ ) मिट्टीके कटावको रोककर भूमिकी उर्वरशक्ति बनाये रहते है । 

(५ ) जगली जानवरोको आश्रय एवं मवेशीके लिए चरागाह वनो द्वारा 
उपलब्ध होते हैं । 

(६ ) प्राकृतिक सौन्दर्य और स्वास्थ्यको वृद्धिमें वनोका अधिक उपयोग है। 


( ७ ) नाना प्रकारकी छलकडियाँ भवनादिके उपयोग एवं जलावनके लिए 
प्राप्त होती हैं। 

( ८ ) लाह, गोद, चन्दत-तेल, कागज बनानेकी कच्ची सामग्री वनोसे प्राप्त 
होती है । 

भरतचक्रवर्तीकी विशाल सेनाको उपभोगयोग्य समस्त पदार्थ वनोंसे ही 
उपलब्ध हुए थे। हाथियोकों जल-चारा एव अइ्वोको नाना प्रकारकी घासका 
साधन वसोमें ही प्राप्त था। आदिपुराणमें बताया है---'मुनीनिव वनाभोगानेप- 
धत्तेषघिमेखलम्‌”” ( आदि० ३३।४१ ) । वन मुनियोंके समान सभी प्रकारको 
वाघाओको सहनकर भी सभीका कल्याण करते थे । वनोमे मुनिजनन निवासकर 
आगमपाठ करते थे मौर हिरण तृणोके अग्रभागका ग्रास खाकर तृप्त होते थे। 
जगली भैसे, शूकर, हरिण आदि पशु आनन्द पूर्वक यहाँ विचरण करते थे। 
नाना प्रकारकी जड-बूटियाँ भी इन वनोमें उत्पन्न होती थी। विभिन्न प्रकारके 
पुष्प वनोमें विकसित होकर सुगन्धि विकीर्ण करते थे । भयकर होने पर भी वन- 
प्रदेश शान्त और निविकार थे । पशु-पक्षियोके युगल अपना सनन्‍्ताप खोकर यहाँ 
आनन्दपूर्वक विचरण करते थे ।*१६ 
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११८ आदिपुराणमें भारत 
चतुर्थ परिच्छेद 


वृक्ष-सम्पत्ति एवं जीव-जन्तु 


भारतकी समृद्धिमे वृक्षोका महत्त्वपूर्ण योगदान है। आदिपुराणमें वत और 
उपवनोका विस्तृत वर्णव पाया जाता है। इस वर्णनमे जितने वक्षोका उल्लेख 
आया है, उन्हें निम्नाद्धित तीच विभागोमें विभक्त कर सकते है-- 


( १ ) प्रसिद्ध फलवृक्ष । 

(२ ) शोभावृक्ष । 

( ३ ) पृष्पपादप एवं लछता। 
फलवृक्ष 

फलवृक्षोंमें आम, नारियल, केला, सुपारी, इलायची प्रभृतिके नाम आये है। 
आमके पर्यायवाची सहकार, चूत प्रभृृतिका भी प्रयोग किया गया है। जीवन- 
निर्वाहकी दृष्टिसे फलवृक्षोकी उपयोगिता अनल्प है। आमके पलछव और मजरी- 
का प्रचुर उपयोग आदिपुराणके पात्रोने किया है। इसको मजरीको वसन्तवी दूती 
माना गया है। वन, उपवनोके अतिरिक्त मैदानके गाँवोमें भी आम्रवृक्ष उपलब्ध 
होते है । आमके वडे-बडे बगीचे वर्तमान थे । इसका प्रयोग माज्भलिक कार्योमें 
भी किया जाता था । फलवृक्षोमें एला 7 कदम्ब* दे कपिथ*१७५ क्रमुक ३ 
( सुपाडी ), कुबली' ” ( बैर ), चूत'” (आम्र ), जम्वू* ४, दाडिस ? ? 
( अनार ), धात्री” ( आँवला ), नारिकेल** ( ज्ञारियल ), पनस रे 
( कटहल ), पूग “४ ( सुपाडी ), मरोचर  मातुलिग१”१ ( विजोरा ), मोच!"० 
( केला ), रम्भा” ( विद्येप प्रकारका केला ), लवग7 *, सहकार ( आम्र ), 
का निर्देश आया है । 


शोभा वृक्ष 

शोभावक्षोके अस्तर्गत उन वृक्षोकी गणना की जाती है, जिनको सौन्दर्य वृद्धि- 
के उह श्यसे लगाया जाता है। जिनसेनने शोभावृक्षोमें अशोकको प्रमुखता दी है । 
अशोकका उपयोग मगलकार्योर्में किया गया है। रक्ताशोकका भी निर्देश आया है। 
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यह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वटवृक्षका उपयोग आज भी साँवोर्मे घरके सामने 
छाया प्राप्त करनेके लिए किया जाता है। यद्यपि पुष्पपादप और लऊताएँ भी शोमा- 
वृद्धिका साधन हैं, पर वर्गीकरणकी दृष्टिसे इन्हें पृथक्‌ स्थान दिया गया है। 
अशोक 3१" आसन २” (सहजन या शोभाञज्जन) ताल?” (ताड), छकुच "४ 
( बडहर ), वनपादप, ४ बट, १” शाल्मलछी १९ का उल्लेख आदिपुराणमें पाया 
जाता है। 


पुष्पपादप और लताएँ 


वनस्पति-शास्त्रपें पृष्पपादपोकी १६० जातियाँ मानी गयी हैं। इतमें सबसे अधिक 
प्रसिद्ध कुमुदिनी और कमल है, जिनके अनेक प्रकार पाये जाते हैं । कुमुदिनी 
रात्रिमें विकसित होती है और कमल दिनमें । कमलके उपयोगका वर्णत जिनसेन- 
ने विशेषरूपसे किया हैं। इनके सभी पात्र कमलूका उपयोग करते हैं। रक्त 
(४।८६ ), नील (४११२ ), श्वेत आदि विभिन्‍न प्रकारके कमलोका वर्णन पाया 
जाता है। अगुरु,)४ अभ्भोज, 7१” कुटज,” कुरवक,“” ( सदा बहार ), 
चन्दत, 5 चम्पक, $ * हे छत, ** 3 जपा, १४ ज्ञाग, 7 ९५ निचुल, ९६ पुस्ताग,' ० 
फालिनी, *“ (घुघची), फालिनीफल, * (प्रियगु) वन्धूक  (दुपहरिया), 
वाणासन 3) ( विद्येष प्रकारका पुष्पपादप), वालपादप??* ( हूघुवृक्ष तुलसी 
भादि ) मन्दार, 73 माधघवी,"* ( छता ), लोश्न,  वनलूता,? * वसन्‍्त- 
लतिका? 7» ( माघवी ), विसिनी, ” बोरुघ,'' शिरीप, ४” का त्ामोल्लेख 
प्राप्त होता हैं । 

वृक्षोमें दस प्रकारके कल्पवृक्षोके ४) ज्ञाम भी आये हैँ । ये वृक्ष सभी प्रकारकी 
आवद्यकताओकी पृति करते थे। जिनसेनने एक विपवृक्षका १९ * भी उल्लेख किया है। 
यह विषवृक्ष सम्भवत घतूरा है । सामान्य वृक्षके लिए 'अनोकह* ४' शब्दका प्रयोग 


३१० आदिपुराण हा, धाबर । ३११ वही, र६५२। ३१२ वही, श्ण१८। 
३११ वही, १७२७५२। ३१४ वही, २१५। ११५ वही, ३१११३। २१६ वह्दी, १०४२, 
१०७६ । ११७ वही, ३१६१ ।३१८ वहों, ११३। ३१६ वही, ९।१६। ३२० वही 
६॥४२, १२२१, ६।७र ।३२१ वही, ६॥८० १।८१। ३२२ वही, ३१॥९४ | ३२३ वही, 
8।२, श्वका अधुकूछदके नामसे मी उल्लेख जाया है । ३२४ वही, रश४१। 2२५ बची, 
११।१७। १२६ वही, २७४६। ३२७ वहो, ३१॥१७॥ १२१८ वही, २८०३६ | ३२९ 
चह्दी, ७४१३४ | ३३० आदिपुराण २६।२१। ३३१ वही, २६२४, ४१९० । १३२ वही, 
आ११६। शश्३ चही, ४॥१६७ ४॥१०० | इ१४ वही, २७४७। ३३५ वही, १६।१६८। 
३१६ वही, २१५। १३७ वही, ६१७७। ३३८ वही, ३५२३० । ११६ वही, ३६।२०८। 


शै४० वही, ह१२। १४१ वही, ९१५-१६। ३४२ वही, ३२०१ । १४१ वही, 
४९७८, १४ी६८। 
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किया हैं। कमलके पर्यायवाच्री शब्दोमे अरविन्द, ४४ अठ्ज,३ ४५ कज॒,र ४६ 
उत्पल, ४० पकज,' £” अम्बुज, ४" इन्दीवर्‌7 ** कुन्द ०१ और सरोजके २" * नाम 
आये है | सालकाननपें १7 सालवृक्षोका निरूपण किया हैं। साल एक विश्येप प्रकार- 
का वृक्ष हे, इससे राल उत्पन्न होती है। वनस्पति गास्त्रमे सालवृक्ष दो प्रकारके 
माने जाते है--कल्पसाल भौर रसालसारू। इन वृक्षोके अतिरिक्त दुर्वा, काश 
भीर कुशका भी निर्देश उपलब्ध होता है । 


जीव-जन्तु 


जलवायुकी भिन्नता और भौतिक परिस्थितिकी विविधताके कारण आदिपुराण- 
में विभिन्नप्रकारके जीव-जन्तुओका उल्लेख आया है | जोव-जन्तुओफी यह सम्पत्ति 
किसी भी देशके लिए महत्त्वपूर्ण होती हैँ । मनुष्य स्वभावत प्रक्ृतिप्रेमी है, अत 
वह पशुपक्षियोके साथ अपना सम्बन्ध जोडता हैँ । स्थूलस्पसे जीव-जन्तुओको दो 
भागोमे विभक्त किया जा सकता है--(१) मेरुदण्डीय और (२) अमेरुदण्डीय । 
मेरुदण्डीयमे स्तन्यपायी, सरीसृप-रेंगनेवाले, उछलनेवाल़े एवं तैरनेवाले जीवोंकोी 
गणना की जाती है । स्तत्यपायी जीवोमें मनुष्यके अतिरिक्त लागूल, सिंह व्याप्र, गाय, 
बैल, भसे आदि हैं, सिंह मुख्यत काठियावाडका निवासी है, पर आदिपुराणमे सभी 
प्रदेशों सिहका वर्णन आया है । व्याप्न सुन्दरवनका जीव है, पर यह पर्वतों मौर 
जगलोमें सर्वत्र पाया जाता हैं। अहिस्न वन्‍्यपद्ुओमे हाथी सबसे विशाल और 
आदरणीय है । यह पालतू अवस्थामे अत्यन्त बुद्धिमान माना जाता है। अश्व 
पुसत्व और तीत्र गतिका प्रतोक हैं। अश्व और गजका भारतके सैनिक और राज- 
नैतिक इतिहासमें महत्त्वपूर्ण स्थात है । आदिपुराणमें विभिन्न देशोके अश्व और 
गजोका वर्णन आया है । भारवहन, बाहुत और उद्योग-वर्णिज्यकी दृष्टिसे 
पशुओका महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। आदिपुराणमें प्रतिपादित पशुओको वन्य और 
पालतू इन दो वर्गोमे विभक्त कर विवेचित किया जायगा । 
पालतू पशु 
पालतू पशुओंसे दूध आदि भोज्यपदार्थ तो प्राप्त होते ही हैं, साथ ही ये कृषि एव 
बाहनमें भी काम आते हैं। युद्धके लिए हाथियों और घोडोको प्रशिक्षित किया 
जाता था। आदिपुराणमें अज»४ ( बकरा ), अद्व, अश्वतरी 5 
( खच्चर ), आजानेय"७» ( उच्चजातिके घोडे ) आरदू ” ( आरह्ट देशके 
7 ३७४ बही, ६६३, ५॥१ १६। इड५ चही, ६॥६४। १४६ वहीं, ६।७३। ३४७ 
चही, ६६७७-७८ । इ४८ वही, १११९, ६७६ | १४९ वही, ९शण। ३०० बही, 
६२३ । ३०१, वही, ६२१ | ३५२ वही, ६१६७ । १५३ वही, १२२२१। इश४ आदि- 
पुराण ४१६८ । १७५ वही, १०१६९, ८३६ । इृष६घ चद्दी, ८१२० । १५७ वही, 
३०॥१०८)। १५८ वही, ३००१०७। 
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घोडे ), हृम3५९ ( हाथी ), उट्ठ ९० ( अुट )/ करिडे३) ( गज ) करिणी-ड६४ 
( हथिनी' ), करीद्ध 3४ ( उत्तम गज अथवा गजसमृहका अधिपति ), काम- 
घेनु, २१४ काम्बोज"६५ [ काबुली' घोहे ), कुण्होघ्ती' १६४६ ( बर्े-वछ्े 

गाय ), ख़र5५७ ( जद ), गज उै६५ ( सामान्य हाथी ) गजप्रवेक ३६१ श्रेष्ठहाथी ), 
गजेन्द्र 3७० ( उत्तम और उन्नत गज / गवेन्द्र 3७१ ( उत्तम बैल ), ग्रान्धार ३७२ 
( कान्धारके घोडे ), 

इंघारु गाय ), योगुष्टि3 ७५ ( अ्थमप्रसृता गौ ) गौउ०९ ( साधारण गाय ), 
घुरुष्क २७७ ( तुर्की घोड़े ) तुरंग3७० ( तेज चलनेवाले घोहे ), तैतिल 2७१ 
! गैतिक जनपदके घोड़े ), दस 3५० ( आठवर्षकी अधिकका हाथी ) 
ह्विप २०१ ( साधारण गज ), ह्िरद३१२ ( ७. वर्पफी अवस्थासे अधिक वर्षका 
हाथी ,, घेनु ४०७ ( दृघ देनेवालो गाय ), घेनुक ३८४ (बहुक्षीरा गौ), धेनुका ३५५ 
( हथिनों ), पयस्विनों 

वालो गाय, जो अधिक दूध देती हो और जो दै-पृष्ट भी हो ), पुगव 75 / इस 


जाता 
जो वाहन और कषिकार्यमें अवुक्त होता है ), भाव? १० ( _पत्त भौर सबल 
हाथी, प्राय पालतू होनेके पहले उसे मातग ही कहा जाता है । यों पालतू अवस्था- 
मैं युवा हाथीको, जिसके गण्डस्थलसे भदघारा प्रवाहित होती है, मातग 
है। ), मेष ३९१ ( भेडा ), वर्कु०९२ ( तरुण हाथो / वाजि3९७ ( युवा अहव ), 


३५६ (३२। ३ वही, /!३१, २९। है, १०४० | ६६९ 
(४२, ५।२८८| ३२६२ वही, ४२८८, १११९८ । १६ ) (३२ | ३६७ वही, 
रणा४ ३ । श्६५ ३०१०७ ३६६ * २६।॥४६ | हे » १०४० । ३६८ 

२ ४६८, २११९, ३०४८ | ड्६९ ₹०१०५ | २७० पेही १०१०४ 
२७१ वही, ईश१०५ | ३ ? रैं०९०७। ३७३ रं५९२१ , ३७. बही। 
रेह४५ | ३७५, वही, २६।४६ । ३७ पद्दी ४७८ । ३७ ? ९०१०६ | ३७८ वही 
<4९२२। ३७६ पह्दी, २०१०७ ४ २८० वही, ५१ १८ ।8 ? ४७६, १९।१७० | 
१८३ बही, 7१8 | ३८३ वही, २११ | रेए४ वहा धह११। ३ , २६१५६ | 
5६ वहों, २६४८; 38 अंहो, रहा ७ १८८ जही, ८९६ , ्‌ , १९२६ | 
३९ » डा७५ | ३६५ भादिपुराण ३९ ३६२ ९६५३ | ३६३ बह, 
रेंदा४३ | ३९७ पी, ३०१०७ ; २६५ बह्ठे, (०१ । ३९६, / ४७७७, ४७६ 

टेपम भो कहा (१०१९९) । ३२६७ नही, २९।१६१ । ३६५ , १५।१०२ | 


२६६, बही, १०७७ ।४००, वही, है०१०७॥ ४०३, वही, २५३५ ६ 
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१३३ भाडिपुराणम भारत 


तोहयेया सामश्य रगतगाएादायों, ये छग जातपिका गज है, जि प्रात 
फरनेगे झधित] सरमस सही छोगता सता गा सुद्धोलस नस उपयोगी मिल होता 
हें। ), /रि' + ( सामास्य ही )॥ निर्देश आया टै । से सजी पाला पत् 
देशके उथोग यारिय्य, फपि शेप यातायाग्म पयूस़ कोये थे। गा लुरपारस 
भारती सुगम भछशिका दिवध विया है । हय साणा। पधओव तस्गयंसंग मरे नी 
स्पए जात रीवा हो दि मय हीस भारास विज्ञान घोड़े येर दायी जा थे 
पोडे राजा-महाराजाओंतओ उफपरग तो पाम्त ही ही थे, वर दपे सेठ, चार 
और सामर। विदशोंमग जार के बायीं में। लाहियातधों यूशार थारामे 
मिपु, छुशकफ ६ सु ), गाभार नी घामिल थे 

गायोका पालन विशेष जिया जाता था। ग्रोमणपर और गोप्न्‍रजोगा 
निर्देश मिलता है । गायोके समृहकोी /जैनुक 7! घरदगरा अभिरित किया गया 
हे। गाये भी पोहोफे समान कई जातिगोमे विशक्त घो। इपरनेगे परिमाणओ 
आपारपर गागोएे गर्ग निर्मारित विये गये थे । वोह सफ़ायो “लौविय ४" 
पद्ठा गया हई। इससे घ्यनित सता ४ कि गाय और वैत्लेया समृह “दर्ेज़ी प्रथा 
उमर समय थो । 
वन्य-जन्तु 

फुछ ऐसे जीय-जन्तु है, जो घनमें नियास करते है, पर कुछ ऐसे भी है, जिन्हें 
यनमें निवास करनेपर भी पालतू बनाया जा सकता है। 'आरु-मूसक जगलो 
जन्तु हैं, पर यह घरोमें भो निवास करता हैं । सेतोको हानि परुँचानेवाले चूहे 
प्रसिद्ध हैं । आदिपुराणकारने आगु “५ (मूपक), कपि* * (बानर), कठीरब * ? 
(सिंह), केणरी' “* (विशेष जातिका सिह), क्रोष्टा ४ (श्टगाठ), गृहकोंकिलरं 
( छिपफली ), चगरी १” ( जगली गाय ), दष्टूपशु “7 ( दातवाले ), नकुल ४ 
( नेवछा ), नसीयशु "४ ( नासूनवाले सिंह, व्यात्रादि ), पाकत्त्व '* (जगलो 
बलो पशु ), पुरुदशस्‌ * ( मार्जार ), गर्वाट ४, मार्जार ', मृग “' (हिरण) 
मृगयोपिता*? ( हिरणी ), मृंगी /', मृगेन्द्र ८११ ( सिंह ), लागूलर ३ 


४०० आदि० १०९९६८।३७६। ४०३ वहीं, ८।६३४४ | ४०४ वद्दो, २६।२६२। 
४०७ बात 3६॥८६ | ४०६ यही, २९११० | ४०७ वही श्०। ४०८ पही सार । 
४०६ आदिपुराण ७४ा३४। ४१० वही ५॥१०२, ४६॥३३८--इसका गृहकोकिल या एह- 
कोकिला माम पढ़ने का कारण यह कि यह घरमें निरन्तर क्लीटा करती रहती है । ४११ 
वही १६।१६८।४१२ वही, ३॥६७ | ४१३ वही, ८२२० ) ४१४ वही, ३३०१। ४६५ 
वह्दी, १४५४ | ४१६ वही, डध्ा१४४ । ४रै७ वही, ३०२२ | ४१८ वहीं, २११०० 
३१९ घही, शा५४, ११२००, १६१४४, १९१६६, २११। ४२० वही, ११॥२००। 
४२१ वही, १६।१५६। ४२२, वही, १२१०६, १९।१७। ४२६३, चही, ८२२०। 
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( लगूर और वानर ), वनकरीन्द्र “* ( जगली हाथी ), वनवारण *** ( वन्य 
गज ), वनमातगर्$ ( बलवान्‌ जगलो गज ), वन्‍्यपशु १? ( मीठी घास 
खानेवाले वन्यपशु ), वराहं* ( शूकर ), विलाल** ( विलाव ) वृद्चिक * 7” 
( विच्छु ), व्याप्न*”, व्याप्रधेनुका 7 ( नवप्रसूता व्याप्नी ), शवानरंर: 
( कुत्ता ), शाखामृग ४ ( वानर और लगूर ), शार्दूल ४7 *, शिवा 7५ 
( खगाली ), शूकर *“, सिंह एवं हरि ( सिंह ) का उल्लेख किया है। 
सरीसृूप 

छातीके वल चलनेवाले प्राणी सरीसृप कहे जाते हैं । ये जल और स्थलूचर 
दोनो ही प्रकारके होते हैं। जलूचर प्राणियोके उल्लेख प्रसगर्में जलचर सरीसृपो- 
का कथन किया जायगा। छिपकलो भी सरीसृप है, पर उसका निर्देश गृह- 
कोकिलाके रूपमें वन्यजन्तुओमें किया जा चुका है । सर्पोकी जितनी जातिताँ हैं, 
वे सभी प्राय भारतमें पायी जाती हैं । घने और भार्द्र जगलोमें सबसे बडा सर्प 
अजगर पाया जाता है, जो अपने शिकारकों काटता नही, निग्रलता है | नागकों 
शक्ति, गति, मृत्यु और क्रूरताका प्रतीक माना जाता है। आदिपुराणमें अज- 
गर४४", अहि४:४१), उरगर5*, क्ृष्णाहि ४३, ददशूकररँ४ ( विपैला उत्पाती 
सर्प ), नाग४०, पतन्नग ४5, भुजगर४०, भोगी और शयु “7 ( अजगरविश्येष ) 
के नाम आये है । 
जलूचर 


मकर, घडियाल, नाक, सूँस, मत्स्य आदि जलचर जीव है । मकर गगाका 
वाहन और कच्छप यमुनाका वाहन बताया गया हैं। मत्स्यको सौभाग्य और 
सन्ततिका प्रतोक मात्रा गया है । जलचरो या जलोत्पन्न जन्तुओके लिए अप्सुज *४* 
शब्दका प्रयोग आया है । आदिपुराणका यह सन्दर्भ जलचर जीवोकी स्थितिपर प्रकाश 
डालता है। कूर्म ४०”, झप४०१, डण्डुभ*५* ( पानीमें रहनेवाला सर्प ), तिमि- 





४२४ आदि० १६१७०। ४२५ वही, १९१५३ | ४२६ वही, ३४।१८६ । ४२७ 
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१२४8 आदिपुराणमें भारत 


ज्जल*+ ९ (बडा मत्स्य), नक्रों"४, मकर", सत्स्य0६, मीच*0०, यादस्‌ ४०५० 
( जल-जन्तु ) का उल्लेख आदिपुराणमें किया है । 


कीट-पतग और पक्षी 


उपयोगिताकी दृष्टिसे कौट-पतगका भी महत्त्व है। मनुष्य शुक, हेस एव 
सारस आदि पक्षियोको प्राचीनकालसे प्यार करता आ रहा है। मयूर आज भी 
राष्ट्र पक्षी माना जाता हैं। आदिपुराणमे अछि *“$ ( भुग ), कलहस, ४९ 
कुक्कुट, “*) कोक, ४5३६ ( चकवा ), कोककान्ता ( चकवी) कोकिल४ या 
कोकिला, कौशिकँ९७ (उल्लू), क्रॉंच,“5 गुप्न, “*” चक्रवाक,  चातक, 
चातकी, ०" दत्यूह४?) (क्ृष्णवर्णका पक्षी ), ध्वाक्ष *** ( काक ), पतत्पति ४" 
( ग़रुड ), भेरुण्ड, “?४ मयूर,४४” राजहस,*“ ( श्रेष्ठ हस ) शिखण्डी “४४ 
( कऊगीदार मयू र ), शुक, “” सहसान “४” ( मयूर विद्ेष ) सारस ,हस 
एवं हसी ४ * का निर्देश आया है । 

इस प्रकार आदिपुराणमें जनपद, ग्राम, नगर, नदी, सरोवर, पर्वत, वनप्रदेश, 


वृक्ष-लता, जीव-जन्तु आदिका वर्णन आया है। इस वर्णतसे भारतकी स्थितिको 
सहजमें अवगत किया जा सकता हैं । 
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६॥७४, ११।२७, १२२१ | 


अध्याग : 


प्रथम परिच्छेद 


समाज-गठन, सामाजिक संस्थाएँ 
एबं रीति-रिवाज 
... समाज-गठन 


आदिपुराणमेँ सामाजिक जीवनका सुन्दर और व्यवस्थित चित्रण आया है, 
यत व्णक्तिकी वैयक्तिक स्थिति समाजके विना सम्भव नही है । व्यक्तिकी चैय- 
क्रिकताका अर्थ इतना ही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आचरण और क्रियाव्यापा रो- 
को परिष्कृत करें। उत्थान और पतन दोनो ही व्यक्तिके अपने भघीन है । अतः 
वैयक्तिकता मनुष्यका वह गुण है, जिसके कारण वह स्वतःके विचारोके आधार- 
पर कार्य करता हैं तथा अपने जीवनको परिष्कृत कर शाश्वत सुख लाभ 
करता है । 

आदिपुराणका समाज पारिवारिक जीवनसे आरम्भ होता हैं। भोगभूमिके 
जीवनको हम वैयक्तिक जीवन नही मान सकते, क्योकि वहाँ व्यक्ति नही--तर- 
नारी एक साथ निवास करते हैं । सासारिक भोगोकी अनुभूति वैयक्तिक होनेपर 
भी, उसका विकास युगलके मध्य ही होता हैं । यही कारण है कि भोगभूमिमें 
युगल उत्पत्तिकी कल्पना की गयी हैं।* सस्कृति गौर सामाजिकताका विकास 
इसी युगलू-परिवारसे होता है। जब भोगभूमि कर्मभूमिके रूपमें परिवर्तित होती 
है, तो जीवनकी समस्याएँ वढतो जाती हैं, जिनका समाधान एक युगल नही कर 
सकता, अनेक युगल करते हैं और इन अनेक युगलोका समूह ही समाज बन 
जाता है। आदिपुराणमें बताया है कि प्रजाको कुलकी भाँति एकत्र कर कुलकरो- 


१ दम्पतिसमृत्ति आदि० ९६६, मिथुन मिथुन तेपा वही शपद८। 
श्छ 


न ः बे 
११६ आारिपुराणम मारत 


में उपदेश दिया--समानल्यगग्पा प्रीपादित गो । इस से द४गे "जार्याणा फछ- 
संरयायएरो.) पद विधषरप्स विभारभीग है । एस पता ठप करनेंगे 
समाज-म्ययर्थाके सिद्धान्त प्रस्फुदित हो जाते है । 'ुछ ख्याग' पद छडियो-- 
परियारोंकों एफ करना सा उसे तरफ साथ रागेक (िए शोवमशापर्नों 
मिद्धास्त निएपित्त झगर्सा , अभिग्यक्त गरगा  ] 

सामाजिक जीवगयंग रायगे धविक आगदइगक वहश्य झवायिधि +ै । बग्नलिपि- 
गो रताके छिए समाज गठने किया जाता 7 । रवावे असरार ही उपदापर और 
ब्यवसाग)ो प्रवृत्ति उ्तस रोगी है। अ। आदियशादगे--रज्ा वधिमस्यशास*ै 
सलायिधिके धरतिपादनकों पर्मा की गयी &/ । राका जादयासन प्राप्त ऐोगेपर हो 
एप्स प्रवृत्ति उत्पय होती है । गा शयर्यको बृत्ति बगो गाशयस्यपर अय- 
लम्पित रही दे भौर अशस्योग्याश्रयतवक्रा अगला जापार दे उक्तियोओ श्रम । 
पध्रमधिमाजनबा कारण ब्यक्तिका अपनों ववक्तिला वितातिल कररमेफ्ा तो परा 
अवरार मिलता ही है, पर समाजका गठन भी इसी श्रम्ठ्रारा रोना | । समाज- 
धास्प्रमे व्यक्तिकी प्रत्येक कियाफा श्रग नहीं कटा जाता है, भ्रम अस्तर्गन बही 
क्रिया समाविष्ट होती 6, जिससे सेवा था सामझ्रीका निर्माण हो | उम्तृतत वहीं 
क्रिया श्रममुलक मानो जाती है, जो श्यक्तिज़ी एच्छाश्क्ति मौर जानशक्तिपर आपृत 
हों। एच्छाणकिफ द्वारा ण्यक्ति बाह्च-जगत्तके साथ अपना रागात्गए सम्बन्ध 
स्थापित करता ऐ तथा उसी ज्ञानणक्ति शम रागास्मक सम्बन्धी क्रिमात्मका 
ह्ुप प्रदान करके इच्छा तथा क्रियाशक्तियोकों श्रमसयर्में एकय प्रदान करती है । 
ये तीनो प्क्तियाँ पृथफ्‌ नही है, में रायुक्क होकर ही कार्य फरती है । 

आदिपुराणम “ब्रजाना श्रीणन7” और “प्रजा सुप्रणस, पर पासे है । 
एन पदोसे ज्ञात होता है कि प्रजा--जनताको प्रसस कर सहवास और सन्‍्तानोत्पत्ति- 
हारा समाजबबूद्धिको सम्पाा किया जाना चाहिए । मनृष्यकी मानसिक प्रकृति हो 
ऐसी हूँ कि वह अन्य व्यक्तियोंफे साथ रहनेये लिए बाध्य होता है। अत “प्रजा सुप्र- 
जस ” पदसे इगित होता है फि राम्पर्या स्थापना सामाजिक व्यवद्ञारका आधारभूत 
सिद्धान्त है । अपनेको अन्य व्यक्तियों तक पहुँचानेकी पवृत्ति मानवमे स्वभावत 
पायी जाती हैं। वह जिस प्रकार अन्यके व्यवहारंसे प्रभावित होता है, उसी 
प्रकार अपने व्यवहाररे अन्य व्यक्तियोकों भी प्रभावित करना चाहता हैं। एस 
प्रकारके सामाजिक व्यवहारोंके समस्वय एवं सामजस्थसे समाजका सग्रठत दृढ़ 
होता है । 

प्रजाके साथ सम्बन्ध रहनेंसे 'प्रीणन' का अर्थ सामाजिक दृष्टिसे सरक्षण, 


१, आदि० ३२११ । २. वह्दो ॥१०५। 9. बद्दी शद्द॒द । ४, वही, ११२० । 


समाज-गठन, सामाजिक सस्थाएँ एवं रीति-रिवाज - ३-१ १२७ 


सग्रहण और वितरण द्वारा प्रसन्नता प्राप्त करना है । एक शब्दमें हम इसे सामा- 
जिक चेतना कह सकते हैं। व्यक्तिकी सामाजिक चेतना ही उसमें सामाजिकता 
उत्पन्न करती है। बताया है कि “महता चेष्टा परार्थेव निसगत”'* 
अर्थात्‌ विवेकी समझदार व्यवितयोकी चेष्टा सहयोगके सम्पादनार्थ होती हैं । यहाँ 
'परार्थ! से परकल्याणके साथ सहयोग और सहकारिता भी अपेक्षित हैं । सामाजि- 
कताका विकास सहयोग और सहकारितासे ही होता है। जिनसेनने “प्रजाना 
हितक्ृत्‌ *” पदसे मैन्रीपूर्ण पारस्परिक व्यवहार एवं सम्वन्धकी व्यज्जना की है । 
समाजकी प्रमुख विशेषता इच्छित सम्बन्ध है और यह सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण होना 
चाहिए । समाजमें रहनेवाले व्यक्तियोका उद्देश्य निश्चित, समान और ध्यापक 
होता है । 

आदिपुराणमें प्रतिपादित सामाजिक जीवन क्रान्तिकारी सामाजिक अर्हाओोसे 
युक्त है। प्रवृत्ति-मार्गके साथ निवृत्तिमार्गी प्रवृत्तिको भी प्रोत्साहित किया गया है। 
गाह स्थिक जीवनके प्रतिपादनके साथ सन्यास, मोक्ष, कैवल्य, तपस्या और समाधि- 
का भी समाजशास्त्रीय विवेचन पाया जाता है। अहिसा धर्मको प्रधानता मिलने 
पर कृषि और वाणिज्यको समान महत्त्व दिया गया है। ऋषिके मूलमें हिसावृत्ति 
वर्तमान रहती हैं, पर आदिपुराणमें जीवन-यापत्तके साधनोमें उसे भी महत्त्व दिया 
गया है । अत आदिपुराणका सामाजिक जीवन पौरुप, त्याग, सेवा और विवेकयुक्त 
हैं। इन कथनकी पुष्टि 'यति' शब्दकी व्याख्यासे भी होती है--- 

भवन्तु सुखिना स्व सरवा इत्येच केवलूस । 

यतो यतन्ते तेनेषा यतित्व सन्निरुच्यते ॥ आादि० ९१६६ 


ससारके सभी प्राणी सुखी रहें, इसोलिए जिनका प्रयत्न वर्तमात रहता है, 
वे यति कहलाते हैँ । सुखी, स्वस्थ और उदार समाजका सगठन यति-मुनिर्यों द्वारा 
ही सम्पन्न होता है। आदिपुराणमें वर्ण और जाति व्यवस्थापर भी विचार किया 
गया हैं तथ। सामाजिक सगठनको सुदृढ़ बनाये रखनेके हेतु साम्राजिक सस्थाओकी 
व्यवस्था प्रतिपादित की है । 

समाजकी सुदृढता आशिक भित्तिपर अवरूम्वित रहती है और इसकी प्राप्ति 
पट॒कर्मोंके सम्यक्‌ सम्पादन करनेसे होती है | अर्थ समाजके सहयोगसे ही अजित 
होता है और व्यक्तिका प्रत्येक कार्य समाजके सहयोगसे सम्पन्न होता है | आचार्य 
जिनसेतने समाजको सुगठित करनेके सिद्धान्तोमें अर्थ-विकासको महत्त्व प्रदान किया 
है । उनका अभिमत है--- 

धर्सादिष्टाथलरम्पक्तिस्तत कामसुखोदय ।--आादि० ७३५ 


१ भादि०, १८३८१ २, वही, ३२०६ | 
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परमसे पे और सगे वश यैसय प्राप्त होगे। । योगी समाझ संगठित 
गाना शाह है. जिसमें जाथिए शा वोविक और धामिक बिवामके रिक संगत 
प्रयास पतगास राती ४ । (घाद्धि सुरासम्पताम' घरगे सामालिय ग्मृद्वि 
सूनसा मिरती + । छिनसेया वास | सामादिफ भागा वयास लिए विद्यप्रेम- 
को जायध्यक मोना //। समाज्ययस्थां प्रेम और सेर्पत्यफी भायनावर हो 
शयमियित हक सरसथर भाईजाईया दबंशार सारा, एया दसरेय नु सदमे 
महायगतीसा, सरोगी टीम - दम सग्गस सम “सा सादे बी भावनाओं राग 
फरसा, बग्य प्यक्ति योगी सुराण,पामोती समभना जया उनमे विपरोत्त आयरण 
मे करना समाए स्थाग्ग्थायों भारणा #। एस सारणारयी झनसार पराशाएं, छ” 
कपट, सोरी, दुराघा, लिये रे गय नादिया परिगाशग नापश्यग | । इतना हो 
नहीं, अगिग्गर और गर्शक्यी भायसान राख्तुरस भो मानयोथित गु्णगि हारा 
ही उत्पन्त पिया जा सता । शिनगेसते गानयगे उक्त गृंधोगा निर्देध मरते हुए 
बतणाया एं-- 

साथ शौच क्षमा स्यांग, प्रणोसादी एया टस । 
प्रदामी उिनयदनेति मृंणा संध्यानुप्रिण ॥आ-शादि० १७११४ 

सस्म, थौय, गा, स्माग, शा, उगाएं, दया, दम, प्रथम और पिनस ये गृण 
मैयतिया और सामाशिफक दीवगगो ह्यिसित गरमेमें सागारी। अताय एन 
गुणों को सतयासूरंगो बर्खात्‌ «व में अशिनासावी मर गया कह । अतएप लिस व्यक्तिमें 
उत्त गुष विद्यमान ४, मारा उद्तम सम्म्य बसनेयी शमता रगाता है । 

समाणया आधिय एय राजन तिय या रोप हिनियी भावनापर आायित हैं तया 
सामाणिक उन्नति और वित्ामक लिए सभोगों समान अबसर प्राप्त हूं । अत 
अहिसा, दया, प्रम, सेवा और स्मागक्रे आयारपर गठित समाज शोपण और 
संघर्ष नही रएते 

अपने योगल्षेमके रशयक भरण-गोपणफी यस्तुमोफों ग्रहण करना तथा परि- 
श्रम कर जीवन यापन करना, जन्‍्याय-क्षगासार द्वारा घनार्जन करनेका त्याग 
फरना एवं एवं जावष्ययातासे बधिकता सांग मे वरना स्वस्थ समाजफे निर्माण- 
में उपादेय है। भोगोपभोगपरिमाणप्रत और परिग्रहपरिमाणब्रतके समनन्‍्वयसे 
समाजकी आधिक व्यवस्था रादठ बनती हैं। शिनसेनकी यह समाजल्‍्यवस्था मनुष्य- 
को फेवल जीवित ही नही रसत्ती, बल्कि उसे अच्छा जीवन यापन करनेके लिए 
प्रेरित करती है । मनुष्पकी शक्तियोका विकास समाजमें हो होता है। सामाजिक 
जीवनके अध्ययनसे यह भी स्पष्ट होता है कि मनुष्य केवल भौतिक सुखोंरे हो 





१ आदिपुराण २३३ 
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सन्तुष्ट नही होता, वह पाशविक सुखभोगसे ऊपर उठकर आननदकी प्राप्ति करना 
चाहता है। कला साहित्य, दर्शन, सगीत, धर्म आदिकी अभिव्यक्ति मनुष्यको 
सामाजिक चेतनाके फलस्वरूप ही होती है। ज्ञानका आदान-प्रदान भी सामा- 
जिक वातावरणमे सम्मत् होता हैं। समाजमे ही समुदाय, सघ, और सस्थाएँ 
बनती है । 

जिनसेतकी दृष्टिमं समाज एक समग्रता हैं और इसका गठन विशिष्ट उपा- 
दानोके द्वारा होता है । समाजका भौतिक स्वरूप सम्बन्धग्राहों भावनोपेत मनुष्यो- 
के द्वारा निभित होता है। इसका आध्यात्मिक रूप, विज्ञान, कला, धर्म, दर्शन 
आदिके द्वारा सुसम्पादित किया जाता है। अत सम्राज एक ऐसी क्रियाशील सम- 
ग्रता है, जिसके पीछे आध्यात्मिकताका रहता आवद्यक है । नैतिक भावता और 
सकल्पात्मक वृत्तियोके सशलेपसे समाजका देश-काल-व्यापी रूप सम्पन्न होता है। 
जिनसेनके मतानुसार समाज-गठनके निम्तलिखित प्रमुख सिद्धान्त हैं -- 


१ वेयवितक लाभके साथ सामूहिक लाभका महत्त्वपूर्ण स्थान" । 
२, न्यायमार्गकी वृत्ति' । 
३. उन्त्ति और विकासके लिए स्पर्घा: | 
४, कलह, प्रेम एव सघषके हारा समाजकी सुगठित स्थिति । 
५ मित्रताका व्यवहार | 
६, बडोका उचित सम्मान | 
७ परिवारके सदस्योका सुगठित रूप । 
८. गुण-कर्मानुसार जाति-वर्ण व्यवस्था । 
९ समानता और उदारताकी दृष्टि --विनय गुणका सद्भाव । 
१० आत्म-निरीक्षणकी प्रवृत्ति 
११ अनुशासन स्वीकार करनेके प्रति आस्था । 
१२ अर्जनके समान त्यागके प्रति अनुराग)" | 
१३ कर्त्तव्यके प्रति जागरूकता" | 


१४ स्वावलम्बनकी प्रवृत्ति!" | 
१५ सेवा और त्यागकी प्रवृत्तिका अनुसरण । 


इस प्रकार आदिपुराणमें समाजके सगठनपर पर्याप्त विचार किया गया हैं । 





१ आदि० ११८८। २ वही, ४डश४६। १ वही, ४१३१० । ४ वही, ३।११४ | 
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सगठनके आधारभूत सिद्धान्त इतने सार्वजनीन और उपयोगी हैं, कि इनके 
व्यवहार करनेसे समाज नये रूपमे सुगठित हो सकता हैं। अगले परिच्छेदमें सामा- 
जिक जीवनकी विस्तृत रूपरेखा अकित की जा रही है । 


द्वितीय परिच्छेद 


ऋआदिपुराणमें प्रतिपादित सामाजिक 
सस्थाए ( 80टांग ड।प्रा078 ) 
सामजिक संस्था स्वरूपनिर्धारण 


समाजके विभिन्न आदर्श और नियन्त्रण जनरीतियो, प्रथाओ और रूढ़ियोके 
रूपमें पाये जाते हैं। अत नियन्त्रणमें व्यवस्था स्थापित करने एवं पारस्परिक 
निर्भगता बनाये रखनेके हेतु यह आवश्यक हैँ कि इनको एक विशेष कार्यके 
आधारपर सगठित किया जाय । इस सगठनका नाम ही सामाजिक सस्था ( 50- 
०० [78700607 ) है। चार्ल्स हॉर्टतकूलेने सामाजिक सस्थाका स्वरूप निर्घा- 
रण करते हुए लिखा है--“सामाजिक सस्था किसी अत्यन्त महत्वपूर्ण आवद्य- 
कताकी पूर्तिके लिए सामाजिक विरासत स्थापित साम्‌हिक व्यवहारोका एक 
जटिल तथा घनिष्ठ सगठन है ।” स्पष्ट है कि मासव सामूहिक हितोकी रक्षा एव 
आदर्षोके पालन करनेके लिए सामाजिक सस्थाओंको जन्म देता है। ये सस्थाएँ 
समूह, समिति, श्रेणी आदिसे भिन्न होतो है। इनके निर्माणका मूलाघार कोई 
निश्चित आचार-व्यवहार एवं समान हितसम्पादनको प्रवृत्ति ही होती है । 


] ही0 ग्राहधापव00 78 3 0०ाएव्ट पराथट्टाभव्त णह्भादकााण] एई 
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समाजशास्त्रके मूलसिद्धान्त, भाग १, किताव महक, इलाहाबाद, हितीय संस्करण पृ० 
जले... ) 


जादिपुराणमें प्रतिपादित सस्थाएँ. ३-२ १६१ 


सामाजिक सस्थाएँ एक व्यक्तिके व्यवहार॒पर निर्भर नहीं करती किन्तु 
बहुसख्यक मनुष्योके व्यवहारोंके पूर्ण चित्रके आधारपर ही उनका प्रादुंभाव होता 
है। दूसरे शब्दोमें यो कहा जा सकता है कि सामाजिक सस्थाएँ मनुष्योंकी सामू- 
हिक क्रियाओं, सामूहिक हितो, आदर्शों एव एक ही प्रकारके रीति-रिवाजोपर अब- 
ऊूम्बित है। अनेक व्यक्ति जब एक हो प्रकारकी जनरीतियों ( #0॥:-७०9$ ) 
और रूढ़ियो ( ४07०5 ) के अनुसार भपनी प्रवृत्ति करने लगते हैं, तो विभिन्न 
प्रकारकी सामाजिक सस्‍्थाएँ जन्म ग्रहण करती हैं । प्रत्येक सामाजिक सस्थाका 
एक ढाँचा (50०06 ) होता है, जिसमे कार्य-कर्ताओं, उत्सवों, सस्कारों 
एवं सामाजिक सम्बन्धोका समावेश रहता है | तथ्य यह है कि अधिक समय तक 
एक ही रूपमें कतिपय मनुष्योके व्यवहार और विश्वासोका प्रचलन सामाजिक 
सस्थाओको उत्पन्न करता हैं ।' इन सस्थाओके मूलपें सम्प्रदाय और धर्मक्रियाओ- 
के प्रभाव भी निहित रहते है । सक्षेपर्में सामाजिक सस्थाओमें निम्न लिखित गुण 
और विद्येषताएँ पायी जाती है -- 


१ सामाजिक सस्थाएँ प्रारम्भिक आवश्यकताओंकी पूर्तिका साधन होती हैं। 

२ सामाजिक सस्थाओं द्वारा सामाजिक नियन्त्रण सम्पादित होते हैं । 

३ सामाजिक अर्हाओो और प्रजातिक व्यवहारोंका सम्पादन सामाजिक 
सस्थाओ द्वारा ही सम्पन्त होता है। 

४ अनुशासन और आदर्शकी रक्षा सामाजिक सस्थाओ द्वारा ही सम्भव 
होती है। 

५ प्रत्येक सस्थाका कोई निश्चित उद्देश्य होता है । 

६ सामाजिक सस्थाएंँ भनुष्योके मूर्तससमृहको नियन्त्रित करनेका भमृत्त 
साधन है । 

७ सामाजिक सस्थाओंके समितियोंके समान सीमित और नियमित सदस्य 


नहीं होते, वल्कि किसी एक वर्ग या सम्प्रदायके व्यक्त व्यवस्थित कार्यप्रणालीका 
सम्पादन करते हैँ । 


८ साम्राजिक सस्थाएँ नैतिक आदझशों एवं व्यवहारोका स्वरूप परिज्ञान 
कराती हैं । 


5 सामाजिक सस्थायें ऐसे वन्धन हैं, जिनसे समाज मनुष्योको सामूहिक 
रूपसे अपनी सस्क्ृतिके अनुरूप व्यवहार करनेके लिए बाघ्य कर देता हैं, यत 
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सामाजिक सस्थाओमें वे आदर्श और धारणाएँ होती हैं, जिन्हें समाज अपनी 
सस्क्ृतिकी रक्षाके लिए आवश्यक मानता हैं । 


१०, सामाजिक सस्थाओमे उत्सव, सस्कार, निश्चित जीवन-मल्योका सम्पा- 
दत, जीवन-मर्यादाओ और घारणाओका समावेद् रहता है। का 

११ सामाजिक सस्थाओका सचारूवन सामाजिक सहिताओं ( 80०४०] 
(०१८७ ) के भाधार पर होता है, क्योकि मनुष्योके व्यवहारों और प्रवृत्तियोको 
नियन्त्रित करनेके लिए आचार-सहिता अपेक्षित होती है। यह स्मरणीय है कि 
प्रत्येक धर्म-सम्प्रदायकी आचार-सहिता भिन्न होती है, अत सामाजिक सस्थाओं 
का रूप गठन भी भिन्न घरातलरूपर सम्पन्न होता है । साम्प्रदायिक मान्यताओोंके 
फलस्वरूप ही सामाजिक सस्थाएँ कार्य सचालन करती हैं । 


आदिपुराणकी सामाजिक सस्थाएँ 


आदिपुराणके रचयिता आचार्य जिनसेनकी प्रमुख विशेषता है कि उन्होने 
गुप्तकालीन साहित्य और सस्क्ृतिको पचाकर अपने इस पुरांणकी रचना की है। 
गुप्तकालीन सस्क्ृति समन्वयात्मक थी, जिसने विभिन्न धर्म और सम्प्रदायोकी मान्य- 
ताओको साहित्य और कला-कृतियोमें समानरूपसे महत्त्व दिया है। श्री राधाकमल 
मुखर्जीने गुतकालकी विशेषताके सम्बन्धर्में लिखा है--“गुप्तकाल अनिवार्यत ऐसा 
काल था, जब भारतवासी जीवनके सभी क्षेत्रोमें शाइवत और अमूर्त उडान भर 
सके । गुप्तकालीन भारतमें सार्वभौमिकताके लिए प्रयास किये गये । सार्वभौस' 
सम्प्रभुता और सार्वभौभ सस्क्ृतिपर आधारित राज्यके सिद्धान्त ( जिनके साथ 
आर्यावर्तका राजनैतिक प्रसार औौर ऐक्य सम्बद्ध था ), सावंभोम मानव गौर 
सार्वभौम समाजके घामिक सिद्धान्त, सभी धर्मों और सम्प्रदायोमे मानव-मृक्तिकी 
भसीहाई आशा, दर्शनमें सावंभौम सिद्धान्तो और विचारोका स्पष्टीकरण, विज्ञान- 
का फलप्रद विकास, साहित्य, कला और मू्तिकलामें क्लासिसिज्म, 'वर्णसकर' 
और 'कलियुग' के सिद्धान्त तथा विदेशियोकी नवीन वर्णके रूपमें स्वीकृति तथा 
कानूनी और व्यावहारिक दृष्टिसे व्णमेदका शमन ऐसे ही प्रयास थे । यह है गुप्त 
सस्कृतिका भारतके लिए कालातीत उत्तराधिकार ! सच तो यह है कि भारतीय 
इतिहासके उस स्वर्णयुगके पश्चात्‌ अब तक भारतकी विचारधारा और सस्थापक 
ढाँचेको ढालनेका काम इसी उत्तराधिकारने किया है ”।' 

श्री के० एम० पणिक्करने भी गुप्तकालके सम्बन्धमें बताया है---“घर्मकी 





१ मारतकी सरक्षति और का, राजपाल एण्ड सनम, दिल्ली ६, सन्‌ १६५६ ई० हिन्दी 
सस्करण, ४० १६२ | 
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बेल फल-फल रही थी । उसमे परिवर्त्तत हो चुका था जौर वह सजीव तथा 
प्रेरणाप्रद बन गया था। हिन्दू देवताओंके स्वरूपोममं वस्तुत क्रान्तिकारी परिवर्तन 
हो गया था । उनके चिरपरिचित नामो और प्राचीन आशकृतियोमें स्फूतिदायी 
गुणोका सप्निवेश कर दिया गया था, जिससे जनताके लिए उनकी पूजामें अधिक 
सजीवता आ गयी थी” ।" 

स्पष्ट हैं कि गुप्तकालीन समृद्धि, कलाका पुनर्जागरण, लचीली वर्ण-व्यवस्था 
उदार धर्मनीति, सहिष्णुता एवं साहित्यका अभूतपूर्व उत्कर्प जिनसेनको प्राप्त हुआ 
और उन्होने उक्त घरातल पर प्रतिष्ठित हो जैनधर्म द्वारा व्यक्तित्व भर समाज- 
निर्माणकी प्रक्रिया सूचित करनेके लिए अपनी इस कृतिका प्रणयन किया । अतएव 
एनके द्वारा प्रतिपादित सामाजिक सस्थाओमें पर्याप्त लचीलापन है । आचार्य जिन- 
सेनने बताया है कि भोगभूमिकी समाप्तिके साथ ही वैयक्तिक जीवनका महत्त्व 
भी समाप्त हो गया था और कर्मभूमिके साथ सामाजिक जीवनका आरम्म हुआ । 
यह सर्वमान्य तथ्य है कि कर्मभूमिम अकेला व्यक्ति कुछ नही कर सकता है । 
आजीविका, विवाह, व्यापार-व्यवसाय प्रभुतिके लिए सामाजिक सहयोगकी निता- 
न्‍त आवद्यकता है । कोई भी धर्म आध्यात्मिक चेतताके वलूसे लोकप्रिय नही वन 
सकता है। लछोक-जीवनका प्रतिपादन करनेसे सामाजिक जीवनका ढाँचा तो 
निर्मित होता ही है, साथ ही व्यापक प्रसारका भी अवसर मिलता हैं। सामा- 
जिक चेतनाके अभावमें कर्मका मार्ग सकीर्ण हो जाता है। अतएवं सामाजिक 
जीवनकी आवदयकताओकी पूर्ति सामाजिक सस्थाओके विना सभव नही है ।' 
मादिपुराणमें निम्नलिखित साम्राजिक रास्थाओका निर्देश पाया जाता है । 

१ कुलकर-सस्था 

२ समवशरण-सस्था 

३ चतुविधसघ-सस्था 


१ भारतीय इत्तिह्ासका सर्वेक्षण, हिन्दी सरकरण, एशिया पब्लिशिग द्वाठस, वम्बई, 
सन्‌ १६५५९ ६०, ए० ए५७। २ आदिपुराण, १६ वो पे । ३ भारतीय समाजका मृल आधार 
वर्णव्यवस्या समझो जाती है, किन्तु गुप्त युग तक यह वहुत छचकीली थी । जातपाँतका विचार 
परिपक्व नहीं हुआ था। खान-पान, विवाह कौर पेशें विषयक वतमान कठोर व्यवस्थाएँ नहीं 
चालू छुई थीं। श्स कालको स्प्रतियेमिं केवल शूद्रोंके साथ द्वी खान पानका निपेध है, किन्तु 
इनमें भो अपने कृपक, नाई, ग्वाले और पारिवारिक मित्रकों अपवाद माना गया है । शद्र होने 
पर भी इनके साथ खानपानमें कोई दोप नहीं है । उस समय समाजमें प्राय सर्वत्र विवाह 
होने छगे थे, तथा असवर्ण विवाहोंकों मी वैध माना जाता था। अनुलोम ( उच्चवर्णके 
पुरुषफे साथ निम्न वर्णको स्त्रीका सम्बन्ध) और प्रतिछोम (निम्नवणके वरके साथ उच्चवर्णको 
कन्याका सम्बन्ध ) दोनों प्रकारके विवाह प्रचलित थे |--हरिदत्त वेदालकार, भारतका 
सास्कृतिक इतिहास, आत्माराम एण्ड सन्‍्ज, दिल्ली, १६५२ ई०, पृ० १४१-५२ । 

१८ 
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४, वर्णजाति-सस्था 
५ आश्नम-सस्था 
६, विवाह-सस्था 
७, कुल-सस्था 

८ सस्कार-सस्था 
९ परिवार-सस्था 
१० पुष्पार्थ-संस्था 
११ चैत्यालय-सस्था 


१ कुलकर-सस्था 


आचार्य जिनसेनकी दृष्टिमे जीवनवी सफलता भोगकी मातन्नापर निर्भर नही 
हैं । भोग जोवनका स्वार्थपूर्ण और मकीर्ण मार्ग है। ऐसा जीवन उच्चत्तर आद- 
शंका प्रतिनिधित्व नही कर सकता, क्योकि सर्वोच्च ऐश्वर्य भी शन शने नष्ट 
होते-होते एक दिन बिल्कुल ही मिट जाते हैं। भोगभूमिके अनायास प्राप्त होने- 
वाले भोग समाप्त हो सकते है, तो ससारकी अन्य विभूति क्यों नही नष्ठ हो 
सकती ? पाप्त हुए भोग भी मनुष्य भोग नहीं पाता, एकदिन उसे ससार छोडकर 
चला जाना पडता है। अतएवं यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि सासारिक 
सुख, ऐद्वर्य और इन्द्रिय-भोग क्षणभगुर है । इनसे व्यवितको कभी भी तृप्ति नहीं 
मिलती । पर इस सत्यसे इन्कार नहीं किया जा सकता कि मनुष्य सासारिक 
वस्तुओ, सुख और सम्बन्धोके नरवर होने पर भी उनकी सर्वथा अवहेलना नही 
कर सकता है । शाइवतिक सुख प्राप्त करनेका मार्ग ससारके माध्यमसे ही प्राप्त 
होता है । 

कुलकर-सस्या एक प्रकारकी समाजव्यवस्थाकों सस्पादित करनेवाली सस्था 
है । भोग और त्यागका सम्पृक्त जीवन किस प्रकार निर्श्नान्त व्यतीत किया जाता 
है, इसका सम्यक्‌ परिज्ञान इस सस्थासे प्राप्त होता है। जीवनमें अनुशासन आव- 
इयक है, विना अनुशासनके जीवन व्यवस्थित नही हो सकता । समाजकी आव- 
इयकताएँ अनुशासित रूपमे हो सम्पन्न की जाती है। कुलकर जीवन-मूल्योको 
नियमबद्ध कर एकता और नियमितता प्रदान करते हैं, मनुष्यके नैतिक कर्मोकी 
ओर सकेत करते हैं ॥ अपराध या भूलोका परिमार्जन दण्डव्यवस्थाके विचा सभव 
नही है, अत कार्यों और क्रियाव्यापारोको तियन्त्रित करनेके लिए अनुशासनकी 
स्थापना की जातो है। इस कुलकर-सस्थाका विकसित रूप ही राज्य-सस्था है, 
जिसमें समाज और राजनीति दोतोके तत्त्व वर्तमान हैं। आदिपुराणके अलुर्सार 
कुलकर-सस्था द्वारा सामान्यत निम्नाद्ित सामाजिक कार्योका सम्पादन हुआ है- 


कऊ हि ्र 
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१ समाजके सदस्योके बीच सम्बन्धोका सस्थापन । 
२ रसाम्बन्धोकी अवहेलना करनेवालोके लिए दण्डव्यवस्थाका निर्धारण | 


३ स्वाभाविक व्यवहारोके सम्पादनार्थ काय-प्रणालीका प्रतिपादन । 
४ गाजीपिका, रीति-रिवाज एवं सामाजिक भर्हाओकी प्राप्तिकी व्याख्याका 


निरूपण । 

५ सास्कृतिक उपकरणों द्वारा स्वस्थ वेयक्तिक जीवन-निर्माणके साथ 
सामाजिक जीवनमे शान्ति और सन्तुछन स्थापतार्थ विपय-सु खकी अवधारणाओपमे 
परिमार्जन । 

६ समाज-सगठन एवं विभिन्न प्रवृत्तियोका स्थापन । 

७ सामूहिक क्रियाओका नियन्त्रण एवं समाज-हित प्रतिपादन। 


आदिपुराणमे जिनसेनने लिखा है कि जीवनवृत्ति एवं मनुष्योको कुलकी तरह 
इकट्ठे रहनेका उपदेश देनेके कारण कुलकर कहलाये ।" कुरूकरोने अपराधियोके 
लिए ही, हा, मा, 'घिक की दण्ट>यवस्था प्रतिपादित की । 'हा' का अर्थ है, 
खेद है कि तुमने ऐसा कार्य किया । 'मा' का अर्थ है आगेसे ऐसा कार्य मत करना 
और 'घिक्‌' का अर्थ है कि धिक्‍कार है तुमने ऐसा कार्य किया । इस श्रेणीमें 
आगे भरत चघक्रवर्तीकी तत्तुल्य सुपसे गणना की गयी, जिन्होंने अपराधोकों निय- 
न्वित करनेके लिए वध, वन्धन आदि शारीरिक दण्डकी व्यवस्था प्रवरतित की । 


कुलकरोंके कार्योका वर्णन करते हुए बताया गया है कि प्रतिश्रुतने कर्मभूमिके 
प्रारम्भमें चन्द्रमाके देखनेसे भयभीत हुए मनुष्यके भयकों दूर किया | तारागणोसे 
युक्त नभोमण्डलको देखकर भयभीत हुए मनुष्योंके भयको सन्मतिने दूर किया, 
क्षेमकरने प्रजा-क्षेम---कल्याण भर सु व्यवस्थाका प्रचार किया, क्षेमघरने कल्याण- 
कारी कार्योका उपदेश दिया, सीमकरने आर्यपुरुषोकी सीमाएँ नियत की, सीम- 
स्थरने सस्पत्तिका बेंटवारा करता वतलाया तथा कह्पवृक्षोकी सीमा निश्चित की, 
विमलवाहनने गज, अदव, रथ आदि वाहनोपर सवारी करना सिखलाया | चक्ष्‌- 
प्मानने पुत्रपालनकी परम्परा वतलछायी। अभिचन्द्रने वालकोको क्रीडा-विनोद करना 
और मरुदेवने पारिवारिक सम्बन्धोकी स्थापना करना सिखलाया। प्रसेनजितने गर्भ- 
के ऊपर रहनेवाले जरायूके हटानेका कार्य और नाभिराजने नाल काटनेका कार्य 
सिखलाया । ऋषपभदेवने समाजको कृषि करना, वाणिज्य व्यवसाय करता, नौकरो 


१ अजाना जोवनोपायमननान्मनवो मता । आर्याणा कुलसस्त्यायक्ते कुलकरा इसे ॥ 
कुछाना धारणादेते मता कुलधरा इति । युगादिपुरुषा प्रोक्ता युगादो प्रभविष्णय ॥--आदि० 


8॥२११-२१२ | 
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करना, शिल्पकार्य सम्पादन करता, कला-कौशलका निर्माण करना सिखलाया |" 
समाजव्यवस्थामे इनका बहुत बडा योगदान है । ग्राम, वंगर, नदी, सरोवर आदि 
के उपयोग करनेकी प्रक्रिया भी इन्हीने वतछायी थी । इस प्रकार कुलकरोने समाज- 
व्यवस्थाको महत्त्व प्रदान किया । 

कुलकर एक सामाजिक सस्था है, यह उपदेशक या व्यवस्थापक वर्ग नहीं । 
वर्तमानमें परिवार, वलव, चर्च आदिको जिस प्रकार संस्थाओकी सन्ञा प्राप्त हैं, 
उसी प्रकार कुलकर-पतस्थाको भी । सामाजिक शक्तियों, प्रथाओ, सहयोगो, सघर्णों 
एव व्यवस्थाओका नियन्त्रण इस सस्था द्वारा होता है । राज्य जिस प्रकार सामा- 
जिक जीवतका एक साधनमात्र है, उस प्रकार कुलकर-सस्था नही है । यद्यपि इस 
संस्थासे निषेघात्मक ( 20 गरौञञाए८ ८0075 ), नियन्त्रणात्मक ( २९९७ 
[08876 7०075 ) और कल्याणात्मक कार्य ( फौशक्रट 8॥/ाए(०४ ) 
सम्पादित किये जाते है, पर यथार्थमें समाजको राजनैतिक शक्तिके विना केवल 
प्रतिभा या वुद्धिवलसे गठित करनेका कार्य यह सस्था करती है। इस प्राचीन 
सस्थाका विकसित रूप हो राज्य, स्वायत्तशासन, पचायत एवं नगरपालिका 
आदि सस्थाएँ हैं | सामाजिक अस्तित्वके लिए नियन्त्रण करनेव्राछी सस्थाकी परम 
आवश्यकता है । समाजशास्त्रके सिद्धान्तोमें बताया गया है “सामाजिक नियन्त्रणकी 
आवश्यकता इसलिए और है कि व्यकित आत्म-अभिव्यण्जनाका प्रयत्न करता है, 
जबकि समाज समह॒को सुरक्षा चाहता है, व्यक्ति चाहता है कि उसको इच्छानु- 
सार कार्य करनेकी वमोज उडानेकी प्री आजादी हो । पर समाजको तो सामूहिक 
हिंतकी ही ओर ध्यान रखना है, क्योकि यदि सब व्यवित अपने अपने कार्योमे 
स्वतन्त्र हो जायें तो समाजकी सुरक्षा असभव हैं । इसलिए प्रत्येक समाजमें व्यव- 
हारोकी सामान्यरूपसे स्वीकृत व्यवस्थी होनी चाहिए । यह व्यवस्था चूँकि समूहके 
सदस्योको अनुशासित करती है, उनके कर्तव्य और अधिकारोकों निग्चत करती 
है ।* 

उपर्युक्त उद्धरणसे स्पष्ट है कि अनुशासन और नियन्त्रण करवेवाली कुलकर- 
संस्था भी एक सामाजिक सस्था हो है । 


कुलकर-सस्था और मन्वन्तर-सस्थाका तुलनात्मक विवेचन 
आदिपुराणको कुलकर-सस्था वैदिक वाहमयमें मन्वन्तर-सस्थाके नामसे 
प्रसिद्ध है। समाजके स्वरूप विकासमें मन्वन्तर भी कुलकरोके समान महत्त्वपूर्ण 


१ आदिपुराण ३॥२३३-२४७। २. समाजशास्त्रके मूलसिद्धान्त, कितावमहल्, 
इलाहाबाद सन्‌ १९५८४०, माग २ ए० ११७ । 
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है।' जिम्त प्रकार कुलक़र १४ होते हैं, उसी प्रकार मन्वन्तर भी 
चौदह माने गये । इन चौदह मन्वन्तरोको दो वर्गो्में विभक्त किया जा 
सकता हैं--धर्म और अधर्म अथवा सुगति और कुगति ।* आदिपुराणमें कथित 
कुलकरोको भी दो वर्गों विभक्तकर अध्ययन किया जा सकता हैँ। प्रथम वर्मर्मे 
प्रथम सात कुलकर भाते हैं और द्वितीय वर्गमें उत्तर वर्ती सात कुलकर । आदि 
के सातकुलकरोके समयमें पूर्णतया भोगभूमिफ्ती स्थिति है और उत्तरवर्ती सात- 
कुलकरोंके समयमे भोगभूमि कर्म भूमिके रूपमें परिवर्तित हो रही है । प्रथम सात 
कुलकरोके समयमें माता-पिता सन्‍्तानका मुख नही देख पाते थे, पर उत्तरवर्ती 
सात कुलकरोके समयमें सन्‍्तान जीवित रहती हैँ मौर माता-पिता उनकी व्यवस्था 
के लिए चिन्तित दिखलाई पडते हैं। आदिपुराणपरे कुलकरोको मनु भी कहा है। 
ये प्रजाके जीवनका उपाय जाननेसे मनु एवं आर्यपुरुषोको कुछकी भाँति इकट्टठे 
रहनेका उपदेश देनेसे कुलकर कहलाते थे । वश्ञ स्थापित करनेके कारण कुलघर 
कहलाये थे ं 

मन्वन्तरका अर्थ समाजशास्त्रीय दृ ह्टिसे 'मनुका परिवर्तन' है--एक ही मनु 
अपनेको विभिन्न रगोमें बदलता रहता है । 4वर्णत मनव ” के अन्तर्गत समस्त 
मनुओको इवेत और कृष्ण दो वर्गोमे विभक्त किया है। यहाँ दवेत घर्मका और 
कृष्ण अधर्मका प्रतीक हैं। वैदिक परम्परानुसार कृत, त्रेता, द्वापर और कलियुग 
में जिस प्रकार घर्मका 'ह्वास होता है उसी प्रकार नारायणका भी रूप बदलता 
जाता है । मनु धर्म और अधर्मके सघर्षको शान्त कर धर्मकी प्रतिष्ठा करते हैं । 
समाजमें व्यवस्था और शान्ति बनाये रखनेका प्रयत्न" करते हैं । 


उपर्युक्त प्रसगमे आये हुए वर्ण-परिवर्तत--शुक्ल और क्ृष्णछप समाजकी 
स्थिति आदिपुराणमें भी उपलब्ध है । यहाँ बताया है कि मलिनाचार करनेवाले 
व्यक्ति क्ृष्णवर्णमें और निर्मल आचरण करनेवाले शुबलवर्णमें परिगणित हैं । जो 
श्रुति, स्मृति आदिके हारा की हुई विशुद्ध वृत्तिको घारण करते है, उन्हें शुबलवर्ण 
और छोषको कृष्ण वर्ण कहते है । वस्तुत शुद्धि-अशुद्धि , न्याय-भन्याय सदाचार- 
कदाचार शुक्ल-कृष्णवणके प्रतिनिधि हैं । 

मनुओका कार्य समाज और व्यक्तिके बोच सच्तुलन बनाये रखना है। वे 
उसी समय जन्म ग्रहण करते है, जब समाजमें किसी भी प्रकारकी विप्रतिपत्ति 


१ ससंसिद्धान्त सुधावर्षिणी टीका सद्दित, कलकत्ता सन्‌ १६२०८ ई०, १।१८-१६ 
२ मागवत पुराण २७/३९। ३ आदिपुराण ११२४-१२८। ४ वही, ३।२११-२१२ । ५ 
डा० फतेसिंह द्वारा लिखित-भारतीय समाज शास्त्र, मूलाधार, सुमति सदन कोटा (राजस्थान) 
सन्‌ १६८३ ६० ५० १३६ आदिपुराण ३९१३८-१४२ । 
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उत्पन्न होती है। रागाजकी समस्गाओका समातान कर बसे रूपगे सामाजिक संग- 
ठनको उपस्थित करते हैं । ो० फसेमिहने दिया रै--जिस झमगगे अयशपिणोमें 
अवनति होनी है, उसके विपरीत फ्रमगे उलापिणोंगे उसधि होती है। उम्नति-अब- 
नतिका यही क्रम हमे मस्यन्तरागे दिस बाण्ता 2। यहाँ भी एक गन्वन्तर- 
सप्तकमे जिस क्रमसे अयनति होती है, उाके विपरीत क्रमसे उसने सप्तामे उनति 
प्रारम्भ होती ह। उद्ाह्नस्णार्थ प्रथम सप्तकक अस्िम गायलर्गे एऐन्टत्य एसना 
पत्तित हो जाता है कि पह महान सपग्यी जगु रराज सलिक पर्मोत्यिपर्ों भी सहन- 
नहीं फरता और उय पराताह शिजवयाया र॑, इसके विपरशात दिव्वीय स्तर प्रार- 
स्मिक मन्वन्तरम उक्त देवराज एस्ट्कों उतारकर उसी गपुरराज बदिको एस पद 
पर प्रतिष्ठित गिया जाना है । अत रबष्ट & कि दा पडरो--उन्पाविणी, अवप- 
पिणीगे बिभक्त हादशार काझसकका जो सम्बन्ध दो फुछफरन-गप्तगोते है, वही दो 
मनु-सप्तकों या मन्चन्तर-राप्तकोमे भी दे । 
मन्वन्तर-सियान्तके मरुसार संझम के दो पर्त /- धर्मत्व और अभमंत्य या 
देवल भौर अगु रत्व । ये दोनो परस्पर सघर्प करते है, जी नीने हैं, बट ऊपर 
और जो उपर है, वह नीचे भा राकता है । वैदिक पुराणों दवराजरे पतित होने, 
घापित होने और नीचेगी योनियोमे जन्म छेगे तगकी कथाएँ उपलछव्य होतो है । 
महाभारतप ऐशे अनेक आारुपान आये है, जिनसे णील-रादासास्की प्रतिष्ठा सिद्ध 
होती हैं । समाज नेता वही माना जा सऊता हूं, जो समाजमे गील-सदावारकी 
व्यवस्थाकों सुदृद कर सके । गहाभारतकी कंथामे आया है--एक वार दानवोके 
राजा प्रल्लादने अपने शी के प्रभावगे देवराज टच राज्य टोनकर तीनों लोको 
को अपने अधीन कर लिया। राज्यके छिन जाने पर उन्दने पृहस्पतिसे ऐशववर्य- 
प्राप्तिका उपाय पछा । वहस्पतिने शुक्र पारा मौर श॒क्तने उसऊो प्रह्मादके पास 
उस उपायको जाननेके लिए भेजा। एन्द्र ब्राह्मगफा वेष बनाकर प्रक्तादका शिष्य 
हुआ और उसने वहुत दिनो तक उसकी सेवा-शुश्रुपा की । अन्तमे प्रह्लादने चत- 
लाया कि उसके ऐंश्चर्यफा कारण घोल है। णीलका उपदेश करनेके बाद ब्राह्मण- 
रूप इन्द्रसे प्रल्लादने कहा--“मै तुम्हारी सेवासे बहुत प्रसम् हैँ, तुम अपनी इच्छा- 
नुसार वर माँगो। इस पर इन्द्रने उसका शीलू मागा। वचनवद्ध होनेसे उसे 
अपना शील देना पडा | ब्राह्मण ( इन्द्र ) प्रसन्न होकर चला गया । उसके जाते 
हो प्रक्नादके शरी रसे छायाके समान एक तेज निकल पडा। अ्रह्नादके पूछने पर 
उसने कहा--मै शील हूँ, आपके द्वारा त्याग दिये जानेंके कारण में जाता हूँ । 
इसके पदचात्‌ प्रल्लादके देहसे एक अन्य तेज निकला । उसने कहा---मै धर्म हूं, 
जहाँ शील रहता है, वही मे रहता हूँ । शील उस ब्राह्मणके पास गया हे में भी 
अमल न 
१ भारतोय समाज जझ्ञास्त्र, मूलाधार, ए० ११३। 
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उसके पास जाता हूँ। धर्मके जाने पर सत्य, सत्यके पश्चात्‌ सदाचार, सदाचारके 
अनन्तर लक्ष्मी और लक्ष्मीके पदचात्‌ वल भी चले गये ।' 

इस कथाका तात्पर्य यह है कि शील व्यक्तिका नियन्त्रक तो है ही, वह समाज 
का भी नियामक होता है। शोलके कारण हो धर्म, सत्य, सदाचार, बल और 
लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है । 


सृष्टिविकास-क्रमके इतिवृत्तका आलोइन करने पर ज्ञात होता है कि सूर्य, 
चन्द्र, वादल, वर्षा, उल्कापात प्रभुति आकस्मिक कार्यव्यापारोने आदिम मानव- 
को अवश्य आतकित किया होगा । प्राचीन मानवको राज्रिके भयकर अन्धकारने 
अपनी सुरक्षाके प्रति उसे आशकित ओर आकुल वनाये रखनेमें कोई कमी उठा 
न रखी होगी। रात्रिमे विभिन्न क्रूर शत्रुओके आक्रमणका भय भी उसे कम 
पीडित न करता रहा होगा । प्रथम वार जिसने वर्पाकी अनुभूति की होगी, वह 
जल जीवनके महत्त्वको स्पष्टकपमे समझ सका होगा । मनुष्यने जिज्ञासुमावसे जब 
विस्तृत शून्याकाश और उसमे टूटते हुए तारागणोको देखा होगा, तब उसकी यह 
समस्या पर्याप्त जटिल हो गयी होगी । जिस समझदार व्यक्तिनें आदिम मानवकी 
उक्त समस्याओका रहस्योद्धाटन किया होगा, वह व्यक्ति विश्वयतत कुकर या 
मनु कहा गया है। मनुओका कार्य समाजको व्यवस्थित करना, उसे सस्क्ृति 
और सम्यताकी शिक्षा देना एव नियमित और तियन्त्रित जीवत यापनके लिए 
प्रेरित करना था। विष्णुपुराणमें मनुओके कार्योका सक्षेपमें वर्णन आया है-- 

चत्तुयुगान्ते वेदाना जायते किल चिप्छव । 

प्रवतयन्ति तानेत्य भुत्र सप्ततयों दिव ॥ 

कृते कृते स्मुतेश्िप्र प्रणेता जायते मनु । 

देवा यज्नभ्ुजस्ते तु यावन्मन्वन्तर तु ततू ॥ 

भर्वान्त ये मनो पुनत्ना यावनन्‍्मन्वन्तर तुते । 

तदन्वयोद्धवर्चेव तावकू * परिपाल्यते ॥--विष्शुपुराण ३२७५ ४७ 


अर्थातू--वैदोका पुनग्रंथत मनुओ द्वारा होता है। घर्ममर्यादाकी स्थापना एव 
धामिक नियमोका ग्रथन भी मनु करते है। प्रत्येक कल्पकालमें सामाजिक बन्धनो, 
व्यवस्थाओ और तियमोका निर्धारण मनु करते है । भनु शब्दकी व्याख्या ही इस 
वातका भ्रमाण है कि मनुष्योके भीतर संगठत और अनुशासनका कार्य कुलकरोके 
समान मनु करते हैं। स्मृतियोका प्रणयत अनुणासनकी दृष्टिसे ही किया जाता 
है। कर्म, योग और भोगके गुण-परिमाणका निर्धारण मनुओ द्वारा ही सम्पन्न 
होता है। व्यष्टि और समष्टिकी इच्छा, ज्ञात एव क्रियाशक्तियोकी व्यवस्थाका प्रति- 


१ मद्दामारत, गीताभेंस, शान्तिपर्व १९८२८ -६२ | 


१४० आटिपुराणमें भारत 
धादन गरारार झाखा प्रत्येक गनु समय जोर परिग्यितिक अनुमार बरतें हैं। 
संशपरे मनुजों प्रा समाज--ययरवाओं निम्न छिखित गाय सग्पस होते है-- 

! 


+ 


सगठने साबन्यी विममोठ्य निर्वारिण । 

नंगुरासन सम्क्धी छाग्कि निगमोका निपरिण । 

« आफिंगत णीबस गुमरास हस्नैयारे नियमोका प्रतिपादन । 
पर्म सौर जायार सम्पधी नियमों कथन । 

सामाशिक सरयाओकी जवस्याका प्रीपादस । 

जीयनो थाने सम्पग्ती स्ययर्थाओं और सीगाओका निपरिण । 
पारस्परिक ायहार सम्प्त करनेयाफे नियमोकों व्यवस्था । 


ऊ 


न 
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२ समवणरण-गरवा 

मुद्धि मनु्यकी मर प्रवृत्तियोंत रवरपकों परिवतित करती हैँ । थ्ोधात्मक, 
सवेगात्गयक और प्रियात्मण पयूशियोका परिष्छार किसी निमित्त विद्येपसे ही 
सम्पन होता हैं । बस्तुकी अनुभूति प्राप्त होते ही विवेक उस वस्तुकी तुलना दूसरी 
बस्तुसे कर तथा अपनो चेतनाकोी पुराने अनुभवत्ते सम्बद्धकर वस्तुका वास्तविक 
बोघ प्राप्त करता हैं और मनुष्य मिध्या तथा सम्यक्‌ वस्तुके भेदको समझ 
जाता हैं । विवेफहीन चेतना--श्रद्धाको अन्चा कहा जाता है और चेतना--श्रद्धा 
हीन विवेककों पत्मु। अत समाजश्ास्त्रका सिद्धान्त हैं कि सामाजिक सस्याएँ 
वे ही यथार्थ हैं, जो व्यक्तिकी चेतगा और विवेकमें सन्तुलन उत्पन्न कर मूल 
प्रवृत्तियोको परिप्कृतकर समाजको स्वस्थ ओर सबल बनाती है । स्थायित्व उन्ही 
सामाजिक सस्थाओमे पाया जाता है, जिनका लक्ष्य समाजके घटक व्यक्तिका 
जीवनशोघन करना होता हैं। यदि समाजके सभी व्यक्ति शील-सदाचारी हो 
जायें, तो फिर समाजकी अनेतिकताएं दुर होनेमे विलम्ब न हो । 

समवदह्रण ऐसी सस्‍्था है, जो समाजको स्वस्थ और प्रवुद्ध वनानेके साथ 
कर्तव्य-दायित्वका विवेक सिखलातो है । समवशणमें प्रसारित होनेवाली दिव्य- 
घ्वनि व्यवितिके व्यक्तित्वका उत्थान करती हैं, उसे मानवोचित गुणोसे परिचित 
कराती है और समाजका सहयोगी सिद्ध करती हैं। आत्मप्रशसा और परनिनन्‍्दा 
ऐसी दृष्प्रवृत्तियाँ हैं,, जिनके कारण समाजकी शान्ति और व्यवस्था टूटती है 
तथा पारस्परिक सघर्प उत्पन्त होता हैं। अत समाज-शास्त्रीय दृष्टिकोणसे कोई 
भी विचारक नेता मानवकी मूलप्रवृत्तियोमें सामञ्जस्य उत्पन्न करता है, संवेग 





१ अप्यपसस परिहरदह् सदा या होह जप्तविणासयरा । अप्पाण थोव॑तो तण लहुहदो 
होदि हु जणम्मि ॥--मगवती साराधना गाथा ३५६ आयासवेरभयदक्खसोयलहुगत्तणाणि य 
करेद् | परणिदा वि हु पात्रा दोहस्गकरी सुयणवेसा ॥--वहीं, गाथा ३७० । 
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और इच्छाओको नियन्त्रित करता है और स्वस्थ सामाजिक अह्ाओको प्रादुर्भूत 
करता है। शत्रुता, शोक, ईर्ष्या, राग, देष, असयम प्रभृति ऐसे कीटाणु हैं, जो 
समाजको शरने शने क्षीण करते जाते हैं, जिससे अन्तमें समाजरूपी वृक्ष घराशायी 
हो जाता है। वस्तुत यह सस्था मानवमात्रको धर्मसाधनका समान अधिकार 
प्रदान करती है, प्रत्येक व्यक्ति समत्वको प्राप्त होता है । 


आदिपुराणमें प्रतिपादित समवशरण तीर्थकरकी ऐसी उपदेश्सभा हैं, जिसमें 
पशु-पक्षी, देव-मनुष्य, ऊँच-नीच, घनी-गरीब, मित्र-अमित्र, पापी-पुण्यात्मा सभी 
एकसाथ बैठ भात्मकल्याणकारी उपदेश सुनते हैं | बडे-बडे राजकीय और सामा- 
जिक नेता भी इस सभामें सम्मिलित हो अपनी जटिल समस्याओका समाधान प्राप्त 
करते हैं । जिनगेनने बताया हैं कि जब चक्रवर्ती भरतके मनमें कोई आशका 
उत्पन्न होती है, तो वे आदितीर्थंकर ऋतपभदेवके समवशरणमें जाकर अपनी शका 
का समाधान करते है। समवशरण ऐसी सामाजिक सस्था हैं, जिसकी शरणमें 
सभी प्रकारके लोकिकनेता पहुँचते है । वास्तवमें घर्मनेता ऐसा लोकनायक होता 
है, जो नि स्वार्थ और निष्काम भावसे जनहितका उपदेश देता है। शील, सयम, 
सदाचार, व्यवस्था, मानभर्यादा एव सहयोग-सेवाकी भावना ही सामाजिकताका 
निर्वाह करनेमें समर्थ होती है । उच्च आद्शोकी स्थापना एवं वैयक्तिक जीवनमें 
विकार-सशोधन भी इसी प्रकारकी सस्थाओ द्वारा सम्भव है। आदिपुराणमें 
समवद्रणका उदात्त वर्णन हैं । इस वर्णतके अवलोकनसे इस सस्थाका महत्त्व 
सहजमें अवगत किया जा सकता है। समवशरणकी रचना पौराणिक मान्यता- 
नुसार देवो द्वारा सम्पन्न होती है । 


सर्व प्रथम घूलिसाल कोट रहता है । इसके भागे मानस्तम्भ और मानस्तम्मके 
चारों ओर वापिकाएँ रहती हैं । वापिकाओसे कुछ दूर जाने पर जलपूर्ण परिखा, 
इसके आगे लतावन और तदन्‍्तर प्रथम परिकोट आता है, इस कोटके द्वारपर 
देव द्वारपालके रूपमें रहते हैं और गोपुरके द्वारपर आठ मगलद्रव्य स्थित रहते हैं । 
इसके आगे दूसरा परकोट रहता है, इसमें अशोकवन, सप्तपर्णवत, चम्पकवनत और 
भाज्वन ये चार वन रहते हैं । इन वनोमें चैत्यवृक्ष भी हैं, जिन वृक्षोपर तीर्थ- 
करोंकी प्रतिमाएँ विराजमान रहती हैं | यहाँ किन्नर जातिकी देवियाँ भगवान्‌का 
गुणगान करती हुई परिलक्षित होती हैं। इसके पश्चात्‌ चार गोपुरद्वारों सहित 
वनवेदीका उल्लद्भुत करनेपर अनेक भवतोंसे युक्त पुथ्वी और स्तूप मिलते हैं । ये 
भवन तीन, चार जोर पाँच खण्डोके होते हैं । भवनोके वीचमें रत्नतोरण लगे रहते 
है, जिनमें जिनमूत्तियाँ अकित रहती हैं । यहाँ रत्नमयस्तुप भी सुशोभित होता 
है । इसके आगे आकाह-स्फटिकका बना हुआ तृतीय कोट मिलता है, इसके द्वार 
पर कल्पवासीदेव उपस्थित रहकर पहरा देते हैं । उनसे आज्ञा लेकर अथवा विना 

१९ 
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ही आज्ञाके सभामे प्रवेश किया जाता है। यहाँ चारो ओर एक योजन ल्म्वा, 
चोडा ओर गोल श्रीमण्डप रहता है, इसके मध्यमें तीर्थकर सुशोंमित रहते है।' 
यहाँ वारह कक्ष होते है, जिनमें क्र (१) मुनि, (२) कल्पवासिनी देवियाँ, 
(३) आर्यिकाएँ, महारानियाँ एवं अन्य स्त्रियाँ, (४) ज्योतिषी देवोकी स्त्रियाँ,' 
(५) व्यन्तरोकी स्त्रियाँ, (६) भवनवासी देवोकी स्त्रियाँ, (७) भवनवासी देव, 
(८) व्यन्तर देव, (९) ज्योतिषी देव, (१०) कल्पवासी देव, (११) सभी प्रकारके 
पुरुष गौर (१२) मृगादि सभी प्रकारके पशु-पक्षी स्थित रहते है । तीर्थ- 
करका सर्वभापामय घर्मोपदेश होता है, जिसे सभी प्रकारके देव, मनुष्य, पशु, 
पक्षी अपनी-अपनी वोलियोमें हृदयगम करते जाते हैं? । जीवन शोघन और 
व्यक्तित्व निर्माणका कार्य इस सभा द्वारा सम्पन्न होता है। मनुष्योमें ही नहीं 
पशु-पक्षियोमे भी सम्यता और सस्क्ृतिका न्यास किया जाता है । 


समवशरण यह नाम सार्थक हैं, जिनसेनने इसकी व्युत्पत्ति बतलाते हुए 
लिखा है कि सुर, असुर, पशु, पक्षो और मनुष्य आदि जाकर दिव्यध्वनि--तीर्थ- 
करोपदेशके अवसरकी प्रतीक्षा करते हुए बैठते है, इसी कारण इसे समवभरण 
कहा जाता हैं । 

समवश्ञरणभूमिमें तोर्थकर समाज-रचनाका आधार अहिसाको प्रतिपादित 
करते हैं और इसके लिए सत्य, अचौरयं, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहका उपदेद देते 
हैं। विचारके क्षेत्रमें अनेकान्त हारा अहिसाकी प्रतिष्ठा स्थापित करते है ओर 
समाज-शान्तिके लिए अपरिग्रहको आधार मानते हैँ । इस प्रकार आचारमें महिसा, 
विचारमें अनेकान्त, वाणोमें स्थाद्गाद!' और समाजमें अपरिग्रहकी प्रतिष्ठा कर 
समाजको दाक्तिशाली बनाते हैं। जगत॒का प्रत्येक सत्‌ प्रतिक्षण परिवर्तित होकर 
भी कभी समूल नष्ट नही होता । वह उत्पाद, व्यय और प्रौव्यरूप त्रिलक्षण है । 
परिणामवादकी भूमिपर अनेकान्त दृष्टि और स्याद्वादकी प्रतिष्ठा की गयी हूं । 
सक्षेपमें इस सस्थाके मिम्नलिखित समाजशास्त्रीय गुण-- महत्त्व प्रकट होते हैं-- 

१, घामिक और सामाजिक क्षेत्रमे मनुष्यमात्रके समान अधिकारकी घोषणा 
करना । 

२ सदगुणोके विकासका सभीको समान अवसर प्राप्त करनेकी स्वतस्त्रताका 
रहना । 


१ आदिपुराण, ३३॥७५-१०६ । २ तत्रापश्ययन्मुनोनिद्वोधान्देवीश्व कल्पजा । सार्यिका 
नृपकान्ताश्ष ज्योतिर्वन्योरगामरी भावनब्यन्तरज्योति कल्पेन्द्रान्पाधिवान्मगान्‌ू । भगवत्पाद 
सप्रेक्षाप्रीतिप्रोत्फुल्ललीचनानू ॥--वही, १३॥ १०७,१०८। ॥ ३ वद्दी ३४११६-१२०। 
४. वही, श्।७३। 
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३ विरोधी विचारोको सुनकर घवडाना नही, अपने विचारोके समान अन्य- 
के विचारोका भी आदर करना | 


४ निर्भय और निर्वेर होकर शान्तिके साथ जीना और दूसरोको जीवित 
रहने देता । 


५ संचयथश्ील वृत्तिका त्याग कर अधिकार-लिप्सा और प्रभुत्व वृद्धिकी 
भावनाका दमन करना । 


६ दूसरोंके अधिकार और अपने कर्त्तव्यपालनक्े लिए सदा जागरूक रहना । 


७, अहिंसा और सयमके समन्वयद्वारा अपनी विशाल और उदार दृष्टिसे 
विद्वमें भ्रातृत्व भावनाका प्रचार करना । 

समवशण सस्था धामिक-सस्था होनेपर भी इसमें सामाजिक सस्थाके गुण भी 
पाये जाते है, क्योकि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण उक्त सिद्धान्तोंस विशेष भिन्न 
नही है । सामाजिक दर्शन ( 5009 97050.॥9 ) गौर सामाजिक नियोजन 
( 500४ .9]97778£8 ) ये दोनो गुण इस सस्थामें समाहित हैं । डॉ० राघा- 
कृष्णनूने समाजशास्त्रके घटकोमें धर्मको अनन्यतम घटक कहा है । उन्होने लिखा 
है-- 'धामिक विश्वास हममें किसी जीवन-पद्धत्तिपर डटे रहनेके लिए आवेश 
भरता है, और यदि उक्त विद्वासका हास होने लगता है, तो आज्ञापालन घट- 
कर आदतमात्र रह जाता है, और धीमे-घीमे वह आदत भी अपने आप समाप्त 
हो जाती है ।”* बर्टरेण् रसेलने भो उक्त प्रकारकी सस्थाओको समाजहितकी 
दृष्टिस आवश्यक माता है। उनका अभिमत हैं कि कुण्ठाओका परिष्कार और 
शोधन किसी मान्य धर्म-सस्थाद्वारा होगा हैं, यह घर्म-सस्था समाज-सस्थासे भिन्न 
नही होती | बताया है---कुण्ठाओसे भरे हुए जीवनके बहुत प्राणमय रहनेकी सम्भा- 
वना नही होती, वल्कि वह निष्प्राण और उत्साह-रहित बन जाता है ।_” अत- 
एवं स्पष्ट है कि समवशरण-सस्थामें घर्मंसस्था भौर सामाजिक सस्था दोनोके गुण 
पाये जाते हैं । 
३ चतुविध सघ-सस्था 

चतुविध सघमें मुनि, आयथिका, धावक और श्राविका इन चारोके समवाय- 


की गणना की जातो है। यो इन्हें दो सस्थाओंमें विभक्त कर सकते हैं--( १ ) 
साधु-सस्था और ( २ ) यृहस्थ-सस्था 


१ सप्रममथात्मिकेय ते भारती विश्वगोचरा | आप्रप्रतीतिममला त्वग्युदूभावयितु क्षमा ॥--- 


बआदि० ३३११३५। २ धर्म और समाज, राजपाल एण्ड सन्‍ज, दिल्‍ली, सन्‌ १६६१ ६०, ए० १९। 


- ह सामाजिक पुननिर्माणके सिद्धान्त, राजकमल् प्रकाशन, दिल्ली, सन्‌ १६६३ ई० 


पृ० २०० | 
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(क) साघु-सस्था 

साधु-सस्थाके अपने सहिता नियम है, जिनके आधारपर इस संस्थाका सचा- 
लत होता है । इस सस्थाका अधिपति या नायक आचार्य” कहलाता है, जिसके 
तत्त्वावधानमें साधु अपने नियमोका पालन करते हैं। यह साथु-सस्था पर्याप्त 
शवितशाली एवं प्रभावक थी, प्रत्येक मुनि या साधुके संहिता-नियम थे, जिनका 
पालन वे कठोरता पूर्वक करते थे। यह सस्था ( १ ) मुनि, ( २ ) उपाध्याय, 
(३ ) क्षुल्लक-ऐलक और (४ ) क्षुल्लिकाएँ एवं आधिकाएँ इन चार रूपोमें 
विभक्त थी। प्रत्येक साधु-सघमे अनेक व्यक्ति सम्मिलित रहते थे तथा प्रत्येक 
इकाई एक संघ कहलाती थी। आधार्यकी अनुज्ञाके विना कोई भी साधु 
अकेला विहार नही करता था। अकेला वही साधक विहार करता था, जो सव 
प्रकारसे जितेन्द्रिय और सयमी होता था, जिसमें वक्तत्वशक्ति एव शास्त्रप्रवचन- 
क्षमता रहती थी। यह पहले ही लिखा जा चुका है कि सघमें प्रधान आचार्य रहता 
था और कुछ जवान्तर आचार्य भी रहते होगे, ये सनी मिलकर सघकी व्यवस्था 
करते थे । प्रायश्चित्त, स्वाध्याय, विनय, वेयावृत्य गौर घ्यानकी ओर साधुवर्गका 
ध्यान विशेषरूपसे दिलाया जाता था, क्योकि उक्त नियमोका समाजशास्त्रके साथ 
विशेष सम्बन्ध हैं । प्रायश्चित्त आत्मशुद्धि और समाजशुद्धिका कारण हैं। आच- 
रणमे किसी भूल या भुटिके हो जानेपर उसके सुधारवे, लिए गुरके समक्ष उसे 
निवेदित करता और उसके लिए उचित दण्ड ग्रहण करना प्रायश्चित्त हैं। इससे 
साधु-समाजमें कोई दोष या चरुटि नही आ पाती और वह संयमी वना रहता है । 
स्वाध्याय--स्व और परकी अनुभूति एवं शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करनेके लिए स्वा- 
घ्याय आावश्यक हैं। स्वाघ्यायसे ही तत्त्वो और अधिग़मके उपायोको जाना जा 
सकता हैं । अधिगम उपायोंमे प्रमाण, नय और निक्षेप माने गये हैं। प्रमाण वस्तु- 
के पूर्णरूपको ग्रहण करता है और नय प्रमाणके हारा यृहीत वस्तुके एक अशको 
जानता हैं। आशय यह है कि ज्ञाताका अभिप्रायविद्येष भय है, जो प्रमाणके द्वारा 
जानी गयी वस्तुके एक गजश्ञका स्पर्श करता हैँ। प्रमाणज्ञान अवन्तधर्मात्मक 
वस्तुको समग्रभावसे ग्रहण करता है, अशविभाजन करनेकी ओर उसकी प्रवृत्ति 
नही होतो । 

अनन्तधर्मात्मक पदार्थके व्यवहारमें निक्षेपकी भी आवद्यकता है । जगतूमें 
व्यवहार तीन प्रकारसे चलते हैं--जश्ञानद्वारा, शब्दद्ारा और भर्थद्वारा | अनन्त- 
घर्मात्मक वस्तुको उक्त तीनों प्रकारके व्यवहारोमें वाँटता निक्षेप है। निक्षेपका 
शाव्दिक अर्थ हैं रखना । वस्तुके विवक्षित अशको समझनेंके लिए उसकी शाव्दिक, 
आधिक, साकल्पिक, मारोपित, भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान आदि अवस्थाओरोको 
सामने रखकर भ्रस्तुतकी ओर दृष्टि देना निश्षेपका लक्ष्य है। जैनागम्में पदार्थ- 
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वर्णनकी एक पद्धति है कि एक-एक शब्दको नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, काल 
और क्षेत्रकों दृष्टिसि विष्लेपणकर वस्तुका विवेचन करना और तदनन्तर विवक्षित 
अर्थकों वतलाना । इस प्रकार स्वाध्पाय हारा वस्तु-अधिगमो एव स्याद्वाद आदि 
सिद्धान्तोका ज्ञान प्राप्तकर साधुसमाज आत्मोत्यानके साथ लोकमान्यता भी प्राप्त 
करता है । अत सामाजिक दृष्टिसे स्वाध्यायका बहुत महत्त्व है । 


स्वाध्यायके अनन्तर सेवा-शुश्रूपा और वैयावृत्यका स्थान बाता हैं। जो 
रोगी, असमर्थ या वृद्ध साधु है, उनकी देखरेख भी सथके साधुओको करतनो 
चाहिए । वैयावृत्य--सेवाको इसलिए तप कहा गया है कि इसका समाजशास्त्रीय 
अत्यधिक मूल्य है । साघुओमे भी सहयोग और सहकारिताकी भावना वैयावृत्यसे 
ही आती है। सेवा करनेवाला छोटा नहीं हो सकता, उसकी आत्मामें अपूर्व 
सामर्थ्य होता है । 


सावुओके लिए आत्मोत्यान हेतु विषय-कपायचिन्तन सम्बन्धी आर्त्त और रौद्र 
ध्यानका त्यागकर धर्मष्यान और शुक्लूध्यानका अभ्यास करना चाहिए। आशय 
है कि समस्त चिन्ताओं, सकल्प-विकल्पोको रोककर मनको स्थिर करना, आत्म- 
स्वरूपका चिन्तन करते हुए पुद्गलद्रव्यसे आत्माको भिन्‍न विचारना और आत्म- 
स्वरूपमें स्थिर होना। विशुद्धध्यानके द्वारा ही कर्मरूपी इधनको भस्मकर 
चिदानन्दपरमात्मस्वहूप आत्मतत्त्वको प्राप्त किया जा सकता हैं । ध्यान करनेसे 
मन, वचन भौर शरीरको शुद्धि होती है । अत समाजश्ञास्त्रकी दृष्टिसे व्यक्तित्व- 
शुद्धिके लिए ध्यान आवश्यक है। 


दिगम्बर साधु २८ मूलगुणोका पालन करते हँ--पाँच महाक्नत, पाँच समिति, 
पज्चेन्द्रिय जय, घटू आवश्यक, स्नानत्याग, दन्तधावन त्याग, पुथ्वोपर शयन, 
खडे होकर दिनमें एक वार भोजन ग्रहण, नग्तत्व और केशलुझ्च करना । वे बडी 
शान्ति और पैयंके साथ क्षुघा, तृपा आदिकी वेदनाकों सहच करते हैं । वे दूसरों 
द्वारा कष्ट दिये जाने पर भी विचलित नही होते, सुमेर्के समान अपने न्र॒त और 
चरित्रमें अटल रहते हैं | उनके लिए शत्रु-मित्र, महल-इमशान कचन-काँच, निन्‍दा- 
स्तुति सब समान हैं । समस्त परिग्रहके त्यागी रहनेके कारण उनकी आवश्य- 
कताएँ बहुत ही सीमित होती हैं । 


उपाध्याय साधुसघममें अध्यापकका कार्य करते हैं और समस्त सघके मुनियों- 
को ग्यारह अग और चौदह पूर्वकी शिक्षा देते हैं। साधु एकान्तमें साध्वियोंसे 
वार्तालाप नही करता, राधिके समय सघको साध्वियाँ साधुओंके निवास स्थानसे 
भिप्नस्थानपर निवास करती हैं । साध्वियोंको मी आदरणीय स्थान प्राप्त है। साधु 
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निस्वार्थ भावधे जनकल्याणकारों उपदेश देनेगें प्रवृत्त रहते है ।१ यह साथु-सस्या 
बहुत हो सुधटित रास्या थी, इसका प्रभाव समाजफे ऊपर व्याप्त था । 
गृहस्थ-सस्था 

साधुरांस्था और गृहरथगस्था दोनो ही परस्परमें एक दूसरेगे नियन्त्रित और 
प्रभावित थी । गृहस्वरास्था कदायारी साधुओकी स्वच्छन्दघारितापर नियन्त्रण 
रखती थी, गयोकि साधुमोकी भोजननर्या गृहरथोके आहारदानपर निर्भर थी, 
पर यह स्मरणोय हैं कि साथु नवधाभक्तिके बिना याहार गहण नही करता था, 
उनकी वृत्ति मिहयृत्ति होती घी । उघर गृहस्योरी घामिक मर्यादाएँ मुनियों या 
साधुओ द्वारा प्रतिपादित की जाती थी । वे भी गृहस्थोफों अपने मागसे विचलित 
नही होने देते थे । 

गृहरयकों आपसमें स्नेह और प्रेमपूर्वक निवारा करनेका उपदेश दिया गया 
हैं। जिस प्रहार गाय अपने बछठऐेसे प्रेम फरती है, उसी प्रकार साधर्मी बन्धुके 
प्रति प्रमभाव रहना चाहिए। साम्राजिकताके विकाराके दतु धर्मात्मा गुणों पुरुषसे 
फोई भूछ या अपराध हो जानेपर एस अपराध अथया दोपको सभीके समक्ष प्रकट न 
करना और जहाँ तक राभय हो दोपकों छिगाना आवश्यक हैं। सर्वसाधारणके 
समद्ष दोपके प्रकट हो जानेसे व्यक्तिके मानसमें हीनत्वरी भावना उत्पन्न हो 
जाती है, जिससे उसके व्यक्तित्वग्मा विकास अवरुद्ध हो जाता हैँ। जिस प्रकार 
आत्मप्रदासा और परफी निन्‍दा समाज-विकार मे बाधक है, उसी प्रकार परके दोपोको 
सर्वसाधारणमें प्रचारित करना भी वाघक हैं। वात्सल्यभावके साथ परदोप गृहन 
भी गृहस्थका एक गुण है। निरवंछताफे कारण मनुष्य अपने जीवनमें अनेक वार 
पथभ्रष्ट होता है तथा कर्त्तव्यमागसे ज्युत भी हो जाता है । ऐसे व्यक्तिका स्थिति- 
फरण फरना और धर्माचरणमें तत्पर बनाये रणाना परम आवदयक है। सामाजि- 
कताके विकासके लिए जिनसेनने निम्नलिखित गुर्णोका निर्देश किया है-- 

दानं पूजा घशीछ च दिन पवण्युपोपितम्‌ । 
घर्मइचतुर्विध सोइ्य भाम्नातो गृहमेधिनाम्‌।--भादि० ७११०४ 

दान देना, पूजा करना, णीलका पालन करना और पवके दिनोमें उपवास 
करना यह चार प्रकारका गृहस्थोका धर्म माना गया है । 

१ साधयों मुक्तिमार्गस्थ सापने5दितधोषना । लोफानुपृत्तिसाष्याशों नैषा कश्चन 
पुप्कछ । परानुग्रदबुद्धया तु केवल मार्गदर्शनम्‌ । कुर्व॑तेडमी प्रगत्यापि निरर्गोइ्य मटात्मतनाम्‌॥ 
स्वदु खे निएंणारम्मा परदु खेपु दु झिता । निव्यपेक्ष परार्थेंपु बब्वक्ष्या शर॒क्षव ॥ वंव बय 
निरपृद्दा क्‍्वेमे बवेय भूमि सुखोचिता | तथाप्यनुग्रे्ठ टस्माक सावधानास्त्पोषना !भादिपुराण, 
६।१६२-१६५ । साध्वाचार--आदिपुराण, ११६४, ६४५, ८६९, ७०, ७२, छ५। 
२ यत्न सत्पान्नदानेपु प्रीति पूजासु चाहंताम्‌। शक्तिरात्यन्तिकी शीले प्रोपधे च रतिनृणाम्‌ ॥ 
तथा मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थैरुपब्वेह्ठितमू--वद्दी ३६।१४६ | 


आदिपुराणम प्रतिपादित सस्थाएँ. ३-२ १४७ 


वास्तवमें विश्वमैत्री, गुणि-समादर, दुखित जीवोपर दया और दुर्जन उपेक्षा 
गृहस्थ-सस्थाके लिए अत्यन्त उपोदय धर्म हैं। दानह्वारा समाजमें सहयोगकी 
भावना समृद्ध होती है और विश्वमत्री द्वारा प्रेमका वातावरण प्रकट होता है । 
सामाजिक सगठनके तत्त्वोमें प्रेम और त्याग दोनो ही आवश्यक गुण माने गये हैं । 
गृहस्थ-सस्थामें इन दोनो गुणोका सदुभाव आवश्यक हैं । जो अपने हो स्वार्थों और 
अपनी ही मान्यताओमे वधा रहता है, वह व्यक्ति दान नही दे सकता और न 
मैत्नीका आचरण हो कर सकता हैं। दान देनेसे व्यक्तिकी ममता घटती हैँ भौर 
सामाजिक ममता विकसित होती है । करुणा, दया और सहानुभूति गुण भी 
विद्वमैत्रीके साधन हैं। गुणियोका आदर करनेसे समाजमें सौहार्द उत्पन्न होता 
और मनुष्यके व्यवहार एवं सम्बन्धोका बोध प्राप्त होता है। 


गृहस्थ चारित्रकी दृष्टिसे तीन प्रकारके होते हैं--(१) पाक्षिक (२) नैष्ठिक 
भौर साधक | पाक्षिक श्रावकको सच्छी और दृढ़ आस्था तो रहती है, पर किसी 
श्रेणीका आचरण नही होता। यह (१) जुआ खेलना, (२ मास खाना,( ३ , मदिरापान 
करता, (४) शिकार खेलना, (५) वेदयागमन करना, (६) चोरी करना और (७) पर- 
स्‍त्री सेवन करना इन व्यसनोका त्यागी होता है । रात्रि-मोजन करना, जलरूछान 
कर पीना एवं अष्टमूलगुणोका घारण करता भी श्रावकके गुणों परिगणित 
हैं। यह आचरण व्यक्तिको समाजमें सचाई, अहिंसा, श्रद्धा और पारस्परिक 
विद्वास उत्पन्न करता है। नैष्ठिक श्रावक एकादश प्रतिमाओका पालना करता है 
और इसके अनन्तर आत्माकी साधना करनेवाला साधक होता हैं, ऐलक और 
क्षल्लकके रूपम साधुसस्थामें प्रविष्ट हो मुनिपद घारण करता है। इस प्रकार 
चतुविध सघ-सस्था सामाजिक रीति-रिवाजो और मूल प्रवृत्तियोकी स्वच्छन्दता- 
का नियन्त्रण करतो है । 
४ वर्ण और जाति-सस्था 

वर्ण और जाति दोनो भिन्‍्तार्थक शब्द हैं। जब व्यक्तियोका एक समुदाय कई 
सन्ततिथोसे वशपरम्परागत प्रणाढीके अनुसार एक ही देशमें रहता हो, तब उसे 
जाति ( /२४०८ ) कहा जाता है । प्रत्येक जातिके मानसिक गुण पृथक्‌ पृथक होते 
हैं। कुछ विद्यानोका” मत है कि जाति विस्तृतरूपसे रक्तसम्बन्ध रखनेचाले प्राणियोका 
वर्ग है, जो अपने शारीरिक चिन्होकी विशेषता हारा दूसरेसे भिन्न दृष्टिगोचर 
होता है। जातिकी व्यापक परिभाषा यह हो सकती है कि जाति मनुष्यजातिका 
वह एक उपविभाग है, जिसमें जन्मसे हो भोतिक लक्षण---आकार-प्रकार, माप, 





३ ढों० ऋषिदेव विधालकार, मानवविशज्ञान व नृतत्त्वशास्त्र--मानव विज्ञानपरिषद्‌ , 
लखनऊ, १९०६४, ए० १०४-१०५ | 
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त्तोल, परिमाप, शिरोस्प, त्वचा, वर्ण आदि समान पाये जाते है। स्पष्ट है कि 
जातिका ग्रहण बहुत व्यापक अथ॑ं-राष्ट्रीयस्पर्में किया गया है। आदि- 
पुराणकारने जातिका ग्रहण राष्ट्रीय अर्थम नही किया है) यो तो जातिनामकर्मों- 
दयसे एक ही जाति--मनुष्य जाति ( 0४५० ) है, पर आजीचिका-मेदमसे वह 
चार प्रकारकी हो जाती है । अतएवं “जाति कुटम्बोंका वह समृह है, जिसका 
अपना एक निजी नाम है, जिसकी रादस्यता पैतुकता द्वारा निर्धारित होती है, 
जिसके भीतर ही कुटुम्ब विवाह करते हैं और जिराका या तो अपना निजी पेशा 
होता है या जो अपना उद्भव किसी पौराणिक देवता या पुरुषसे वताते है” ।" 
उपयुक्त कथनके प्रकाशमें यह कहा जा सकता हैँ कि राष्ट्रीयझूप जाति प्राणि- 
घास्मीय है और इसका आधार शारोरिक छलक्षणोकी एकर्पता है । इसो कारण 
इसे प्रजाति ( ९80० ) शब्दके हारा अभिहित फिया गया है। साम्राजिक सग्र- 
ठन बनाये रफ़नेके छिए जन्म या कर्मके आधारपर वर्गचेतनाके निर्वाहनार्थ 
मानवसमुहोका विभक्त होना जाति ( 0४५८ ) कहो जाती हैँ । इसीका दूसरा 
नाम वर्ण भी है । 
आदिपुराणपर मनुस्मृति, शुक्रनीति, कोटिल्य अर्थशास्त्र आदि ग्रन्योका 

पर्याप्त प्रभाव हैं । आचार्य जिनसेन गृप्तकालोत्तर उदारनी तिमे पूर्ण प्रभावित हैं । 
अत, जाति-व्यवस्थाके लिए भी उन्होने उक्त ग्रन्योका प्रभाव ग्रहण किया हैं । इस 
ग्रन्यके १६वें मौर १८वें पर्वमें जातिव्यवस्थाका वर्णन आया है। बताया गया हँकि 
च्तसस्का रसे ब्राह्मण, धास्त्रधारणसे क्षत्रिय, न्‍्यायपूर्ण धनारजनसे वेश्य और नीच- 
वृत्तिसे शूद्र कहलाते है ।* आदिश्न्या ऋषभदेवने तीन वर्णोको स्थापना को थी | 
भरतमे ब्रतसस्कारकी अपेक्षा ग्रहणकर ब्वराह्मणवर्णकी स्थापना की । 

क्षत्रिया शस्त्रजी वित्वं अनु भूय तदाभवन्‌ । 

वैद्यादच कृषिवाणिज्यपणुपाल्योपजी विता. ॥ 

तेपा शुश्रूपणाच्छूद्रास्ते द्विघा कार्वकारव । 

कारवो रजकाद्याः स्पुस्ततोच्ये स्युरकारव ॥ 

कारवो5पि मता द्वेधा स्पृद्यास्पृश्यचिकल्पत । 


तत्रास्पृश्या प्रजावाह्या स्पृश्या स्यु कर्त्तकादय ॥ 
आदि १६। १८४-१८६। 
शस्त्रधारणकर आजीविका करनेवाले क्षत्रिय, खेती, व्यापार तथा पशुपालन 


१ ढों० राजेश्वरप्रसाद भर्गल, समानजश्ञास्त्र, लक्ष्मीनारायण अग्रगाल हॉस्पिटल रोड, 
आगरा, सन्‌ १६५३ ६०, ए० २०१। २ आदिपुराण, इ८४५ ४६, गर्णोत्तत्तिके लिए 
देखें---क+ स० १०६०, ११-१२, शुक्लय० ३१॥१०-११। मनुस्यृति १। ३, मद्दामारत 
शान्तिपवे अर० रै८णादु>१४, अ० १८६।१-७ | 


आदिपुराणमें प्रतिपादित सस्थाएँ ३-२ १४९ 


आदिके द्वारा आजीविका करनेवाले वैद्य और जो सेवा-शुश्रपा करते थे, वे शूद्र 
कहलाये। शूद्व दो प्रकारके हैं--कारु और अकारु। धोवी आदि शूद्र कार कह- 
लाते थे और उनसे भिन्न अकारु । कारु शृद्र भी स्पृश्य और अस्पृश्यके भेदसे दो 
प्रकारके हैं । इनमें जो प्रजा--समाजसे बाहर रहते हैं, उन्हें अस्पुश्य कहते हैं और 
समाजके अन्दर रहते हैं, वे स्पुश्य कहलाते है, जैसे नाई, सुवर्णकार इत्यादि । 
आदिपुराण द्वारा प्रतिपादित वर्ण-व्यवस्थाका आधार निम्नलिखित है--- 


१ श्रुत--शास्त्रज्ान और तप । 

२ जन्‍्मके स्थानपर आाजीविका--कर्मकी स्थिरत्ता । 

३ बर्गवेतनाका विकसित रूप--विभिन्‍न वर्गके पारस्परिक सम्वन्धोका 
निर्वाह । 

४ सामाजिक स्थितिका निर्धारण ( [0 ताशिाशाह 6 806॥ 
8४४७५ ) 


५ व्यवहारोपर नियन्त्रण ( [0 ०0॥(70[| 0९८99५४0775 ) 
६ सामाजिक सुरक्षा प्रदत्ति ( 70 छ0शतवे6 50009 86९77 ) 
७ मानसिक सुरक्षा ( 70 97०एण6त6 ए5फ८ा6 8९८प०७५ ) 


इस जाति या वर्ण-व्यवस्था द्वारा जिनसेनने निम्नलिखित कार्योको सम्पादित 
किया है| समाजशास्त्रकी दृष्टिसे उतको मान्यताका निम्नप्रकार मृल्याद्डुन किया 
जा सकता है-- 

१ घामिक भावनताओकी सुरक्षा--जाति या वर्णव्यवस्थाके कारण धामिक 
चेतना वर्गविद्येषमें केन्द्रित रहतो हैं । 

२ सस्कृतिकी रक्षा--वर्गविशेपमें कला, शिल्प एवं अन्य सास्कृतिक उप- 
करणोका विकास सरलतापूर्वक होता है। 

३ सामाजिक सु दृढ़ता--सी मित वर्गरमें अधिक सगठन पाया जाता है। 

४ समाजके विकास भौर सरक्षणमें सहायता--जातिव्यवस्था द्वारा सामा- 
जिक सरक्षण होता हैं । 

५ राजनैतिक स्थिरता--आजीविका पर आपघृत जाति-व्यवस्था राजनोति- 
को स्थिरता प्रदान करती हैँ, समूहविशेषकी सगठनात्मक प्रवृत्तिके द्वारा राज्य- 
व्यवस्थारमें साहाय्य उपलब्ध होता हैं । राज्यसगठन इसी प्रवृत्तिसे सबल होते हैं 
तथा सम्प्रभुता प्राप्त शक्तिके विकासका आधार भी जातिव्यवस्था ही है । आदि- 
पुराणके रचयिता जिनसेत घामिक नेता होनेके साथ एक समाजश्ास्त्रीय विद्वान्‌ 


१ तप थ्ुताभ्यामेवातरों जातिसस्कार इष्यते |--आदि० ३८।४७। 
२० 
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भी थे। यही फारण हैं कि जिनसेनकी जातिथ्यवस्था उत्तरकालीन चरणानुयोग 
ओर प्रथमानुयोग ग्रन्थोमे भी पायी जाती हैं। यद्यपि जिनसेनने आजी विकाके 
आधारपर जातिव्यवस्था प्रतिपादित की थी, पर आगे चलकर इसने जन्मना 
वर्णव्यवस्थाका रूप ग्रहण कर लिया । जातिव्यवस्थाका जैनधर्मके कर्म सिद्धान्तके 
साथ मेल नही बैठता है, पर समाजव्यवस्थाके लिए इसकी उपयोगिता हैं। इस 
व्यवस्थामें भीगोंलिक, सामाजिक, राजनैतिक, धामिक भौर आर्थिक कारणोकी 
अन्तक्रियाएँ प्रतिफलित हैं । स्टेलरने अपनी पुस्तक 'ट्रेविडियन इन इण्डियन 
कलचर' मे लिसा हैं कि जातिव्यवस्था दक्षिण भारतमें अधिक भक्तिशाली हैं, 
इससे स्पष्ट है कि आयेके आनेके पूर्व द्रविडोम जातिव्यवस्था थी | यह जाति- 
व्यवस्था भिन्न-भिन्न उद्योगोके कारण आरम्भ हुई ।! इस कथनकी तुलना आदि- 
पुराणकी वर्णव्यवस्थाके साथ करने पर स्पष्ट ज्ञात होता हैं कि जिनसेनने द्रावेडि- 
यन परम्पराका अनुसरणकर जातिब्यवस्थाऊा प्रतिपादत किया है । 


६, श्रमविभाजनकी व्यवस्था--भाथिक जीवनके विकाराके लिए श्रमविभा- 
जन परमावश्यक है| उद्योग-धन्योका विकास भी श्रमचातुयंसे ही होता है । 

७ शिक्षा-व्यवस्था--जात्ति या घर्मविशेषके आधारपर शिक्षादानमें प्रगति 
देखी जाती है । किसी जातिविद्येपके व्यक्ति अपनी जातिके सुधार या कल्याणार्थ 
छिक्षा-सस्थाओकी स्थापना करते हैं । 

८ विवाह-सम्बन्धकी व्यवस्था--जाति-व्यवस्थाने विवाह-सम्वन्धोंके सम्पा- 
दनमें सौकर्य प्रदान किया है। वर्गविशेपके बीचमें सहयोग, सघर्प, स्पर्दधा आदि 
के अवसर अधिक प्राप्त होते हैं । अत विवाह या अन्य प्रकारके सम्बन्ध--निर्वाह 
जाति-व्यवस्थाके कारण सरल होते हैं । 

९ रक्तकी शुद्धता--जाति-व्यवस्था रक्तशुद्धिका कारण मानी गयी है । 

सक्षेपमें आदिपुराण द्वारा प्रतिपादित जाति घामिक और सामाजिक सस्थाके 
रूपमें है। इसने दीक्षा, ब्रत एवं आत्मोत्यानके लिए सीमाएँ निर्धारित की तो 
सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्थाके लिए भी प्रयास किया । इस मान्यतासे 
घत्तिक, शिक्षित, दरिद्र, मूर्ख आदि समस्त सदस्योको समान सामाजिक वाता- 
वरण उपलब्ध होता है | 

आदिपुराणके ४३ वें पर्वसे अन्ततक---४७ वें पर्व तथा उत्तरपुराणके रच- 





» ढा० राजेब्वरी प्रसाद अगंठ समाजशास्त्र, लक्ष्मोनारायण अग्रवाल, हॉस्पिटल रोड, 
आगरा, सन्‌ १९०३ ई० १० २१०११ । विशेष जाननेके लिए--चातुव्व॑र्ण्य मया स॒ष्ट गुणकम- 
विभागश । भगवद्‌गीता ४।१३, जात्या कुलेन दत्तेन स्वाध्यायेन शुतेन च । धर्मण च यथोक्‍्तैन 
ज्राह्मणत्व विधीयते ।--अग्निपुराण | 


आदिपुराणमें प्रतिपादित सस्थाएँ. ३-२ १५१ 


यिता गुणभद्वने उक्त जाति-व्यवस्थामें सशोधन स्वीकार किया है।" उन्होने बताया 
हैं कि जिस प्रकार गो और अधश्वमें वर्णमेद और आक्ृतिभेद देखा जाता है, उस 
प्रकार ब्राह्मण आदि चार वर्णके मनुष्योमें वर्णमेद और जाकृतिभेद नही देखा 
जाता हैं। इतना होनेपर भी उन्होने मोक्षमार्यकी दृष्टिसे जाति और गोत्रको महत्व 
दिया है । उत्तरकालमें जैन साहित्यमें उपस्कारशुद्धि, आचारशुद्धि ओर शरीरशुद्धि 
होनेपर छूद्र भी ब्राह्मणादिके समान धर्म घारण करनेका अधिकारी माना गया है ।* 
इसप्रकार शाद्र वर्णको भी धर्म-साधनका अधिकारी बताया हैं । आचार्य सोमदेवने | 
धर्मके दो भेदकर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जातियोका सम्बन्ध लोकिक धर्म--समाज 
के साथ स्थापित किया हैं, और मोक्षमार्ग (प्रलौकिक धर्म) के साथ जातिवाद , 
का कोई भी सम्बन्ध नहीं माना है ।' 


आदिपुराणमे वर्णव्यवस्थाके आधारभूत तत्त्वोका बहुत ही सुन्दर चित्रण 
आया है । बताया है कि दु खी प्रजाकी रक्षा करना क्षत्रियोका घर्म है । क्षत्रिय 


धर्मके पाँच भेद माने गये है-- 


१ कुलपालन*--कुलाम्नायकी रक्षा करना और कुलके योग्य आचरण 
करना । 


२ बुद्धिपालन”---तत्त्वज्ञानके अनुसार प्रवृत्ति करता, और विवेकवुद्धि 
घारण करना । 


१ नास्ति जातिकृतो भेदो मनुष्याणा गवाश्ववत्‌ । आक्ृतियहणात्तस्मादन्यथा परि- 
कल्पते ॥ अच्छेदों सुक्तियोग्याया विदेष्टे जातिसन्तते । तद्वेतुर्नामगोत्राहधनीवाविच्छित्त- 
सम्भवात्‌ ॥ शेषयोस्तु चतुर्थ स्यात्काले तज्जातिसन्तति ।॥ --उत्तर पुराण-छ७छ४।४९२-४६० 
कोई जाति गद्दित नहीं, गुण कल्याणके कारण हैं। चण्डाल भी ्रती वन सकता है, वह बती होने 
पर ब्राह्मणके समान होता है |--पश्मपुराण ११२०२ | विद्याक्रियाचासुगुणे प्रहीणों न जाति- 
मात्रेण मवेन्स विय । शानेन शीलेन ग्रुणेन युक्त त श्राक्षण अ्रद्यविदों चदन्ति ॥ व्यासों वसिष्ठ 
कमठश्च कण्ठ शाक्त्युद्गमौ द्रोणपराशरो च । आचारबन्तस्तपसाभियुक्ता त्रद्मत्वमापु प्रतित्तम्प- 
दामि ॥--वराइचरित, वम्बई, २५४४-४८ जो विद्या, क्रिया और गुण से द्वीन है, वह जाति 
मात्रसे ब्राह्मण नहीं हो सकता, किन्तु जो शान और शोर गुणोंसे युक्त है, उसे ही अद्यके 
जानकार पुरुष ब्राह्मण कद्दते हैं | व्यास, वसिष्ठ, कमठ, कण्ठ, शक्ति, उद्गम, द्रोण मोर पाराक्षर 
त्परूपी शक्तिसे युक्त होकर ज्राष्मणत्वको प्राप्त हुए। २ शद्रोष्प्युपस्कराचारबपु शुद्यास्तु 
ताइश । जात्या ह्ीनो5पि कालादिलव्पो क्षात्मास्ति पमंभाक्‌ ॥-सागार० २२० ३ यश्स्तिलक 
चम्पू आश्वास ८, १० ३७३ । ४ क्षतत्राणे नियुक्ता स्थ यूयमार्थेत वेघसा ॥ आदि० ४२२ | 
५ तत्वाणे नियुक्ताना इत्त व पश्चपोदितम्‌। वच्चेद कुलमत्यात्मपजानामनुपालनम्‌। समझ- 
सत्व चेत्येवमुद्दिण पत्नमेदमाक्‌ू ॥--बही ४रा३-४। ६ वही, ४श५-६ १०-११ ॥ 
७ वही ४२३१-११२। 
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रे आत्मरक्षा'--रक्षणमें उच्च त व्यक्ति हो स्वरक्षा करता है । 

४ प्रजारक्षा*--प्रजाकी रक्षा करनेबाला ही क्षत्रिय कहलाता हैं । 

५. समण्जसत्व7--दुए पुरुषोका निम्रह और शिष्ट पुरुषोका पान करना । 
पक्षपात रहित हो प्रजाका रक्षण करना । 

भरतचक्रवर्नीने क्षानधर्मका उपदेश देते हुए बताया कि प्रजाके लिए न्‍्याय- 
पूर्वक वृत्ति रखना हो क्षश्रियोका योग्य आचरण हूँ । धर्मका उल्लघन न कर घन 
कमाता, रक्षा करना, बढामा और योग्य पाश्नको दान देना ही क्षत्रियोका न्याय 
है ४ क्षप्नियपदको प्राप्ति रत्वनयके प्रतापगे होती है । क्षत्रियवर्णके व्यक्तियोको 
अपने वशकी शुद्धिके हेतु स्वधर्ममें रत रहना चाहिए, अन्य धर्मावलम्बियोके शेपा- 
क्षत भी नही ग्रहण करने चाहिए । 

भरतके क्षात्रधर्मका सार यह है कि क्षत्रिय समस्त वर्णोमे उत्तम और उन्नत 
चर्ण है। वह रत्तत्रयके सम्द्रावके कारण सर्वोत्कृष्ट धर्माधिकारी है। ब्राह्मण आदि 
वर्ण वाले व्यक्ति सम्यगृदर्शन घारण कर क्षत्रियधर्ममें दीक्षित हो सकते है । 
रत्तत्रयधारी मुनिराज भी क्षत्रिय माने जा सकते हैं । 

जिनसेनने आदिपुराणमें तप और शास्त्रज्ञानको ब्राह्मण वर्णका कारण माना 
है ।* जो इन दोनोसे रहित है, वह केवल जातिब्राह्मण कहलाता हैं ।* वस्तुतः 
बव्रतसस्कारोसे ही ब्राह्मण कहा जाता है, ब्रतसंस्कारहीन नाममात्रका ब्राह्मण हो 
सकता है, गुणकी अपेक्षासे नही । जातिनामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई मनुष्य- 
जाति एक हो है, पर आजीविकाके भेदसे होनेवाले भेदके कारण जाति 
चार प्रकारकी होती है ।* ब्रतसस्कारसे ब्राह्मण, शस्नधारणसे क्षत्रिय, न्‍्यायपूर्वक 
धनार्जनसे वैश्य और सेवावृत्ति अथवा नीचवृत्तिका आश्रय छेनेसे शूद्र कहलाता हैं।' 

आदिपुराणमें वर्ण-व्यवस्थाकों सुदृढ़ करनेके लिए वर्णानुसार आजीविकाका 
विधान किया है ।* तथा जो व्यक्ति अपने वर्णकी आजीविका छोडकर अन्य वर्ण 
की आजीविका करने लगता है, वह दण्डतीय माना गया है |" 

आचार्य जिनसेनने वर्ण-व्यवस्थाके लिए विवाह सम्बन्धी नियमोका पालन 
आवश्यक माना हैं।?! विवाह स्ववर्णमें करनेसे वर्ण-व्यवस्था सुदृढ रहती है। वर्ण- 
सकर को आदिपुराणमें दूषित वतलाया गया है | अतएव यह स्पष्ट हैं कि जिन- 
सेन समत्वयवादी है । उन्होने जन्मसे वर्णन्यवस्था मानते हुए भी त्रताचरणकी अपेक्षा 
उसको दृढ़तापर प्रकाश डाला है। तप ओर ज्ञान ब्राह्मणोके लिए जिस प्रकार 


१ आदि०, ४२(११३-१९२ | २ वही, ४२१६३१-१६८। ३ पद्दी, ४२१६६-२०४। 
४ वही, ४२१३-१४। ५-६ वही, १८४३ । ७ वही, इष्य४४५।८ वही ३२८।४६-४७। 
९, वही १६।१८७। १० वही, १६२४८। ११ वद्दी, १६॥२४७। १२ चही, ४॥६७। 
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आवदध्यक हैं, उसी प्रकार रत्नत्रयकी आस्थाके साथ प्रजाका सरक्षण करना 
क्षत्रियोके लिए आवश्यक माना है । 

आदिपुराणके अनुसार जाति ओर वर्णमें अन्तर माना गया है। एक ही वर्ण 
के अन्तर्गत कई जातियाँ-ठपजातियाँ पायी जाती हैं ! अत्त वर्ण व्याप्य है और 
जाति व्यापक । यो तो सामान्यत आदिपुराणमें वर्ण और जाति एकार्थमें प्रयुक्त 
हैं, पर समाजश्ञास्त्रकी दृष्टिसे वर्ण आधार आजीविका हैं और जातिका 
आधार विवाह आदि सामान्य मान्यताएँ हैं। आदिपुराणमें चार वर्ण मानकर 
उन्हीको जातिरूपमें प्रतिपादित किया हैं। इस ग्रन्थमें पिताकी वशशुद्धिको कुल 
और माताकी अन्वयशुद्धिको जाति कहा है । 
भादिपुराणमे प्रतिपादित जातियाँ 

आदिपुराणमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन वर्णों या जातियोंका 
निर्देश प्रमुखरूपसे आया हैं, पर कुछ उपजातियोके नाम भी आये हैं, जो पेशेके 
आधारपर गठित की गयी प्रतीत होती हैं। ये सभी जातियाँ कर्मके आधारपर 
स्व-स्व कार्यमें रत दिखलायी पडती हैं। 


कुलाल (आदि० ३४, २५१२६) 

कुलाल या कुम्भकारके नामसे इस जातिका उल्लेख आदिपुराणमें एक दूसरे 
प्रसगमें भी आया है | कुलाल समाजका उपयोगी अग था, जिन दिनो घातुओके 
वर्तनोकी बहुलता नही थी, उन दिनो मिट्टीके वर्तनोका उपयोग बहुत होता था । 
कुम्भकार चाकद्वारा वर्ततोका निर्माण करता था, अत जहाँ परिभ्रमण सम्बन्धी 
तथ्य उपस्थित किये जाते हैं, वहाँ कुम्भकारके चक्रका उदाहरण दिया जाता है । 
कुविन्द (आदि० ४२६) 

जुलाहेका महत्त्व कुछालके तुल्य ही था। मनुष्यकी प्रधान तीन आवश्य- 
कताओमेंसे वस्त्रकी आवश्यकताकी पूति जुलाहे द्वारा ही होती थी । जिनसेनने 
सामाजिक दृष्टिसे कुविन्दका महत्त्व स्वीकार किया और कत्त त्वके रूपमें उसका 
उदाहरण प्रस्तुतकर कुविन्दकी उपयोगिता व्यक्त की है। इसका दूसरा नाम 
शालिक भी आया है ।* 
नेगम (आदि० १६२४७) 

नैगमका प्रयोग वैद्य जातिके अर्थमें किया गया है। इसका वास्तविक अर्थ 
व्यापारी है, जो विलास-वैभव सम्बन्धी वस्तुओका विक्रेता होता है, उसे नैगम 
कहा जाता हैं । 


१ आदिपुराणकी हस्तालिखित प्रति, १६८८६, ९० ३६२ पर उद्धृत) २ क्रियाविशेषाद्‌ 
व्यवह्रमान्नात्‌ दयाभिरक्षाकृपिशिल्पमेदात्‌ +--वराइचरित, २०११। 
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रजक ( आदि० १६१८५ ) 
उपयोगिता ओर सेवाकी दृष्टिसे रजकका भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। रजककी 
गणना आदिपुराणमें फार छूद्रके अन्तर्गत फी गयी है। रजक वस्त्र घोनेका कार्य 
करता था। 
नापित , भादि० प्रथम खण्ड, पु० ३६२ के टिप्पणमे हस्त लि० ) 
नापितकी गणना कार स्पृष्य घृद्रकी कोटिसे की गयी है । इसकी उपयोगिता 
प्राचीन भारतमें अत्यधिक थी । नाई वाल बनाने, स्नान कराने एव अछउत करने- 
का यार्य करता था । 


मालिक ( आदि« प्र० पु० २६२ ) 

मालाकारका उल्लेस प्रत्येक माज़लिक अवसरपर आता हूँ । पुप्पमालाएँ 
गूधकर लाना एवं विविव प्रकारके पुष्पोका विद्कय करना इसका प्रधान कार्य था। 
तक्षक ( आदि० प्र० पृ० ३६२ ) 

लकडीके कार्योका सम्पादन करना तक्षक या बढईका कार्य था। आदिपुराण 


में कृपकोके लिए काए सम्पन्धी उपयोगी वस्तुओका निर्माण तक्षक द्वारा किये जाने 
का कथन आया है । 


अयस्कार ( आदि प्र० पु० ३६२ ) 

लौहके अस्न-शस्प्र एवं गृहोपयोगी वस्तुओका निर्माण अयस्कार या लौहकार 
का काम था। इसकी गणना कार स्पृष्य शूद्रके अन्तर्गत की गयी हैं । 
स्वर्णंकार ( आदि० प्र० पृु० ३६२ ) 

जिस प्रकार लुहार गृहोपयोगी वस्तुओका निर्माण कर समाजकी सेवा करता 
था, उसी प्रकार सुनार आशूपणोका निर्माण कर श्यगारकी वस्तुएँ तैयार करता 
था। 
घोष ( आदि० १६१७६ ) 

बालोके गाँव या वसतियाँ जिवसेनके समयमें विद्येप््पसे वर्तमाच थी। आदि- 
पुराणमें घोष जातिका गोपालकके रुपमें भी वर्णन आया है । 
गोपालक या गोपाल ( आदि० ४२१३९; ४२१३८, ४२१४६, ४२।१५०- 
१७५ ) । 

आदिपुराणके अध्ययनसे ऐसा ज्ञात होता हैं कि घोष अहीरका पर्याय अवदय 
है, पर गोपालक या गोपाल गायोंका विशेषरूपसे नियन्त्रक बताया गया है। गोपाल 
के कार्यों और योग्यताका वर्णत निम्त प्रकार किया है--- 


आदिपुराणमें प्रतिपादित सस्थाएँ. ३-२ बृणण 


सावधान होकर गोपालन करना । 
गायोके निग्नहानुग्रहकी व्यवस्था । 
गोरक्षामें प्रवृत्ति । 
गायोके रोगोका विज्ेप परिज्ञान। 
गायके पैर आदिके टूटनेपर अस्थिवन्धनकी व्यवस्थाका परिज्ञान | 
पशु-रोगोकी जानकारी । 
पशु-्यवस्था सम्बन्धी अतिनिपुण्ता । 
पशुओको स्वस्थ रखनेके लिए नस्य आदिका परिज्ञान | 
९ पशुओके सनन्‍्तान-पालनका विद्येपज्ञान । 
गन्धव ( आदि० १३११७ ) 
सगीत और नृत्यकलामें प्रवीण गन्धर्व जाति मानी गयी है। गन्धर्वोका 
कार्य गायन-वादन करना था। ये उत्सवोमें सम्मिलित होकर सगीत द्वारा राजा- 
महाराजो और सेठ साहुकारोका मनोरजन करते थे । 


लुब्घक ( आदि० १५११६१ ) 

आदविपुराणमें म्लेल्छ जातिके भेदोमें लग्धक जातिको गिनाया है । यह जाति 
चीडीमारोकी ही थी । लुब्घक पक्षियोंकी पकड़ने और उत्तका शिकार करनेका 
कार्य करते थे | वस्तुत इन्हें वहेलिया कहा जा सकता है । 
आरण्य ( आदि० १६१६१ ) 

यह जगली जातिका एक उपमभेद हैँ। इतका कार्य शिकार करना, जगली 
जडी-बूटियोको एकत्र करना, उन्हें नगरोमें बेचना आदि था। आरण्य जाति 


घनुघंर एव वीर जाति है। इस जातिका सामना बडे-बडे योद्धा भी कठिनाईसे 
कर पाते थे । 


चरट ( आदि० १६।१६१ ) 

यह भी स्लेच्छ जातिका एक उपभेद है, इस जातिके व्यक्ति जगलोमें निवास 
करते थे । इस जातिको भरण्यचर भी कहा गया है । 
पुलिन्द ( आदि० १६१६१ ) 

असमभ्य और जगली जातिको पुलिन्द कहा गया है । इस जातिके व्यक्ति बर्बर 
होते थे | रघुवश महाकाव्यमें' भी इस जातिका उल्लेख आया है | 
शवर ( आदि० १६१६१ ) 


दक्षिण भारतकी एक पहाडी और असस्य जातिको शवर कहा है । पहाडी 
जातिका ही यह एक उपमेद हैं । घनुषवाण चलानेमें शवर प्रवीण होते थे । 
१, रघुवंश मद्दाकाव्य १६१९, ३२ । 
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मृगयु ( आदि० ११२०२ ) 

शिकारी जातिके लिए 'मृगयु” पद आया है। शिकारियोके गिरोह वनोमें 
पश्ु-पक्षियोंके शिकार करनेके हेतु विचरण करते थे । जो पशुओका शिकार करते 
थे; उन्हीको 'मृगयु' शब्द द्वारा मभिहित किया गया है । 
शिकारी ( आदि० ५११२८ ) 

सामान्य शिकारी जातिको उक्त अभिधान द्वारा अभिहित किया गया है। 
वस्तुतः जगली शिकारी जातिको वीरताकी दृष्टिसे अत्यन्त गौरव प्राप्त था । 
अक्षरम्लेच्छ ( आदि० ४२१७, ४२।१७९-१८३ ) 

अक्षरम्लेच्छ वस्तुत ऐसे दुराचारी ब्रह्मणोको कहा गया है, जो हिंसक क्रिया- 
काण्ड द्वारा आजीविका सम्पन्न करते थे, जिनको ज्ञानका अहभाव रहता था और 
जो पापाचरण द्वारा आजीविका अजित करते थे, वे अक्षरम्लेच्छ कहे गये है । भादि- 
पुराणके समयमें अक्ष रम्लेच्छोका अवश्य अस्तित्व रहा है। अक्षरम्लेच्छ द्विजातिका 
ही एक उपभेद माना गया है। स्वेच्छाचरिताके कारण विद्या वेचना भक्षरस्लेच्छ- 
का विशेष कार्य बताया गया हैं । 
कर्मचाण्डाल ( आदि० ३९१३५ ) 

जिनसेनने उच्चकुल और जातिमे उत्पन्न होने पर भी हिंसा, चोरी, दुरा- 
चार जैसे पापोको करनेवाले व्यक्तियोको कर्मवाण्डाल कहा है। जो पशुहिसामें 
प्रवृत्त हैं, वे राक्षसोसे भी अधिक निर्दयी माने जाते है। इस प्रकारके व्यक्तियो- 
को चाण्डालके कार्योको सम्पादित करनेके कारण कर्मचाण्डाल कहा गया हैँ । 
दिव्या जाति ( आदि० ३९१६८ ) 

दिव्या जातिसे प्रन्थकारका यह अभिप्राय हैँ कि ऐश्वर्य, वैभव आ दिसे युक्त, 
विशिष्ट पुण्यात्मा, तीर्थंकरोके जन्मकल्याणक आदि उत्सवोमें सम्मिलित होनेवाले 
अथवा इन उत्सवोको स्वयं सम्पन्त करनेवाले इन्द्रादिकी दिव्या जाति होती हैं । 
समाजशास्त्रकी दृष्टिसे दिव्या जाति उन विश्विष्ट व्यक्तियोकी मानी जायगो, 
जो धामभिक उत्सवोको सम्पन्न करते हैं भथवा धार्मिक उत्सवोम सम्मिलित होकर 
धर्मकी प्रभावना करते हैं । 


परमा जाति ( आदि० ३९॥१६८ ) 

जिन्होने तपश्चरण भर ज्ञानाराघना द्वारा अपने विकारोको नष्ट कर आत्म- 
ज्योति प्राप्त कर ली हैं, ऐसे भर्हन्तोकी परमा जाति होती हैं । 
सज्जाति ( आदि० ३८६७ ) 

कर्न॑त्ववक्रियाका एक भेद माना गया है। शभ कृत्य करनेसे सज्जाति पदको 


झादिपुराणमें प्रतिपादित संग्थाएँ । ३-२ १५७५७ 


प्राप्ति होती है । शिग ब्यतिते यहाँ गर्भावय, दीसास्यय और पर्मन्त्रय क्रियाओो 
का सापादन किया जाता है, यह सज्जातियों प्राप्त हो जाता है । सुसस्कृत जीवन 
पा गापन ही गझ्जातिया शिसु माना गया हू । 

इस प्रऊार लाशिप्राणगें जानिनाग्यागा मर्णन जाया है) मागघ ( आदि० 
२६३९, २८।१२२ ) जातिया नी मिर्येंश फिया है। हमारी दृष्टिस यह जाति 
पूर्य दियागे नियास करनी थी । सरल सक्रयतीने जिस मागघदेवफों अधीन किया 
था, यह पर्ेदेशरा सियासी गोर्ई राजा ही था । सम्भयत्त यहू राजा मगघ देशका 
रहा होगा । सस्ानाएमगर्स सगंध सिशासियोंक़ी मागस सहा गया है। रघुवश्में 
सुद्शिणका उन्हेश मागधीक नामसे जाया ए । एक मागय जाति यथोगायकोफी 
रही !ूँ, जो राजमभाजोर्गें णागार राजानोड्ा गृणगान करने थे । आदिपुगाण 
( २९३९ ) में उम्त असम मागगाया प्रयोग आगा ई 

इसके जरिया छाप्रियोंते सेद भी जनपद जनुमार जिय्रे €। जातिब्ययमस्था- 
पा प्रधान उट््य गुल और पथयी घुद्धि ही घा। सदस्य अपने बर्गर्मे हो भोजन- 
धान, वियाह सम्मन्पन्यादियां सम्यादन करते थे। जातिगो"मदस्यता जन्मये ही 
प्राप्त होती हूं, गर्मके चलगे मप्य-्जीवनमें जाति परियत्तित नहीं को जा सकती हूँ । 


५ आलनम-सस्या 
जीउनके मर्मफों जयगत फरनेमा छिए आख्रमन्यस्थाकी व्यवस्था बतलायी 
गयी है । जीयन-विफागफ़ी चार सीदियाँ शो काश्नमक रूपमें अभिप्रेत हैं। जिन- 
सेनने मनुस्मृतिम प्रभाव प्रहणकर आश्रम-सस्थाफ्ा विवेचन किया है, पर यह 
घ्यवस्था घैदिक पग्रन्यो़ी व्यवस्थाफों अपेक्षा भिन्‍न है। यो तो जिनमेनने दैदिक 
मान्यता द्वारा प्रहीत आश्रमोका निराकरण किया है, पर प्रकारान्तरने उन्होने 
उत्तरोत्तर विशुद्धिफे लिए आश्रमोफो आवश्यक माना हैं । जिनसेनने बताया हैं-- 
घतुर्णामाश्रमाणा व शुद्धि स्यादाते मते | 
घातुराध्रम्यमन्येपा. भविचारितसुन्दरम्‌ ॥ 
प्रद्यवारी शृदस्थद॒व चानप्रस्थोड्य भिक्षुक । 
हस्याश्रमास्तु नेनाना उत्तरोत्तरशुद्धित ॥--भादि० ३९११५१-१७२ 


चारो आश्रमोकी घुद्धता भी वहंन्‍्तदेवके मतमें मान्य है | ब्रह्मचारी, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ और भिक्षुफ ये चार आश्रम--जीवनके विरामस्यल उत्तरोत्तर मधिक 
विशुद्धि प्राप्त होनेसे प्रतिपादित किये गये है । 

प्रथम ब्रह्मचर्य नामका आश्रम है, इस आश्रममें मुख्यत ज्ञानकी उपासना 
फो जाती हैं। आदिपुराणमें उपनीति क्रियाका विवेचन करते समय इस माश्रम- 
फा आचार-न्यवहार बतलाया गया हैँ । आठ बर्पषकी अवस्था होनेपर वालकको 
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जिनालयमे छे जाकर अहंन्तदेवी पूजा, भजि; सम्पत्त कराके श्रत देना चाहिए । 
अनन्तर मोजीवन्धनके पश्चात्‌ प्रेत धोती ओर दुषट्राघारी, अव्विकारी वेशवाझा 
बहु बाठफ ब्रततिन्हुसे विभूषित होकर ब्रद्माचारी कहलाता है। एस अवस्थामें 
उसकी चोटी भी रहती है । प्रतनिन्होंगे सात उरका यज्ञोपवीत प्रधानस्पगे रहता 
हएं। इस रामय एस ब्रद्ानारीका चारित्रोनित अन्य नाम भी रसा जा सबता है । 
ब्रह्मासारी भिक्षाय त्तिसे निर्माह करता है | शिक्षाम जो कुछ प्राप्त हो, उसका कुछ 
हिरसा देवी अर्पग कर ोग बच्चे हुए योग्य अस्का स्वयं भोजन करता है। 
सिरके बालोका मुण्झन कराना भी आवश्यक है, एगसे गन, बचने और काय 
पविस रहते हूं ।! 


संतोगीतकों ब्रह्मगुप भर रतत्गमृत्र भी कटा गया हैं । जिनसेनने तीन 
लरफे यतीपयीतका विसान गृहर्यके लिए किया हैं, जो सम्यस्दर्शन, राम्यंणान 
ओर सम्यक चारिभका प्रतीक है । यत्नोपवीतकों क्रलावक्यूत्र भी कहा जाता हैं । 
प्रह्मचारी यज्ञोपवीत द्वारा अपने प्रतोका सदेव स्मरण रणता है ।* 


विद्याध्ययन् करते समय ग्रहानारोको यूकी दतोन करना, त्ताम्यूछ रोपन 
करना, अज्जन छगाना, हृददों था उबट़न ऊगाफर स्तान करना, पझंगपर शयन 
फरना, दूसरेफे घरोरसे अपने णरीरकों रगठना आदि फार्यका त्याग फरता 
सचाहिए। पतिदिन स्नान करना, शरौर घुद्ध रंगना एव पृथ्वीपर शयन करना 
आवश्यक हैं । जवतक विद्या समाप्त न हो जाय तवतक प्नरत घारण करना और 
उत्तम सस्कारोस युक्त अपगेफो बनाना आवश्यक फर्ततव्य हैं। ग्रहाचयं, सयम एवं 
त्ताचरण भी निधेय कर्त्तव्योगें परिगणित है ।' 

विद्यारम्भ करते समय सर्वप्रथम ब्रह्मचारीकों गुग्मुफसे श्रावफाचारका अध्य- 
यन करना और तदनन्तर विनमपूर्वफ अध्यात्ाशास्त्र पढना भावश्यक हैं। 
आचार और अध्यात्मशास्पका ज्ञान प्राप्त होनेपर विद्तत्ता और पाण्टित्यकी प्राप्ति- 
के लिए व्याकरणशास्त्र, अर्थशास्त्र, ज्योतिपशास्प्र, छन्‍्दशास्प्र, शदुनशास्त्र, और 
गणितशास्तर आदि विषय और शास्प्रोका अध्ययत करना चाहिए ।४* ब्रह्मचर्य 


१ आदिपुराण श८ा१०४-११२०। २ बह्दी ३९५४-६५। ३, दन्तकाएग्रहों नास्य न 
ताम्बूल न चाउनम्‌। न हरिद्रादिभि, स्नान शुरुस्नाने दिने दिने॥ न सदवाशयन तस्य 
नान्‍्यट्गर्पारधइनम्‌ । भूमी वेबलमेकाकी शयीत अतझुझये ॥ यावद्‌ वियासमाप्ति स्पात्‌ 
तावदस्थेट्रश ब्रतम्‌ । ततोप्यूध्ये शत रत स्थादू तन्‍्मूल गृहमेधितास्‌ ॥--बढ़ो ३८।११४५-११७। 

४. सन्नमौपासिक॑ चास्य स्थादध्येयम्‌ भुरोमुर्खात। विनयेन ततोइन्यच्च शास्प्रमप्यात्म- 
गोचरम्‌ ॥ छाब्दवियार्यक्षास्त्रादि चाध्येय नास्य दुष्यत्ति। झुसस्कारमवोधाय वैयात्यख्यातये 
इपि च ॥ ज्योतिर्शानमच्छन्दोशान शान च श्ाकुनम्‌ । संख्याशानमित्ोद च तेनाष्येय विशेषत ॥ 
+-आदि० ३८११७-१२० । 


भादिपुराणम प्रतिपादित सस्थाएँ . ३-२ १७९ 


आश्रम विद्या्जनके लिए नियत है। ससारकी समस्त कामनाओ और इच्छाओ- 
का त्याग कर ज्ञानी वनना और श्रम करनेकी प्रवृत्ति ग्रहण करना इस आश्रमका 
ध्येय है। ब्रह्मचयं आश्रममें व्यक्तिकों अपने जीवनको इतना शक्तिशाली और 
एवं महत्वपूर्ण बना लेना चाहिए, जिससे आगे आनेवाला समस्त जीवन सुखमय 


व्यतीत हो सके । 


ब्रह्मचर्याअ्रमकी समाप्तिके अनन्तर अध्ययनके समय ग्रहण किये गये ब्रतोका 
त्याग हो जाता है, पर जीवनके लिए उपादेय ब्रत बने रहते है । बताया है--- 

मधुमासपरित्यागपण्चोदस्बरवजनम्‌ । 

हिंसादिविरतिइचास्य घत स्थात्‌ सावकालिफम्‌ ॥ आदि० ३८।१२२ 

मधुत्याग, मासत्याग, पञ्च उदुम्वर फलोका त्याग और हिंसादि पाँच स्थूल 
पापोका त्याग जीवन पर्यन्तके लिए कर देना चाहिए । 


ब्रह्मचर्य आश्रमके अनन्तर गृहस्थाश्रमर्में प्रवेश किया जाता है। जिन माल्या- 
म्बर, आभूषण, पुष्प, ताम्वूल आदि पदार्थोके सेवनका त्याग किया गया था, उन 
पदार्थोकी अब गुरुकी आज्ञापूर्वक ग्रहण किया जा सकता है।' विवाह हो जाने 
पर यृहस्थ अतिथिसत्कार, दान, पूजा, परोपकार आदि कार्योको उत्साहपूर्वक 
सम्पन्न करता है। गृहस्थाश्रमको समाज-सेवाका साधन माना गया है। लोकिक 
दृष्टिसे इसी आश्रमपर अन्य तीनो आश्रमोका अस्तित्व निर्भर करता है। मुनि 
क्षुल्लकक, ऐलक, आयिका, प्रभूति त्यागीवर्ग श्रावकोंके ही ऊपर अवलूस्वित हैं । 
श्रावककों अपना आचार-व्यवहार इतना परिष्कृत कर लेना पडता हैं कि वह 
समय आनेपर सनन्‍्यासी वन सके। गृहस्थाश्रमर्में इन्द्रियणोलुपताकों कोई भी 
स्थात प्राप्त नही है। यहाँ भी इन्द्रिसियमकी आवश्यकता है। अतएवं जिस 
प्रकार रोगी औषधिका सेवन करता है, उसी प्रकार गृहस्थ रिरसा प्रतोकारके 
लिये सासारिक भोगोका सेवन करता है । 


वानप्रस्थ आश्रम नैष्ठिक श्रावकका साधकवाला रूप है, जिसमें घर छोडकर 
क्षुल्लक और ऐलक ब्रतों द्वारा अपनो आत्माकी शुद्धि की जाती है । देशसयमकी 
प्राप्ति हो जानेसे प्रबुद्ध वानप्रस्थ अपनी आत्म-साधनामे सलग्त रहता है । 


चतुर्थ आश्रम भिक्षुकसज्ञक है। इसमें मुनिदीक्षा सम्पन्न होती हैं और सासा- 





१ कुतद्विजाचंनस्यास्थ पश्रतावतरणोचितस्‌ । व॒स्त्रामरणमाल्यादि ग्रहण गुर्वेनुश्या ॥ 
दास्त्रोपणीविवर्यश्चेद्‌ धारयेच्छस्त्रमप्यद । स्ववृत्तिपरिरक्षार्थ श्ञोमार्थ चास्य तद्मद्द ॥ ततोडस्य 
ग॒ुव॑नुशानाद्‌ श्ष्य वैवाहिकी क्रिया। वैवाहिके कुले कन्या उचिता परिणेष्यव ॥--आदिं० 
8८१२४, १२७, १२७। 


१६० आदिपुराणमें भारत 


रिक बन्धनोके साथ कमंवन्धनकों तोडनेके लिए पूर्ण संयसमका पालन किया जाता 
हैं । इस सस्थाका निम्न प्रकार समाज-शास्त्रोय महत्त्व है -- 


१ साम्राजिक अर्हाओ और नैतिकताओंकी प्रतिष्ठा 


२ समाज-नियन्त्रण--वैयक्तिक कर्त्तत्य और दायित्वकी भाववासे हो समाज 
नियत्रित होता है । 

३ भौगोलिक ओर श्ास्कृतिक वातावरणकी प्रतिष्ठा 

४ प्रेम और सौहार्दका प्रसारण 


विवाह-सस्था 

जब तके मनुष्य धर्म नही पालता, तब तक वह अधूरा है । विवाह करना 
भी धर्म है, प्योकि बिना विवाह किये घामिक कार्य सम्पादित नही किये जा सकते 
हैं। मनुष्य पर्ण तभी माना जाता हैँ, जब उसे पत्नी और सन्तानकी प्राप्ति 
होती हैं। वास्तवमे परिवारका सचालन विवाह-सस्थाके विना सम्भव नही है! । 
समाज-शास्त्रकी दृष्टिसे चिवाहके निम्नलिखित उद्देश्य हैं-- 


, धार्मिक कत्तव्योका पालन । 
सन्‍्तान-प्राप्ति । 
परिवारके प्रति दायित्व और कर्तंव्योंका निर्वाह । 
समाजके प्रति कर्तव्य और दायित्वोका पालन । 

» व्यक्तित्वका विकास । 
गृहस्थधर्मकी भाहारदानादि क्रियाओोका निर्वाह । 
स्त्री-पुरुषके योन सम्बन्धका नियन्त्रण और वैधीकरण । 


दढ॑ आती ७ ०( 0 ७ “७ 


विवाह चिरमर्यादेत समाजसस्था है। जीवनमें घर्म, अर्थ, कामादि पुरु- 
षार्थोका सेवन विवाह-सस्थाके विना असभव है। गृहस्थजीवत्का वास्तविक 
उद्देश्य दान देता, देवपूजा करता एवं मनिधर्मके सचालनमें सहयोग देना है । 
साध-मनियोको दान देनेकी क्रिया गृहस्थ-जीवनके बिना सम्पन्न नही हो सकती 
है। स्त्रीके बिना पुरुष और पुरुषके बिता अकेली स्त्री दानादि क्रिया सम्पादित 
करनेमें असमर्थ है। अत चतुविध सघके सरक्षणकी दृष्टिसे और कुलूपरम्पराका 
निर्वाह करनेकी दृष्टिसे विवाह-संस्थाकी परम आवश्यकता है । 


शास्त्रकारोने विवाहकी परिभाषा बतलाते हुए लिखा है--- सहेश्यस्य चारि- 
श्रमोहस्य चोदयाद्‌ विवहन कन्यावरण विवाह इत्याख्यायते” * । अर्थात्‌ सातावैद- 





१. आदिपुराण १४।६३-६४। २, तत्तायराजवात्तिक टीका, अ० ७, सत्न २८, चात्तिक १ 


आदिपुराणमें प्रतिपादित सस्थाएँ ३-२ १६१ 


नौय और चारित्रमोहतीयके उदयसे विवहन--कन्यावरण करना विवाह कहा 
जाता है। अग्नि, देव और हिजकी साक्षीपूर्वक पाणिग्रहण क्रियाका सम्पन्त होना 
विवाह है! । 

आदिपुराणमें विवाहकी आवद्यकताका विवेचन करते हुए बताया गया हैं 
कि विवाह न करनेसे सन्ततिका उच्छेद हो जाता है और सन्ततिका उच्छेद होनेसे 
घर्मका उच्छेद होता है) । विवाह गृहस्थोका घधर्मकार्य है, सन्‍्ततिसरक्षण और 
परिवारसवरद्धनके लिए विवाह आवद्यक धर्मकर्त्तव्य है । 


विवाहमें निर्वाचन प्रश्नका भी विचार आदिपुराणमें पाया जाता है। भा- 
ख्यानोमें पंम-विवाह भी परिलक्षित होते हैं। वयस्का कन्या वयस्क राजकुमार 
या अन्य किसी व्यक्तिको देखकर मुग्धघ हो जाती है। राजकुमार अथवा अन्य 
नियोगी व्यक्तिकी ओरसे भी प्रेमव्यापार चलता है, उनमें परस्पर वियोग जन्य 
अनुराग पूर्णतया वृद्धिगत होता हैं तथा यह प्रेम अन्तमें विवाहमें परिणत हो जाता 
है । यो साधारणत, वर या कन्या निर्वाचनके लिए निम्नलिखित गुण आवश्यक 
माने गये है ।* 

१ वय और रूप-यौवन 

२ वैभव 

३ शील 

४ धर्म 


वर-कन्याके समान वय, समान वैभव, समानशील और समान धर्मके होनेपर 
विवाह प्रशस्त होता है । विवाह उत्सव सहित सम्पन्न किया जाता है ।* विवाह- 
के अवसरपर दान, सम्मान आदि क्रियाएँ भी सम्पन्न की जाती हैं। दहेज भी 
दिया जाता था ।* योग्य कुछकी कन्याके साथ विवाह किया जाता था। सर्व प्रथम 
सिद्धपूजा और तीनो अग्नियोंकी पूजा सम्पादितकर किसी पवित्र स्थानमें बडी 
विभूतिके साथ सिद्ध मगवान्‌की प्रतिमाके समक्ष बघू-वरका विवाहोत्सव सम्पन्न 
करे | वेदीमें स्थापित अग्निकी प्रदक्षिणाएँ देकर वघ्‌ृ-वरकों साथ बैठना चाहिए । 
विवाहकी दीक्षामें नियुक्त हुए वर-बधूको देव और अग्निकी साक्षी पूर्वक सात 
दिनो तक क्नद्माचर्यत्रत धारण करना चाहिए । अनन्तर अपने योग्य किसी देझामें 

१ युक्तितों वरणविधानभग्निदेवद्दिजसाक्षिक॑ च पाणिग्रहण विवाह ।--नीतिवाक्यामृत 
विवाद्द समुद्देश, सूत्त ३ । २ तत कलमत्रमत्रेष्ट परिणेतु मन कुरु। प्रजासन्ततिरेव ह्वि नोच्छे- 
त्यति विदावर ॥ प्रजासन्ततत्यविच्छेदे तनुते धमंसन्तति। मनुष्व मानव धर्म तती देवेममच्युत ॥ 
देवेय ग्रष्टिणाधर्म विद्धि दारपरिग्रहम्‌ । सतानरक्षणें यत्न कार्यों हि ग्रहमेधिनाम्‌ ॥--आएहठि 


पुराण १शाइ२, ६१, ६४। १. वद्दी ७ा६६ तथा १३४। ४ वही १ण[७२, ७६। 
७, वह्दी ८४३५-३६ 


१६२ भादिषुराणसें मारत 


भ्रमण कर अथवा तीथंभूमिमें विहार कर विभूति सहित वर-वंध घरमें प्रवेश 
कर । ककण मोचनके पश्चात्‌ गाहस्थिक विधियोको सम्पन्न करना चाहिए 
विवाहफे अवसर पर पूजन, हवन आदि धामिक सस्कार भी सम्पन्न किये 
जाते थे । 

आदियुराणमें वाणित विधिरों स्पष्ट है कि विवाह सम्बन्ध केवल छोकिक 
विधियोंसे सम्पादनार्थह्ी नही होता था, वत्कि इस सस्था हारा पारमाधिक जीवन- 
की भी उन्नति होती है। द्वादशब्रतोके पालन करनेका सुअवसर दाग्पत्य जीवनमें 
ही प्रात होता हैं। योग्य सन्तानको गृहस्थीका भार सौंप उत्तर जीवनमे मुनिपद 
घारण करनेका सुअवसर भी विवाह-सस्था ही प्रदान करती है । 

आदिपुराणमें अनुलोम विवाह तो स्वीकार किया ग्रया है पर प्रतिलोमको 
नही । वर्णव्यवस्थाको सुरक्षित रखनेके लिए विवाह सम्बन्धकों महत्व दिया हैं । 
श॒द्र शूद्रकन्याके साथ, वैश्य वैश्यकन्या और शूद्रकन्याके साथ, क्षत्रिय क्षपत्रियकन्या 
वैश्यकन्या बोर छाद्रकन्याके साथ एवं ब्राह्मण चारो वर्णोकी कन्याओेके साथ 
विवाह कर सकता हैं।* 

कथाओमें आप था घर्मविवाहके ही उदाहरण आये हैं। प्रेमाकर्षणोका भी 
वर्णन है, किन्तु वे प्रेमाकर्पण अन्त घर्मविवाहके रुूपमें परिणत हो जाते हूँ। 
गान्धव॑ विवाह या अन्य प्रकारके विवाह ग्राह्म नहों हैं । 


विवाह॒विधि 
आदिपुराणमें विवाह विधिका साड्भोपाड् वर्णन जाता है। विवाह विधिको 


सम्पन्न करनेका प्रमुख स्थान विवाहमण्डप है । इस मण्डपका निर्माण बहुमूल्य 
पदार्थों द्वारा किया जाता था | मालिक द्रव्योके साथ सौन्दर्यवर्घक पदार्थोका 
भी उपयोग किया जाता था। विवाह-मण्डपके स्तम्भ स्वर्ण-मणि-मुक्तामोंसे 
खचित होते थे और उनके नीचे रत्नोंसे शोभायमान बडे-बडे तलकुम्भ लगे 
रहते थे । उस मण्डपकी दीवालें स्फटिककी निर्मित रहती थी, जिनमें मनृष्योके 
प्रतिविम्व दिखलायी पढते थे । मण्डपको भूमि नीलरत्नोंसे वनायी गयी थी और 
उसपर पुष्प विकीणित थे। मण्डफके भीतर मोतियोको माछाएँ लटकती थी। 
मण्डपके मध्यमें वेदी वनायी जातो थी । इस वेदीको अपने-अपने वैभवके अनुरूप 
पाषाण, मृत्तिका या मणियो आदिसे निर्मित करते थे । उस मण्डपके पर्यन्त 
भागमें चना से पुते हुए श्वेत शिखर शोभित होते थे । मण्डपके सभी ओर एक 
छोटीसी वेदिका बनी रहती थी, यह वेदिका कटिसूत्रके समान सुझोभित होतो 





१ आदि० इंदाश्श्प्-टै१२। २ वही रधार४७ | 
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थी। मण्डपका गोपुरद्वार उन्‍नत रहता था । गोपुरको अनेक प्रकारसे सजाया 
जाता था मण्डपका भीतरी द्वार भी सुन्दर और मनोज्ञ बनाया जाता था तथा 
उसके दोनो ओर मगलद्रव्य रखे जाते थे । 


विवाहके अवसरपर नगरके चारो ओर तोरण लगाये जाते थे, जिससे 
विवाह-मण्डपका सौन्दर्य कई गुना वढ जाता था । राजभवनके प्रागणमें विवाहके 
अवसर पर चन्दन छिडका जाता था तथा साधारण व्यक्ति भी सुगन्धित पदार्थों 
का उपभोग करते थे । 


आँगनमें वर-बघूको बैठाया जाता था तथा विधि-विधान जाननेवालि लोग 
पवित्र जलसे भरे हुए. कलक्षो द्वारा वर-बघुका अभिषेक करते थे। उस समय 
शखध्वनि होती थी तथा मगलवाद्य बजाये जाते थे । अभिपेकके अनन्तर वाराग- 
नाएँ, कुलबघुएँ और समस्त नगरवासो जन वर-वघूको आशोर्वाद देकर पुष्पा- 
क्षतोका क्षेपण करते थे। वर-वधू उज्ज्वल, सूक्ष्म और नवोन रेशमी वस्त्र धारण 
करते थे। परिधान धारण करनेके अनन्तर उन्हें प्रसाधन-गृहमें लेजाकर पूर्व 
दिज्ञाकी ओर मूँहकर बैठाया जाता था। विवाह-मगलके योग्य उत्तम आभूषण 
धारणकर ललाट पर चन्दन-कुकुमका तिलक लगाया जाता था, पश्चात्‌ वक्षस्थल- 
में इवेतचन्दनका लेप, गछेमें मुक्तामालाएँ एवं हार धारण किये जाते थे | कुटिल 
केझ्ोमें पुष्पमालाएं घारण की जाती थी । कानोमें कर्णामूषण और मृणालतन्तुके 
समान घुटनों तक लटकती हुई पुष्पामाछाएँ शोभित होती थी। क्षुद्रघण्टिकाएँ 
जटित करघनी कमरमें सुशोभित होती थी ।* 


कन्यात्रोका श्वूगार मांताकी देखरेखमें सम्पन्न होता था | श्रीमतीके विवाह- 
के अवसर पर उसके दोनो चरणोमें मणिमयनपुर पहनाये गये । उसकी माताने 
उसे सभी प्रकारसे अलकृत किया ।* 


श्वु गार-प्रसाधनके अनन्तर वर-वघूको अलक्षत वेदी पर बैठाया जाना । इस 
वेदीपर दीपक प्रज्वलित होते थे और मगलद्रव्य रखे जाते थे। इस गवसर पर 
दुन्दुभिवाद्य वजते थे। वाराज््रनाएँ मघुर मगलूगान गाती थी। वन्दी एव 
मागघजन उत्साहवर्धक मगर पाठ करते थे। वारागनाएँ नृत्य करती थी | * 

सर्व प्रथम प्रतिमाके अभिषिक्त जल द्वारा उन्हें पवित्र किया गया और 
मगलाक्षत पढकर वर-वघूके ऊपर छोडे गये । वर-बधूकों सुसस्क्ृत पाटो पर 
वैठाया गया । कन्याके पिताने हाथमें मृुगार छेकर वरके हाथ पर जलघारा 


१ विवाहविधिकी जानकारीके लिए आदिपुराण ७॥ २९२-२३३ तथा इसके आगेवाले 
पथ । २, वह्दी ७२३८-३९ । ३ वही, ७२४१-२४४। 
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3. पर अभिपिक्त होना इन्द्राभिषेक क्रिया, नम्नीभूत देवोको अपने- 
उयत करना इन्द्रविधिदानक्रिया एवं इन्द्रके सुखोका उपभोग 
,. क्रिया हैं। अन्तिम समयमें देवोको उपदेश देकर आनेवाले 
में ऐडवर्यका त्याग करना इन्द्रत्याग क्रिया है। स्वर्गसे अवतार 
क्रया, निर्वाणपद प्राप्तिके योग्य चरम शरीरके रूपमें जन्म ग्रहण 
त्कृष्टजन्मग्रहण क्रिया है । इन्द्र द्वारा मगवान्‌का सुमेरुपर जन्मा- 
होना मन्दराभिषेक क्रिया है। स्वयभू भगवान्‌ जन्मसे ही मति, 
ध ज्ञानके धारक होने के कारण वे गुर्वत्‌ पूजित होते हैं, अत 
ग गुरुपूजन क्रिया कहलाती है। कुमारकालके अनन्तर उनका 
(भिपेक होता है, उनकी यह क्रिया यौवराज्य क्रिया कहलाती है । 
पदपर अभिषिक्त होना स्वराज्यप्राप्ति क्रिया, चक्रलाभ होना चक्र- 
व्क़्रत्नको आगे कर दिग्विजय करना दिगाञजय क्रिया, दिग्विजय 
वेश करना चक्राभिषेक क्रिया, चक्रवत्तित्वके अनन्तर राजाओके 
की शिक्षा देना ओर धर्मभावना सहित साम्राज्ययी उपलब्धि 
ज्य क्रिया, विरक्त होते ही लछौकान्तिक देवो द्वारा वैराग्यकी 
होनेवाली परियग्रहत्यागरूप निष्क्रान्त क्रिया, तपश्चरण द्वारा 
को नष्टकर केवलज्ञान प्राप्त करना और अनन्तर ज्ञान-ध्यानके 
शय तेज प्राप्त करता योगसम्मह क्रिया, केवलज्ञानके पश्चात्‌ 
रिप विभूतिकी उपलब्धि भाहुन्‍्त्य क्रिया, घर्मचक्रकों आगे कर 
विहार नामक क्रिया, विहार त्याग योगनिरोध करना योगत्याग 
अमस्त कर्मोको नष्टकर मोक्षग्राप्ति होना अग्ननिवृ ति नामकी क्रिया है। 
कार गर्भसे लेकर निर्वाण पर्यन्त ५३ क्रियाएँ बतायी गयी हैं। मनु- 
ग्रन्धोमे प्रतिपादित संस्कारोकी अपेक्षा इन क्रियाओमें कई विशेषताएँ 
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खय क्रिया--र्भावतारसे लेकर निर्वाणपर्यन्त मोक्षप्राप्तिमें सहायफ 
क्रयाएँ बतायी गयी हैं । ब्रतोका धारण करना दीक्षा है, थे प्नत्त 
र पूर्णत त्याग करनेकी अपेक्षासे दो प्रकारके होते हैं । ब्रतग्रहण करनेके 
हुए पुरुषकी प्रवृत्ति दोक्षा कही जाती हैं ओर उस दीक्षासे सम्बन्ध 
क्रियाएँ, दीक्षान्वय क्रियाके अन्तर्गत आती हैं । इस क्रियाके ४८ 


अवतारक्रिया, (२) वृत्तताभ, (३) स्थानलाभ, (४) गणग्रह, (५) 


१ आदिपुराण ३९४५-९० | 


१६८ आदिपुशणम भारत 


पूजाराध्य, (६) पृण्ययज्ञ, (७) दृढ्चर्या, (८) उपयोगिता, (९) उपनीति, (१०) 
ब्रतचर्या, (११) ब्रतावतरण, (१२) विवाह, (१३) वर्णलाभ, (१४) कुलूचर्या, 
(१५) गृही शिता, (१६) प्रशान्तता, (१७) गृहत्याग, (१८) दीक्षाद्य, (१९) जिन- 
रूपता, (२०) दीक्षान्वय । शेप क्रियाएँ गर्भाव्वय क्रियामे वणित ही है। इन 
समस्त क्रियाओमें धर्मसाधनाकी प्रक्रिया वणित है और श्रावक किस प्रकार आत्म- 
कल्याण कर सकता है, यह विधि बतलायी गयी है । इनका समाजश्ञास्त्रीय उतना 
महत्त्व नही, जितना घर्मश्चास्त्रीय है । अतएव व्यक्तित्व शुद्धिके लिए ये क्रियाएँ 
आवश्यक हैं। इनका यथार्थ रहस्य यह है कि व्यक्ति इन क्रियाओके सम्पादनसे 
श्रावक या मुनिपद »हण कर सकता हैं । 
क्रियान्वयक्रियाएँ!--सामाजिक है, यद्यपि इनका अन्तिम लक्ष्य भी घ॒र्मशा- 
स्त्रीय विधि-विधानोका प्रतिपादत करना है, पर इनका छगाव समाजके साथ 
भी है। जिनसेनका मत हैँ कि विशुद्ध कुछ गौर विश्वुद्ध जातिरूपी सम्पत्ति ही 
सज्जाति है। सज्जाति रत्तत्नयकी प्राप्तिमें सहायक हैं। जिस प्रकार विशुद्ध 
खानसे उत्पन्न हुआ रत्न सस्कारके योगसे उत्कर्पको प्राप्त होता है, उसी प्रकार 
क्रियाओं और मन्त्रोसे सुसस्कारको प्राप्त हुआ व्यक्ति भी अत्यन्त उत्कर्पको प्राप्त 
करता है। यह सस्कार ज्ञानसे उत्पन्न होता हैं और सबसे उत्कृष्ठ ज्ञान सम्यगृज्ञान 
है, यह जिसे प्राप्त हो जाता है, वह अपनी आत्तमाका उद्धार करनेमें समर्थ हो 
जाता हूँ । स्वाघ्याय, पूजन, अतिथिसत्कार एव ज्ञातका प्रचार-प्रसार करनेसे 
स्व-परका कल्याण होता हैं। सज्जातिकी आवश्यकता अह॒कारकी पुष्टिके लिए 
नही है । 
जन्म दो प्रकारका माना गया है--शरीर-जन्म और सस्कार-जन्म । शरीर- 
की प्राप्िख्य दरीरजन्म हैं और सस्कारो द्वारा अपनेको पवित्र करना 
सस्कारजन्म हैँ। सस्‍्कार द्वारा मिथ्यात्व दूर किया जाता हैं, जिससे व्यक्ति 
वास्तवमें समाजके लिए उपयोगी बनता है । ब्रती व्यक्ति ही ब्राह्मण हैं, परमेष्ठी' 
ब्रह्मा कहे जाते है और ज्नताचरण घारण करनेके कारण वे न्नती उनकी सन्तति 
कहलाते हैं । बत, ब्राह्मण आाचरणको अपेक्षा होता है, केवल जन्म ग्रहण करने 
। मात्रसे कोई ब्राह्मण नहीं माना जा सकता । असि, मपि, कृषि, सेवा, शिल्प और 
वाणिज्य द्वारा आजीविका करनेवाले दिजको अपने छगे हुए दोपोकी शुद्धिके 
लिए पक्ष , चर्या और साधनका पाछत करना चाहिए। मंत्री, प्रमोद, कारुण्य 
और माध्यस्थ्य भावसे वृद्धिको प्रासत व्यक्तिको भावनाजन्य हिंसाका त्याग करना 
पक्ष है । देवता, मनत्रसिद्धि, औषध और भोजन आदिके लिए हिंसाका त्याग 
करना चर्या है और आयुके अन्तमें शरीर, माहार एवं समस्त प्रकारकी चेष्टा- 
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ओका परित्याग कर ध्यान-शुद्धिसे आत्माको शुद्ध करता साधन है। इस प्रकार 
गुणों द्वारा अपनो आत्माकी वृद्धि करना सद्गृहित्व क्रिया है ) 


गृहस्थ धर्मका पालन कर गृह-निवाससे विरक्त होते हुए पुरुषका दीक्षा ग्रहण 
करना पारिब्राज्य कहछाता है । शुद्ध कुल-गोत्रवाला, उत्तमचारित्रवानू, सुन्दर, 
प्रतिभाशाली व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करनेका अधिकारी है । यह अधिकारी वैराग्य 
उत्पन्न होनेपर समस्त आरम्भ परिग्रहका त्यागकर पारिब्राज्यकों घारण करता 
हैं । यह तीसरी क्रिया हैं। पारिव्राज्यका उदय होनेसे सुरेच्द्रपद प्राप्त होता है, यह 
सुरेद्रतता नामकी चतुर्थ क्रिया हैं। चक्ररत्नके साथ-साथ निधियो मौर रल्नोंसे 
उत्पन्न हुए भोगोपभोगरूपी सम्पदाओकी परम्परा प्राप्त होती है, यही चक्रवर्तीका 
साम्राज्य हैं। भर्हत्‌ परमेष्टीके भाव या कर्मरूप उत्कृष्ट क्रियाकों आहन्त्य क्रिया 
कहते है । इस क्रियामें पम्न्चकल्याणकरूप अभ्युदयोकी प्रासि होती है । ससार- 
वन्वनसे मुक्त हुए परमात्माकी जो अवस्था है, उसे परिनिर्वृति क्रिया कहते हैं |" 

जिनसेनद्वारा वणित इस सस्कार-विधानका निम्नलिखित समाजश्ाास्त्रीय 
मूल्य है । यद्यपि जिनसेनकी यह सस्था समाजसे अधिक घमर्मसे सम्बद्ध हैं, तो भी 
अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचा देनेके कारण व्यक्तिका व्यक्तित्व व्यापकहपरमें ग्रहण 
किया गया है और सामाजिक अधिकार तथा कर्त्तव्योकी विवेचना की है । 

१ स्वस्थ पारिवारिक जीवन यापतके हेतु व्यक्तित्वका गठन । 

२ भौतिक आवश्यकताओके सीमित होनेसे समाजके आधिक सगठनकी समृद्धि- 
का द्योतन । 

३, मानवीय विश्वासों, भावनाओो, आशाओके व्यापक प्रसारके हैतु विस्तृत 
जीवनमूमिका उर्वरीकरण । 

४ व्यक्तित्व विकाससे सामाजिक विकासके क्षेत्रका प्रस्तुतोकरण । 

५ सामाजिक समस्याभोका नियमन तथा प्॑चायतोकी व्यवस्थाका प्रति- 
पादन । 

६ सामाजिक समुदायों और पारिवारिक जीवनका स्थिरीकरण । 

७ आध्यात्मिक और सामाजिक जोवमका समनन्‍्वयीकरण । 

८ व्यक्तित्वका लोकप्रिय गठन । 

९ दीघंजीवन, सम्पत्ति, समृद्धि, शक्ति एवं वृद्धि की प्राप्ति । 

१० अभीष्ट प्रभावोंका आकर्षण एवं स्वरगे-मोक्षको प्राप्ति । 

११ सामाजिक गौर घामिक विशेषाधिकारोकी उपलब्धिके कारण सम्मान- 
तीय सामाजिक स्थानकी प्राप्ति । 
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१७० शालियुराणी भार 


आदिएपुराणमे जाता रे शशाप्राधग, चोह और दवाधग सातवां विछेष 
भूपगे उल्तेरा भागा है ।" 
८ कुछरारवा 

जैगवाएमग्म जायान्मिक घायावी गत व बाय व कम बाड़, सज्ध जोर हा 
का कार्र सि्ेप रथाने मही ।, हि यु समाजशारतवी दक्िं #छऋस्दा भी व 
उपगोगी मोर /। शायार्य जिगगग। भायित जोर सामाजिद विवाद लिए इस 
रारयातत उपयोगी माना है । ऊन्‍हाते व छोत हर जाच ये फ़ोा 3 76 ६ /-- 

पिरतुर्ायशदियाँ सफ़र परिमात्यते ।++-भा[2० ३५१८७ 

पिताओी सधदशदितों वल् परत ई । जि करा यार्य थो। दान वरण्य 
(ए पुल्‍पीवादि सत्ततिर्म रपर्वतातत या साया बु नदियों ॥ आादिवुराथा, 
बताया गया ए-- 

फरायधि गृषणिषारसक्षण रसात शिकिस्मत । 

पस्मिश्मसायसी मष्ठत्ियों इन्यकुरता भजग ॥ शादि० ४०१८१ 

अपने पुछायारफी रत बरता दिशेत्री यृणिषधि किया पए"शारी हो । कुछ- 
फे आयारगी रहा से होसेपर पुरपप्ी समगा ज्ियाएँ गए को जाती ई और या 
अन्यकुलपो प्राप्त दो जाता ऐ । 

जिसका पुए और गोष शरद है, ये तिज छोखा प्राय फर सकता है । छप- 
मंथन सम्गरशे पिन, शुद्ध गुल भोर लि, मंधि, ग्रष्ति एम बरापिण शादि 
क्ियाओ दारा लाजीगिका करनेवारा, निसमियभोनी, सवत्यी हिसाझा रयागों 
एवं अनध्य और अपेगंगे सेयगका त्यागी, ग्रसपृष्त ग्रतमर्योधिधित अधिकारी 
है । कुररप्रीफा सेवन करनेयाला दिज छुदतुफ कण सता है | आादिपुराणम मुला- 
भारका पालन फरना क्षत्रियोफे छिए भो आयश्यफ माना हैं-- 

छुछानुपालन तथ फुलाग्नायानुरक्षणम्‌ । 

कुलोचितसमाचारपरिरक्षणलक्षणम्‌ ॥--भा० ४२० 

क्षत्रियकों धर्मफुलका पालन फरना, बुद्धिका पाठन करना, अपनों रक्षा 
फरना, प्रजाकी रक्षा करता और समजसपना इस प्रक्गर पचि भेदवाले घर्मफा 
आचरण करना चाहिए । इनमेरो कुछाम्नायकी रक्षा फरना और फुछके योग्य 
आचरण करना कुलपालन धर्म हैं। क्षत्रिय कुलीन व्यक्तियोंसे ही शेपाक्षत ग्रहण 
करता है। कुछाचारमें गोप्रशुद्धि भी अपेक्षित हैं । समाज परम्पराके निर्वाहके 
हेतु इस सस्थाका निम्नलिखित महत्त्व है-- 

१. आदि०, २६४४ । २ वही, १५।१६४ | 
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१ कौटुम्विक व्यवस्थाकों सुदृढ़ वनाये रखने एव समाजकों अनाचार या 
दुराचारसे वचानेके लिए कुलाचारका पालन करना आवश्यक है 

२ विवाहसस्थाकी शुद्धि कुलाचारपर ही अवलम्वित है । 

३ रक्तसम्बन्धकी शुद्धिकी रक्षा कुलाचार द्वारा ही सभव है । 

४ प्रिवारकी सर्वव्यापकता का कारण कुलाचार है । 


५, रक्त सम्बन्धियोको एक वर्गके रूपमें सुघदितकर अवैधानिक और वैघा- 
निक सामाजिक सम्बन्धोकी सीमाएँ निर्धारित करना तथा सामुदायिक भावनाको 
पूर्णतया विकसित करना है । 


६ वैयक्तिक जीवनके साथ सामाजिक जीवनको भी नियन्त्रित करना हैं और 
सामाजिक एवं आ्थिक शक्तियोको कुलाचार एक सामान्य सूत्रमें निवद्ध करता है। 


७, मूल प्रवृत्यात्मक जीवनको परिमारजित कर कला, साहित्य, सग्रीत, 
नृत्य, मूत्ति एव चित्रकला आदि सम्बन्धी सोन्दर्यवेतनाको कुलके बीच उद्बुद्ध 
करना हैं । 


८ रीति-रिवाजोकी सुव्यवस्थाके साथ कुलाचार एकपक्षीय परिवारोका 
एक वास्तविक सगठन उत्पन्न करता है, जो सामदायिक भावनाके साथ उद्योग 
और व्यवसाय विण्यक विधि-निषेधोका प्रवर्तन करता हैं । 

९, परिवार-सस्था 

परिवार सर्वभौमिक समाज-सस्था है । इसे समाजका आधारभूत माना गया 
है। यह सस्था कामको स्वाभाविक वृत्तिको लक्ष्यमें रख: र यौन सम्बन्ध और सन्ता- 
नोत्पत्ति की क्रियाओको नियन्त्रित करती हैं यह भावनात्मक घनिष्ठताका बाता- 
वरण तैयारकर वालकोके समुचित पोषण भौर सामाजिक विकासकेलिए आव- 
एयक पृष्ठभूमिका निर्माण करती है। इस प्रकार व्यक्तिके सामाजीकरण और सास्कृती- 


करणकी प्रक्रियामें परिवारका महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। परिवार-सस्थाके 
निम्नलिखित कार्य प्रधान हैं--- 


१ स्त्री-पुरुषके यौत सम्वन्धको विहित और नियन्त्रित करना । 


२ वशवर्धनके लिए सन्तानकी उत्पत्ति, सरक्षण मौर पालन करना, मानव 
जातिके क्रमको आगे बढाना । 


३ गृह और गार्हस्थ्यमें स्त्रो-पुरुषका सहवास और नियोजन । 


४ जीवनको सहयोग और सहकारिताके आधार पर सुखी भर समृद्ध 
बनाना । 


५ व्यावसायिक ज्ञान, औद्योगिक कौशलके हस्तान्तरणका नियमन एव बृद्ध 
भसहाय और बच्चोकी रक्षाका प्रवन्ध-सम्पादन | 


१७२ शादिपुराणमें भारत 


६ मानसिक धिकारा, रफेत [ 5प्रष्ट!०षा0 ), बनुकरण ( [70[0॥ ) 
एवं राहानुभूति ( 9909॥॥9 ) दारा बच्णोके मानसिक बिकासका बातायरण 
प्रस्तुत करना । 

७ ऐहिक उनन्‍ततिके साथ पारलौकिक या आप्यात्मिफ उनति करना | 

८ जातीय जीवनके सातत्यको दृढ़ रखते हुए धर्मकार्य सम्पत्त करना । 

९ प्रेग, सेवा, राहयोग, गहिष्णुत्ता, शिक्षा, अनुशासन आदि मानयके महत्त्व- 
पूर्ण नागरिक एवं सामाजिक गुणोका विकास करना । 

१० आधिक स्थायित्वके हेतु उत्रित आयका सम्पादन करना । 

११ विकास और सुदृढताके लिए आमोद-प्रमोद एवं मनोरजजन सम्बन्धी 
फार्योका प्रवन्ध करना । 

आदिपुराणमे आत्मसरक्षण और आत्मविकासकी भावनासे प्रेरित होकर 
विवाह, परिवार, कुल, वर्ण आदि सामाजिक सस्थाओकी आवश्यकता प्रतिपादित 
को गयी है । मातृस्नेह, पितृप्रेम, दाम्पत्य-आसक्ति, अपत्यप्रीति और सहवत्तिका 
परिवारके मुस्य आधार है। एन आधघारो पर हो परिवारफा प्रासाद निर्भित हुआ 
हैं । यहाँ जिनसेन द्वारा निरुपित परिवारफे घटकोका चित्रण किया जाता हैं-- 
(१) दाम्पत्य सम्बन्ध--स्त्री और पुरुषका योत्र सम्बन्ध जीवनका प्राथमिक 
आधार है। जिनसेनने दाम्पत्य प्रेम, सहयोग एवं उनके विभिन्न कृत्योका चित्रण 
किया हैँ । उन्होने काम-सुसका विवेचन करते हुए लिसा है-- 

मदनज्वरसन्तप्त तत्प्रतीकारचान्छया । 

सत्नीरूप सेवते श्रान्त यथा कट्वपिभेपजम्‌ ॥ 

मनोज्विपयासेवा तृष्णाय न वितृप्तये । 

तृष्णाचिंपा च सनन्‍्तप्त, कथ नाम सुखी जन ॥-भादिं० ११।॥१६६-१६७ 

जिस प्रकार कोई रोगी पुरुष कटु औयधिका सेवन करता है, उसी प्रकार 
कामज्वरसे सन्तस्त हुआ प्राणी उसे दूर करनेकी इच्छासे स्त्री-एप ओपधिका 
सेवन करता है। यह सत्य है कि मनोहर विपयोका सेवन केवल तृष्णाके लिए 
होता है, सन्‍्तोष प्राप्ेकि लिए नहीं । विद्येप सेवन तृष्णारुपी ज्वाला उत्पन्न 
करता है, अत सुखका साधन नही हो सकता। 

दाम्पत्य जीवन केवल विषयसेवनके लिए नहीं है, किन्तु इसका वास्तविक 


लक्ष्य धाभिक और सामाजिक कार्योको सम्पन्न करना हैं। आदिपुराणमें अतिवल- 
मनोहरारानी,* श्रीषेण-सुन्दरी,' वजदन्त-लक्ष्मीमती 3, वज्यजघ-श्रीमतोी , 
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तामिराज-मरुदेवी', ऋषभदेव-यशस्वी-सुनत्दाके दाम्पत्य जीवनका सुन्दर 
चित्रण आया है। पती-पत्नी हृदयसे एक दुसरेको प्रेम करते है, वे सब प्रकारसे 
परस्परमें आत्मसमर्पण कर देते हैं । बताया गया है कि पाठली ग्राममें नागदत्त 
बैश्य और उसकी सुमति नामक पत्लीमें अपार वात्सल्य था । इनके नन्‍्द, नन्दमित्र, 
तन्दिषेण, वरसेन और जयसेन से पाँच पुत्र तथा मदनकान्ता और श्रीकान्ता नाम- 
की पुत्रियाँ थी। इस परिवारमें प्रेम, सौहार्द, सहकारिता आदि सभी गुण विद्यमान 
थे। विवाहित स्प्रियाँ नाना प्रकारके वस्त्रा-भूषण घारणकर अपना अनुरजन करती 
थी । मनोविनोदके लिए दम्पति पुष्पाभरण, मालाएँ एवं नाना प्रकारके पुष्प- 
पललव घारण करते थे। विवाहित दम्पति वनविहार, जलक्रीडा आदिके द्वारा 
आनन्दोपभोग करते थे। पत्नीके लिए पति तो सर्वस्व था हो, पर पतिके लिए 
पत्नी भी कम महत्त्वपूर्ण नहो थी | बताया हैं-- 

लक्ष्मी रिघास्य कान्ताम्ी लक्षिमीमतिरभूत्प्रिया । 

स तया कल्पवरल्येव सुरागोहलछुतो चुप ॥--आदि० ६०९ 

लक्ष्मीमती वास्तवमें लक्ष्मीके समान सुन्दर शरी रवाली थी । वहू राजा उस 
रानोसे ऐसा शोभायमान होता था, जैसे कल्पलतासे कल्प वृक्ष । 

इस तथ्यकी पुष्टि अतिबलकी महारानी मनोहराके निम्नाकित चित्रणसे भी 
होती है-- 

स्मितघुष्पीज्वला मत्तु प्रियासीडतिकेव सा । 

ह्ितानुबन्धिनी जैनी विद्येव यशस्करी ॥--भादि० ४।१३२ 

वह महारानी अपने पतिके लिए हास्यरूपी पुष्पसे शोभायमान छताके समान्‌ 
प्रिय थी और जिनवाणीके समान हितचाहनेवाली तथा यश्यको बढामेवाली थी 

दास्पत्य जीवनमें पति-पत्नियोके बीच कलह भी देखा जाता हूँ। स्थतियाँ 
रूठ जाती हैं और पति उन्हें मनाते है--- 

सुरसिपेविपितेष॒ निषेदुपी सरिदुपान्तलताभवनेष्चसू' । 

प्रणयकोपविजिह्ममुखी बंधू अनुनयन्ति सदान्न नभश्चरा ॥ 

इृह  शणालनियोजितवन्धने रिह. वतससरोरुद्ठताडने । 

इद्ठ मुखासवसेचनके प्रियान्‌ विस्मुखयन्ति रते कुपिता स्त्रिय ॥ 

आदि १९९४-९० 

इस पर्वंतपर देवोके सेवन करने योग्य चदियोके किनारे बने हुए लता-गुहोमें 

बैठी हुई तथा प्रणयकोपसे जिनके मुख कुछ मलिन अथवा कुटिल हो रहे हैं, ऐसी 
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अपनी स्तियोको विद्याधर लोग रादा भनातें रहते है । इधर ये कुपित हुई स्त्रियाँ 
अपने पतियोको मृणालके वन्धनोसे वाँघकर विपयसेवनसे विमु्त कर रही है, कही 
कर्णाभूषण कमलोसे पतियोका ताइनकर रही हैं, गौर कही भासेचनक आदिके 
द्वारा रतिक्रीडासे पराइमुस कर रही हैँ । 
आदिपुराणमे पुन, पुश्रियाँ, भाई, बहत, माता, पिता आदिरूप संयुक्त परि- 

वारके दशन होते हैँ । सन्‍्तानकों माता-पिता सुशिक्षित और योग्य बनाते है । 
सन्तान भी आज्ञाकारों देखी जाती हैं। महावल अपने पुत्रकी शिक्षाका समुचित 
प्रवन्ध करता हैँ | बताया हैँ--“उसने गुरुमोके समीप आन्वीक्षिको आदि चारो 
विद्याओका अध्ययन किया । गुरुअंक्रि सयीग और पूर्वभवके सस्कारसे समस्त 
विद्याएँ सरलता पूर्वक उसे प्राप्त हो गईं '।" आदिप्रभु ऋषभदेवने भी अपने पुत्र 
पुत्रियोको शिक्षित बनाया है । वे शिक्षाका महत्व बतलाते हुए कहते है --- 

विद्या यशस्करी पुसा विद्या श्रेयस्करी सता । 

सम्यगाराघिता विद्याठेवता कामदायिनी ॥ 

विद्या कामदुघा धेनु विद्या चिन्तामणिनृणास्‌ । 

च्रिचर्गफलिता सूत्ते विद्या सम्पत्परम्पराम्‌ ॥ 

विद्या बन्धुश्व मित्रज्च विद्या कल्याणकारकम ! 

सहयाथि घन विद्या चिद्या सर्वाथसाधनी ॥ 

-जभादि० १६।९९-१०१ 


विद्या मनुषण्योको यश, कल्याण, घन आदि प्रदान करती है। यह कामधेनु 
मौर चिन्तामणि रत्न है। यही घर्म, अर्थ तथा कामरूप फलसे सहित सम्पदाभोको 
उत्पन्न करती है, । विद्या ही मतुष्योका बन्धु है, विद्या ही मित्र है, विद्या ही 
आत्मकल्याण करनेवाली है, विद्या ही साथ जानेवाला घन हैं भौर विद्याधन ही 
समस्त प्रयोजनोकों सिद्ध करनेवाला है । 

ऋषभदेवने अपनी कन्याओजोको अक्षरविद्या और अकविद्या सिखलायी' तथा 
पुत्रोको अर्थशास्त्र, सगीतशास्त्र, लक्षणशास्त्र, आयुर्वेद, घनुर्वेद, अश्वविद्या, रत्व- 
परीक्षा, शस्त्र विद्या प्रभृतिकी शिक्षा दी ।* 

परिवारमें आदिपुराणके रचयिताकी दृष्टिसे नारीका भी महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। उन्होनें कन्या, गृहिणी,/ माता, विधवा,” सन्यासिनोी” आदि विभिन्‍न 
रूपोंमें नारीका स्थान प्रतिपादित किया है । 
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जिनसेनने वर्णलाभ क्रियामें बतलाया है कि विवाहके अनन्तर योग्य पुत्र घत- 
धान्‍्य, गृह-आवास आदिको प्राप्त कर अपने परिवारकों पृथक्‌ रखे तथा कुलमर्यादा 
के अनुसार आजीविका अर्जन करता हुआ घर्मं, घन और यहका भर्जन करे ।* 


उत्तराधिकार 


परिवारके लिए उत्तराधिकार एवं बँटवारेका प्रइन अत्यधिक जटिल है। 
जिनसेनाचार्यने चन-समविभाजन एवं उत्तराधिकारका निरूपण करते हुए बताया 
है: 

कुलक्रमस्त्वया तात सम्पाल्योअ्स्मप्परोक्ष त । 
त्रिधा कृतब्व नो द्वव्य व्वयेत्थ विनियोज्यताम्‌ ॥ 
--भआादि० ३८।१७२१, 

गुहृत्यागके समय ज्येष्ठ पुत्रको बुलाकर समस्त इृष्टजनोकी साक्षीपूर्वक गृह- 
भार सौंप दे और निवेदन करें--पृत्र | मेरे चछे जानेपर यह यह कुलक्रम तुम्हारे 
हारा पालन करने योग्य है। मैने अपने धनके तीन भाग किये हैं। इतमेंसे एक 
भाग धर्मकार्यमें व्यय करता, दूसरा भाग पारिवारिक खर्चके लिए रखना और 
तीसरे भागको भाई-बहनोमें वराबर वितरित कर देना । तुम शास्त्र॒ज्ष, सदा- 
चारी, क्रिया, मन्त्र और विधिके ज्ञाता हो, अत आल्स्यरहित होकर कुलाचार- 
का पालन करना । कुलको प्रतिष्ठा और मर्यादा योग्य उत्तराधिकारीके मिलने- 
पर ही सुरक्षित रहती है । 

जिनसेनने आदिपुराणमें भाई-वहनोके स्नेह-प्रेमके साथ उनके कलह-विसवाद- 
के भी चित्र अकित किये हैँ । इनके द्वारा विवेचित परिवार पितृसत्तात्मक ही हैं, 
मातृसत्तात्मक नही । यद्यपि मामाकी कन्याके साथ विवाह-सम्वन्ध सम्पन्त किये 
जाते थे।वष्त्जघका विवाह उसके मामाकी कन्या श्रीमतीके साथ सम्पन्न हुआ है, 
पर उत्तराधिकार वच्चजघको या उसके पुत्रोको नहीं दिया गया है। उत्तरा- 
घिकार उसी वशके अल्पावस्थाके एक व्यक्तिको दिया हैं। वज्नजघको केवल देख«- 
रेखके अथवा अल्पकालिक राजव्यवस्थाके लिए बुलाया गया है। 


परिवारमें पिताकी अत्यधिक प्रतिष्ठा थी, उसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त था । 
यही परिवारका मुखिया होता था और समस्त परिवार इसीके हारा अनुशासित 
किया जाता था। परिवारमें नया उत्साह सचारित करनेके लिए जन्मोत्सव, 
विवाहोत्सव एवं वर्षगाठोत्सव भी सम्पन्न किये जाते थे ।* परिवारके व्यक्ति 


१ आदिपुराण ३८।१३८-१४१ । २ वही ५७१-२, जीवनसुद्ोका वर्णन आढि० ६२, 
९७१, ७५, ७६ | 
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सहकार्य में विद्यास करते थे और वे धनार्जनर्में सामूहिकस्पपरो प्रवृत्त रहते थे । 
इसी कारण उद्योगीकरण और नागरोफरणमे विद्येष सुविधा प्राप्त होती थी । 


परिवारमे नारीका स्थान 
जिनसेन अपने रामसके प्रतिनिधि पुराणकार हूँ । उनके युगगी छाप आदि- 
पुराणपर पूर्णतया पायी जाती हैं। आदिपुराणम उस रामयगी नारीके सामा- 
जिक्र, आधिक, घामिक, राजनीतिक एवं सास्कृतिक आदि प्रिविय् क्षेत्रोकी र्थिति- 
का सूक्ष्म वर्णन पाया जाता है । आदिपुराणके पाय बदुवियाह करते है"। अधिक 
क्या, तीर्थंकर नट्ट पभदेवने भी दो वियाह्‌ किसे, यह सामन्त सुगका प्रभाव ही कहा 
जायगा | सामन्तयुगमें एकाधिक विवाह करना वःप्पनफा सुचक था | बद्ुधिवाह 
थौर बालविवाह प्रथाने ही नारीकी सामाजिक स्थितिको हीन किया था । यह 
सत्य हैं कि आदिपुराणमें नारी मात्र भोगैषणाकी पूतिका साधन नहीं थी, उसे भी 
तनत्रसुपसे विकसित और पल्‍लवित होनेको पूर्ण सुविधाएँ प्राप्त थी । स्वय वह 
अपने भाग्ययी विधायिका थी। वह जीवनमें पुरुषकी अनुगामिनी बनती थी, 
पर दासी नहीं । उसका अपना स्वतन्त व्यक्तित्व था, पुरुषके व्यक्तित्वमें अपना 
व्यक्तित्व उसे मिला देना नहीं पडता था। ब्राह्मी मौर सुन्दरी जैसी नारियाँ आ- 
म ब्रह्माचारिणी रहकर समाजका और अपना उद्धार करतो थी। मुस्लिम 
कालके समान नारी अन्त पुरमें केवल केलि-क्रोडाका साधन हो नही थी, वल्कि 
अनेक सपत्नियोके वीच रहकर भी समय प्राप्तकर आत्मोत्यानमें प्रवृत्त होनेके लिए 
वह सदा तत्पर रहती थी । उसके कल्याणमें कोई भी बाघक नही बनता था। 
सपत्नी-ईर्ष्या और कलह भी दिखाई नही पढते हैं। कलाकार और विदुपी 
नारीका वर्णन भी आदिपुराणमें आया है । 


कन्याकी स्थिति 

आदिपुराणमें कन्या-जन्मको मा-वापका अभिशाप नही माना गया है ।* अत 
स्पष्ट है कि समाजमें कनन्‍्याकी स्थिति वर्तमान कालकी अपेक्षा अच्छो थी। आदि- 
तीर्थंकर ऋषभदेवने अपनी कन्याओका पालन पुत्रोके समाव किया था । 

१, मनुस्मृति आदि ग्रन्थों पोडश सस्कारोमें पुसवन सस्कारको महत्ता दो 
गयी है, जिससे यह घ्वनित होता है कि कन्याकी स्थिति स्मृतिग्रन्थोमं पुत्रकी 
अपेक्षा हीन थी । पुसव॒न्‌ सस्कार पुत्रप्नाप्तिके लिए किया जाता है, गर्भस्थ सन्‍्तान 
पुत्ररुपमें प्राप्त हो, इसकी कामना भ्रत्येक माता-पिता करता है और इस इच्छाकी 

१ पाल द्वारा किये गये वहुविवाह्दोंका वर्णन वही, ४७१६९-१७० । २ चघन्द्रमाकी 


कलाफे समान जनसमूहको आनन्द देनेवाली उस्त श्रीमती कन्याकी देखकर माता-पिता अत्यन्त 
प्रीतिको आप्त हुए | भादि० ६८३ । 


भांदिपुराणमें प्रतिषादित सस्याएँ. ६-२ १७७ 


पृरक्तिके लिए पुसयन सस्कारकी विधि सग्पन को जानी है । पर आदिपुराणमे एस 
सस्कारया नाग भी गही आया है, जिससे सह सिद्ध होता है कि आदिपुराणमे 
फरगा और पुपत दोनों छुस्म थे तधां रोनोवी गर्भायिस आदि टिसाएँ समानसम््प 
में राम्यन्न फी जाती थीं। खतागया ४-- 

पनीमतुगर्शी स्‍्नाता पुरस्णस्याई /+िएफया ॥--जाएटि० ३८०॥५७० 

गर्माधानति यामना प्रयुब्यादी यथाधिधि । 

सनन्‍्तावार्थ घिना रागाए हस्पगिश्या स्ययेयताम्‌ ॥ 

-+आहदि० ३५।७६ 
पतुय स्नानगे जमात्तर घन हुई पत्नीफों आगे बर गर्भाधानमे पहले भ्र्हन्त- 

देवकी पृजाारा भाषभपूर्यय जो सरबार गिया जाता है, उसे आाथान पहलते है । 
विधिपूर्वक गर्भामान आदि ब्वियाओको सम्पर्त फरना गृहर्थका यर्तव्य है। गर्भा- 
घानफके पष्नात प्रीति, मुप्रीति, दृष्टि, मोद, प्रमोए, नामकर्म, बहिर्मान, निपरया, 
अन्त-प्राधन, ब्यूएि, भौल, डिपि पम्याम प्रमृति सस्थार बन्‍्या और पुत्र दोनोके 
समानरूपम पिये जाते है। अतएय रपष्ट है कि आदिपुराणकारफी दुष्टिमें कन्या 
और पुप्र दोनामे कोई अन्तर नहीं हैं। दोनोफे संस्कार समानरूपमें सम्या- 
दत कर कन्याफी गरत्तापर प्रकाश टाल्मा गया है । 

२ सन्‍्याओगा छारन पाएन एवं उनकी थिक्षा-दोक्षा भी पुत्नोंके समान ही 
होती धो । क्षादितीर्धकर अपनी ब्राद्मी और सुन्दरी नामकी पुत्रियोकों शिक्षित 
होनेके लिए प्रेरित करते हुए फहुते है. -- 

विद्यागन पुरुषों छोके सम्मतिं यराति काबिदे । 
नारी घ तह्ती धत्त स्प्रीसष्टरप्रिम पदस्‌ ।'-- आाटि० १६॥९८ 
अर्थात्‌--इस लोकमे विद्यावान्‌ व्यक्ति पण्डितोके द्वारा भी रम्मानको प्राप्त 
होता हैं और विद्यावती स्प्री भी सर्वश्रेष्ठ पदको प्राप्त होती है | विद्या ही मनुष्यो- 
का बन्यु है, विद्या हो मिस्र हैं, विद्या ही कल्याण करनेवालो है, विद्या ही साथ- 
साथ जानेवाला घन हैँ और विद्या ही सब प्रयोजनोको सिद्ध करनेवाली है । 
गतएव है पुत्रियो | घुम दोनो विद्या ग्रहण करनेमें प्रयत्न करो, क्योकि विद्या 
ग्रहण करनेका यही काल हैं । 


इस प्रकार उपदेद देकर श्रुतदेवताके पूजनपूर्वक स्वर्णके विस्तृत पट्टपर वर्ण- 
मालाकों छिखकर आदिदेवने अपनी कन्याओको वर्णमालाकी शिक्षा दी | आदि- 
पुराणके उक्त सन्दर्भसे स्पष्ट हे कि आदितीर्थंकरने पुत्नोकी अपेक्षा कन्याओको 





१, तरादि० १६।१०३-१०४ | 


०80 आदिपुराणमें भारत 


शिक्षाका प्रवन्ध सबसे पहले किया था । माताविताकों केवछ कन्याके विवाहकी 
चिन्ता हो नही रहती थी, अपितु वे उसे पूर्ण विदुषी और कलाप्रवीणा वनाते थे । 
कन्याओकी शिक्षा पृत्रोंकी शिक्षाकी अपेक्षा भिन्न होती थी । 

| ३ विवाहके अवसरपर वर-वरणकी स्वतन्त्रता कन्याओको प्राप्त थी । जय- 
कुमार और सुलोचनाके आख्यान तथा श्रीपालके आख्यानसे उक्त तथ्यकी पुष्टि 
होती है | कन्याएँ स्वयवर भूमिमें उपस्थित हो स्वय वरका निर्वाचन करती थी। 

' आदविपुराणमें ऐसे भी अनेक प्रमाण आये हैं, जिनसे व्यक्त होता है कि कन्याएँ 
आजीवन अविवाहिता रहकर समाजकी सेवा करती हुई अपना आत्मकल्याण 
करती थी। ब्राह्मी गौर सुन्दरीने कौमार्य अवस्थामें ही दीक्षा ग्रहूणकर मात्म- 
कल्याण किया था। उस समयके समाजमें कन्याका विवाहिता होना परमा- 
वश्यक नही माता जाता था... कनन्‍्याके वयस्क होनेपर माता-पिताको उसके 
विवाहकी चिन्ता होती थी और वे अनुरूप वरकी तलाशकर विवाह सम्पन्न करते 
थे। राजपरिवारोंके अतिरिक्त जनसाधारणमें भी कन्याकी स्थिति आजसे कही 
अधिक अच्छी थी | कन्याएँ वयस्क होकर स्वेच्छानुसार अपने पिताकी सम्पत्तिसे 
दानादिके कार्य करती थी। आदिपुराणमें बताया गया हैं कि सुलोचनाने 
कौमार्य अवस्थामें ही बहुत-सी रत्नमयी प्रतिमाओका निर्माण कराया और उन्त 
प्रतिमाओकी प्रतिष्ठा कराके बृहत्‌ पूजनाभिय्क किया ।' 

४ कन्याका पैतृक सम्पत्तिमें विवाहके पहले तक ही अधिकार रहता था। 
आजीविका भर्जनके लिए उन्हें मूतिकला, चित्रकलाके साथ ऐसी फलछाओकी भी 
शिक्षा दी जाती थी, जिससे वे अपने भरण-पोषणके योग्य अर्जन कर सकती थी । 
पिता पृत्रीसे उसके विवाहके अवसरपर तो सम्मति लेता ही था, पर आजीविका 
अर्जनके साधनोपर भी उससे सम्मति लेता था | आदिपुराणके सप्तम पर्वमें आया 
हैं कि वच्ञदन्त चक्रवर्ती अपनों कन्या श्रीमतीको बुलाकर उसे तानाप्रकारसे सम- 
झाता हुआ कलाओके सम्बन्धमें चर्चा करता था । 
गृहिणीकी स्थिति 

विवाहके अनन्तर बधू गृहस्थाश्रममें प्रविष्ट हो गृहिणी-पद प्राप्त करती हैं। 
आदिपुराणमें बताया गया है कि विवाह किसी पवित्र स्थानमें सम्पन्न होता था । 
यथा--- 

पुण्याश्रमे क्‍्वचित्‌ सिद्ध प्रतिसामिझुख तयो । 

दम्पत्यों परया भूत्या काये पाणिग्रहगोत्लैच ॥ आदि० ३८१२९ 

भर ९ > ञ्र 





१. आादि०, ४३१७४-१७५ | 


भादिपुराणमं प्रतिपादित संस्थाएँ. ३-२ १७५९, 


पाणिग्रहणदीक्षाया नियुक्त तदूबधूचरम्‌ । 

आसप्ताह चरेद्‌ अह्मत्नत देवारिनिसाक्षिकम्‌ | ।--वही, ३८।१३१ 

अर्थात्‌--तीर्थस्थानमें अथवा सिद्धप्रतिमाके सस्मुख विवाहोत्सव सम्पन्न किया 
जाना चाहिये । विवाहकी दीक्षामें नियुक्त वर-बधू देव और अग्निके साक्षीपूर्वक 
सात दिन तक ब्रह्मचर्यन्रत धारण करते थे। अनन्तर अपने योग्य किसी देशमें 
प्रयाणकर अथवा तीर्थभूमिमे जाकर प्रतिज्ञावद्ध हो गृहस्थाश्रमर्मे प्रविष्ठ होते थे। 
दहेज माता-पिता स्वेच्छया देते थे, पर उसका बन्धचन नही था। 


विवाहिता स्त्री अपने परिवारकी सब प्रकारसे व्यवस्था करती थी। उस 
समय विवाह वासनाकी पूर्तिका साधत्त नही था, किन्तु सतति उत्पत्तिके लिये 
विवाह आवद्यक माना जाता था। यथा-- 

देवेम गुहिणा धम विद्धि दारपरिगृहस । 

सन्तानरक्षणे यत्न कार्यो हि गृहमेघिनाम्‌ )। १७-६४ 


गृहिणी गृहपतिकी सेवा-शुश्रृुषाः तो करती ही थी, पर उसके कार्योर्में भी 
सहयोग देती थी । गृहिणी या पत्नीके निम्नलिखित गुणोका वर्णन आया है-- 

१ सुन्दरता 

२ लावण्य 

३ पति-हितकामनामें रत 

४, पति-मनोरजनमें सलग्न 

विवाहिता स्त्रियोकी वेशभूषा अनेक प्रकारकी थी। राज-परिवार एव घनिक 
परिवारोकी महिलाएँ मणि-माणिक्य, स्वर्ण एव रजत आदिके आमूषणोकों घारण 
करती थी । मनोविनोदके लिये पुष्पो और कमलोके आभूषण भी पहिनतो 
थी । साधारण परिवारोमें पुष्प और पल्‍लवोंके आाभूषणोका अधिक प्रचार था। 

आदिपुराणके अध्ययनसे ऐसा ज्ञात होता है कि घनिक, सामन्त एवं राज- 
परिवारोमें हो बहुविवाहकी प्रथा थी, सामान्य श्रेणीके व्यक्ति एक ही विवाह 
करते थे । अन्तःपुरोमें कलह होती थी, पट्ठमहिषीका प्रभुत्व समस्त सपत्नियोपर 
रहता था । 

विवाहिता नारीकों घूमने-फिरनेकी पूर्ण स्वतन्दतत! | ।* ये अपने पतियोके 
साथ वनविहार, जलविहार आदि करती थी, पर कभी-कभी एकाकी भी वत्तविहार- 
के लिए जाती थी । विवाहिता नारीके ऊपर ऐसा कोई नियन्त्रण नही रहता था, 
जिससे उसकी स्वतन्त्रता नष्ट हो जाय । 


१ जआादि० १८।२०४ | २ वही, ४७६ | 
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पतिसे ही स्त्रीकी शोभा नही थी, धत्कि पत्ति भी स्त्रोसे शोगित होता था ।' 
अतिवल नृपति मनोहरा रानीको प्राप्तकर कृतार्थ हो गया था । 

गृहस्थ जीवनमें पति-पत्नियोमे कछ॒ह भी होता था ।* स्त्रियाँ प्राय रूठ 
जाया फरती थी । पत्ति रुठी हुई पत्नियोको मनाते थे, जिससे गृहिणी-जीवनमे 
सरलता उत्पन्न होती थी । 


विवाहिता नारियाँ ब्रत उपवास अत्यधिक करती थी | बटे-बटे ब्रतोकों किया 
करती थी । पचकल्याणकत्रत, सोलहकारणब्रत, जिनेन्द्रगुणसम्पत्तित्रत करनेकी 
प्रथा प्रचलितकी | आदिपुराणके छठवें पर्वमें आया है. कि मनस्विनी स्वयप्रभाने 
अनेक ब्रतोपवास किये ये। प्रियदत्तकेः आख्यानमें आया हैं कि उसने विपुलमति 
त्तामफ चारणऋष्धिधारी मुनिको नवघा भवितपूर्वक आहार दिया और मुनिराजसे 
पूछा--प्रभो | मेरे तपका समय समोप हैं या नही ? परिवारमे धर्मात्मा और 
विदुपी गृहिणियोका अधिक सम्मान होता था । 


दुराचारिणो स्त्रियोको समाजमे निन्‍्य दृष्टिसे देखा जाता था तथा पापके 
फलस्वरूप उनका समाजसे निष्कासन भी होता था। समुद्रदत्त-सर्वदयिताके 
आख्यानमें बताया गया है कि समुद्रदत्तके बडे भाई सागरदत्तने भ्रमवश सर्वदयित्ता- 
को दुराचारिणी समझकर धरसे निकाल दिया था और उसके पुत्रको कुछकलूक 
समझ भृत्यद्वारा अन्यत्र भिजवा दिया था ।४ 


स्त्रियोका अपमान समाजमें महान्‌ अपराध माना जाता था । सभी स्त्रियोको 
सम्मानकी दृष्टिसे देखते थे। कोई भी उनका अपमान नही कर सकता था। पति अपने 
बाहुवलसे स्त्रीके भरण-पोषणके साथ उसका सरक्षण भी करता था। बताया है-- 
न सहन्ते ननु स्त्नीणा तिय न्‍्चोड॑पि परामवम्‌ ॥- आदि० ४३।२९ 


अर्थात्‌--तिर्यज्व्च भी स्त्रियोका पराभव नहीं सहन कर सकता है, तव 
मनुष्य अपनी पत्नीका अपमान या तिरस्कार किस प्रकार सहन करनमेमें 
समर्थ है ? 

यह तो चर्चा हुई स्त्रियोकी महत्ताके सम्बन्धमें, पर कुछ ऐसे उद्धरण भी 
आदिपुराणमें उपरूब्ध हैं, जिससे नारीको गणना भोग्यववस्तु" और परिय्रहके 
रूपमें सिद्ध होती है ) यही कारण है कि मारीके स्वातन्त्यका अपहरणकर उसके 
साथ वलपूर्व विवाह करनेकी वात भी कही गयी है । 


] 





१ से तया वल्पवल्ल्येव सुरागोपलंकृतो नूप ॥ वही--६॥५९। २ आदि० २ण७१३१२। 
३ बही, ४६।७६। ४ वहीं, ४७००३-२०७। ५ वहो, २७१४७। ६ वही, ७१६६- 
१8७। 
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स्त्रियोंके स्वभावका विश्लेषण करते,हुए बताया गया है कि स्त्रियाँ स्‍्वभावत 
चञ्चल, कपटी, क्रोधी और मायाचारिणी होती हैं । पुरुषोको स्त्रियोकी बातो 
पर विश्वास न कर विचार पूर्वक कार्य करना चाहिए। वासनाके आवेशमें आकर 
नारियाँ धर्मका परित्याग भी कर देती” है । 

एक और सबसे बडी महत्त्वपूर्ण वात यह कही गयी है कि स्त्रियोको अपने 
उत्थानके लिए पुरुषोकी दाक्तिपर विदवास नही करता चाहिए। स्त्री हो स्त्रीका 
विपत्तिसे उद्धार कर सकती है । यथा--- 

स्त्रीणा विप्रद्मतीकारे स्त्रिय एवाचरूम्बनस्‌ ।--आदि० ६।१६९ 

इससे यह घ्वनित होता है कि उस समय स्त्रियोमें सहयोग और सहकारिता 
की भावना सर्वाधिक थी | नारीको नारीके ऊपर अदूट विश्वास था, इसलिए 


नारी अपनी सहायताके लिए पुरुषोकी अपेक्षा नही करती थी । 
भादिपुराणसे यह भी ज्ञात होता हैं कि उस समय सर्वसाधारण स्त्रियोमें_ 


जाती थी। यथा--- 
दूरादेवात्यजन्‌ स्निग्धा आ्राविका वा55सवादिकम्‌ ॥--भआादि० ४४।२९० 


मठ्यपानके समान सम्मान और घर्मको नष्ट करनेवाला कोई दूसरा पदार्थ 
नही है । यही सोचकर ईर्ष्यालु, कलहकारिणों सपत्नियोने अपनी सहवासिनि- 
योको खूब मद्य पिलाया । कुछ स्त्रियाँ त्तो वासनाको उत्तेजित करनेके लिए भी 
मद्यपान करती थी । 

घृथाभिमानविध्वसी नापर मधघुना विना | 

कछहान्तरिता कारिचस्सखीमिरतिपायिता ॥ आदि० ४४।२८५ 

भर ओर ५८ 4 

मधु द्विगुणितस्वादु पीत कान्वकरापिंतस्‌। 

कान्ताभि, कामदुर्वास्मातद्भ मद्वरूनम्‌ ॥--वही ४७२९१ 

गृहिणीरूपमें नारी वासना और आसक्तिका केन्द्र माती गयी है, पर इतना 
स्पष्ट है कि आत्मोत्यात करनेवाली नारीको पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी। नारीके 
रूप, लावण्य, कान्ति, श्री, यूति, मति ओर विभूति गुणोका कथन आया है।* 


जननीकी स्थिति 


आदिपुराणमें जनतनोीरूपको बडे आदरकी दृष्टिसे देखा गया है। इच्द्राणीने 
जननोरूपमें मरुदेवीकी स्तुति की है, इस स्तुतिसे यह सिद्ध होता है कि जननी 





१ आदिपुराण ४३१००-११३। २ वहो, १श१२ | 
२४ 
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रूप नारी प्रत्येक व्यक्ति द्वारा वन्‍्दनीय है । जो माता तीर्थंकर और घक्रवर्तियोको 
जन्म देती है, उस माताके महत्त्वका मूल्याद्धून कौन कर सकता है। गृहस्थावस्थामें 
तीर्थंकरने जिस जननीका पादवन्दन किया है, उसकी पविन्नता वचनातीत है । 
माता बननेके पूर्व गर्भवती स्त्रीका विद्येप ध्यान रसा जाता है तथा उसके 
दोहदको पूर्ण करना प्रत्येक पतिका परम कर्तव्य होता हैं! । 

स्तुति करते हुए इन्द्राणी कहती है--माता ! तू तीनों छोकोकी कल्याणका- 
रिणी माता है, तू ही मगल करनेवाली है, तू हो महादेवी है, तू ही पुण्यवती 
हैं और तू ही यशयस्विनी है । 


जननीको अपने पुत्रके विवाहके अवसरपर सबसे अधिक प्रसन्नता होती हैं।* 
आदिपुराणमें बताया गया हैं कि मरुदेवीको नवीन पुत्र-बधुएँ प्राप्तकर अत्यधिक 
प्रसन्नता हुई ।* इसी प्रकार वसुन्धराको अपने पुत्र-विवाहके अवसरपर परम हर्प 
हुआ । उसका रोम-रोम हर्प विभोर हो उठा। अत स्पष्ट है कि जननी गृह- 
स्वामिनीके उत्तरदायित्वपूर्ण पदका निर्वाह करती हुई मवीन वधूके स्वागतकेलिए 
सदा उत्सुक रहती थी । सनन्‍्तानकी प्राप्तिसे माताको जितनी प्रसन्नता होती है, 
उससे कही बढकर वधूके आनेपर । वृद्धा जननीकी झलक हमें उस समय मिलती 
है, जब हम देखते हैं कि नवीन वधूके आते हो वह उसे अपना उत्तरदायित्वपूर्ण 
पद सौंप देती हैं और स्वय धर्मसाधनमे लग जाती है। गृहस्थीके मोहजालसे 
छुटकारा प्राप्तकर जिनदीक्षा ग्रहण करनेमें हो जीवनकी यथार्थता है । वस्तुत 
पाण्डित्य वही हैं, जो ससारसे व्यक्तिका उद्धार करनेमें समर्थ हो ।' आदिपुराण- 
में 'अन्तर्वत्नी' ( आदि० १२।३२१२, १५।१३१ ) छब्दके प्रयोग हारा गर्भवती 
स्‍त्रीकी महत्ता सूचित की है । 


विधवाकी स्थिति 


आदिपुराणमे विधवा नारीकी स्थितिके सम्बन्धमें विशेष प्रकाश नही पडता 
हैं । सपिणी द्वारा काकोदर नामके विजातीय सर्पके साथ व्यभिचार करते देखकर 
राजा जयकुमारने उसे घिक्कारते हुए क्रोडाके नीलकमलसे ताडन किया | वे 
ताम-युगल वहांसे भागे, पर मार्गमें सैनिको द्वारा आहत हो गये, जिससे धर्मध्यान 
पूवंक मरणकर सपिणी नागकुमारकी पत्नी हुई। जब नागकुमारकों अपनी 
पत्नीकी मृत्युका कारण राजा जयकुमार ज्ञात हुआ, तो वह उससे बदला चुकाने 
के लिए तैयार हुआ और कहने लगा कि इस मूर्ख नृपतिने क्या मेरी पत्नोको 


१ आदिपुराण श्शाश्३७। २ वही, १३॥३०। ३ वही, १८७/७३। ४ वहो, 
१५।७४ | ५ वही, ७२०५ । ६ वही, 4॥८६ | 
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विघवा समझ लिया था", जिससे उसकी दुर्गति की । मैं अपनी पत्नीके साथ किये 
गये दुर्व्यवहारका अवद्य प्रतिशोध छूँगा । 


उपर्युक्त आख्यानसे यह अभिव्यक्त होता है कि विधवाकों अनाथ और बल- 
होत समझा जाता था। अत उसकी स्वतन्त्र स्थिति समाजमें सम्मानस्पद 
नही थी । 

विधवाएँ धर्मसाधनमें अपना अवद्येप जीवन व्यतीत करती थी तथा ब्नतो- 
प्रवास हारा अपना आत्मशोधन कर स्वर्गादि सुखोको प्राप्त करती थी । आदि- 
पुराणमें बताया है कि ललितागदेवकी मृत्युके अनन्तर उसकी विधवा पत्नी स्वय- 
प्रभाने अपने शेप जीवनका एक कार्यक्रम निश्चित किया था। आरम्भमें वह 
दु खी हुई, पर अन्तमें साहस एकत्रकर सासारिक भोगोंसे विरक्त हो आत्मशोघन- 
में प्रवृत्त हुई । वह मनस्विनी भव्य जीवोके समान छ महीने तक जिनपूजामें 
उद्यत रही । तदतत्तर सौमनस वन सम्बन्धी पूर्व दिशाके जिनमन्दिरोमें चैत्य- 
वृक्षेके नीचे पञ्चपरमेष्ठीका स्मरण करते हुए समाधिमरण घारण किया ।* 


स्वयम्प्रभाके इस आख्यानसे स्पष्ट हैं कि पतिकी मृत्युके पद्चात्‌ स्त्री अपना 
घर्ममय जीवन यापत्र करती थी । वह लोक॑ंषणा और वित्तेपणासे पुथक्‌ होकर 
समाजसेवामें जीवन लगानेमें हो अपनेको कृतार्थ समझती थी। “पतिवत्ती'+ 
शब्दसे सौभाग्यवतीके महृत््वपर और विधवाके दुर्भाग्यपर प्रकाश पडता है। 


वारागनाकी स्थिति 


आदिपुराणमें वारागना और वेश्या इत दोतोकी पृथक्‌-पुथक्‌ स्थिति प्रतिपादित 
है । वारागनाको वेश्याकी अपेक्षा पवित्र गाना गया है। सातवें पर्वके निम्नलिखित 
पद्योसि वारागताकी स्थितिपर सुन्दर प्रकाश पडता हैं। ये केवल धामिक महो- 
त्सवोमें सम्मिलित होकर सगीत प्रस्तुत करती थी-- 

मद्कलोद्गानमातेनु चारवध्व करू तदा । 

उत्साहान्‌ पेठुरमितो वन्दिन! सहमागघा ॥ 

चद्धमानलयेनूत्तम्‌ आारेसे ललित तदा | 

चारागनासिरुद्ञूसी रणन्नू पुरमेखलूम्‌ ॥ आदि० ७॥२४३-२४४ 


उक्त पद्मोंसे स्पष्ट है कि वारागनाएँ मधुर मगलगीत गाती थी भौर उत्सवों 
को समुद्ध बनाती थी। वे लयनतान यु क्त भावपूर्ण नृत्य भी करती थी । विवाह, 
जन्म एवं राज्याभिषेकके अवसरपर वारागनाओंका सम्मिछित होना मगलमय 
भाना जाता था। आदिपुराणके इस चित्रणसे ऐसा प्रतोत होता है कि आदिपुराण- 
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फारकी दृष्टिमें देवदासियाँ हो वारागनाएँ हैं। जिनसेन जैसे आचार्यका ही यह 
साहस है, जिन्‍्होने देवदासियोको खुछे रूपमें धारागना घोषित किया है । देवदा- 
सिर्या धामिक उत्सवोमे सम्मिलित होती थी और उनका सम्मिलित होना मगरू- 
का कारण माना जाता था, आदिपुराणकी ये वारागनाएँ भी नृत्य-गानके अति- 
रिक्त अन्य कोई कार्य करती हुई दिसलायी नही पउठती हैं। ये धार्मिक अथवा 
मागलिक अवसरोपर ही बुलायी जाती थी । 

वारागनासे भिन्न वेब्याओका एक अन्य चित्र भी आदिपुराणमे पाया जाता 
है। वेध्याएँ शील वेचकर धनार्जन करती थी। मद्यपान करना उनके लिए साधा- 
रण क्रिया थी। वेश्याओकी सामाजिक स्थिति वारागनाओंसे भिन्न थी। जब 
बरपभदेव दीक्षाके लिए चलने लगे, तो एक ओर दिवक्ुमारी देवियाँ मगलदृब्य 
लेकर सडी हो गयी भौर दूसरी ओर वस्त्राभूषण पहने हुईं उत्तम वारागनाएँ 
मगलद्रव्य लेकर प्रस्तुत थी ।! इसी प्रकार आदि तीर्थकरके निष्क्रमण कल्याणके 
अवसरपर वारागनाएं नृत्य करतो हुई दिसलाई पढती हैं ।* अतएव आदिपुराण 
के आधारपर वारागना और वेश्या ये दो पृथक्‌ नारियोकी स्थितियाँ है | वाराग- 
नाओकी गणना शुभ शकुनके रूपमे की गयी है, अभिशापके स्पमे नही । 


धात्रीकी स्थिति 


घनी एवं सामन्त परिवारोमे सन्‍्तानके छालन-पालनके लिए धान्नीकी नियुक्ति 
की जाती थी। जिनसेनने धात्रीके कार्योको निम्नलिखित पाँच) वर्गोमें विभक्त 
किया है-- 
१ मज्जन 
मण्डन 
स्तन्य 
सस्कार 


५* क्रीडन 
मज्जनसे तात्पय स्तान क्रियासे है। धात्री, शिशुओको स्तान किस प्रकार 


कराता चाहिये, इस विधिसे पूर्ण अभिज्ञ होतो थी । इसी कारण धात्रीकी नियुक्ति 
शिश्ुओके सवर्द्धधकेलिए की जाती थी । 

मण्डन विधिका तात्पर्य शिशुओको वस्त्राभूषण पहनानेकी क्रियासे है । वस्त्र 
पहनानेमें अत्यन्त सावधानीकी आवश्यकता होती है । जो घात्री शिश्षुओकी कला- 


0 0 





» अन्यत छ्ृतनेपथ्या वारमुख्या वरअय --आदि० १७८३ । २ सलोलपदविन्या- 
समन्यतो वारयोपिताम्‌ -- वही १७।८६। ३ थात्र्यो नियोजिताश्चास्थ देन्य शक्रेण सादरम्‌ । 


मज्जने मण्डने स्तन्ये सस्कारे क्रीडनेडपि च ॥ वही १४१८६४। 
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स्मक ढगसे वस्त्र पहनानेमे जितनी सजग होती हूँ, उसे घात्री-कार्यमें उतना ही 
निषुण समझा जाता है । 

स्तन्य क्रियामे धात्री शिकश्ुओको प्रेमपूर्वक दुग्घ पान कराती है। धात्रियाँ 
गोदुग्घ पाव करानेके साथ स्वयं भी स्तनपान कराती थी। सामन्त परिवारमें 
शिक्ुओको स्तनपान करानेकेलिये ही घात्रीको रखा जाता है । 

तैलमर्दन करता, नेत्रोंमे अहझजन लगाना एवं शरीरमे उच्चवटन लगाना सस्कार- 
विधिमें परिगणित किया गया है। यह कार्य भी धात्रियोके द्वारा सम्पन्न किया 
जाता था | 


क्रीडन-विधिमें विभिन्न प्रकारके क्रीडनको--खिलौनो हारा शिशुका मतोरजन 
किया जाता था। घात्रियोका कार्य केवल दुग्धपान कराना ही नही था, बल्कि 
शिशुओका मन वहलाव करना, उन्हें स्तान कराना, वस्त्र पहनाना एवं अञझु्जन 
टीका आदि लगाना भी था । 

कतिपय घातन्रियाँ तो इस प्रकारकी आदिपुराणमें चित्रित को गयी है, जो माता 
एवं सखिका कार्य एक साथ करती हैं । श्रीमतोकी पण्डिता धात्री इसी श्रेणीको 
धात्री) हैं। श्रीमती देवोको आकाशरमें जाते हुए देखकर अपने पूर्व जन्मके पतिके 
स्मरण हो आनेसे मूछित हो जाती हैं। पण्डिता घाई श्रीमतीकी अन्तरज्ध व्यथा- 
को जानकर सख्युचित व्यवहार करती है, और उसके प्रेमीकी तलाश फरनेके 
लिए उसके द्वारा निर्मित चित्र-पटको लेकर जाती हैं। 

इस सन्दर्भमें पण्डिताका व्यवहार और आचरण माता एवं सखि दोनोंके 
समन्वित रूपमें उपलब्ध होता है। श्रीमतीकी विरह-व्यथाको शमन करनेके लिए 
उसने जो सान्त्वना दी है, वह सान्त्वना किसी अभिन्न सखिकी हो हो सकती है। 
श्रीमतीकी प्राणरक्षाके लिए उसने अपने हृदयके जिस स्नेहका प्रदर्शन किया है, 
वह मातृस्नेहसे कम नही है, अतएवं आदिपुराणमें घात्नीका स्थान सामान्य दासीके 
स्थानसे बहुत हो ऊंचा है । 

आदिपुराणमें साध्वीकी स्थिति भी वर्णित है। साध्वियाँ समाजमें सभी प्रकार 
से पूज्य और मान्य होती थी, अत उनके प्रति श्रद्धाभावका होना एक सामान्य-सी 
बात है । हम यहाँ साध्वीके सम्बन्धमें विशेष न लिखकर नारीके लक्ष्मी, सरस्वती, 
कोत्ति ओर मुक्ति रूपोका उल्लेख कर देना आवश्यक समझते हैं । आदिपुराणमें 
उक्त चारो रूपोका सामान्यत वर्णन आया है। मरुदेवी, स्वयप्रभा, श्रीमती, 
सुलोचना, भदनसुन्दरी जैसी नारियाँ लक्ष्मी, सरस्वतो और कीौ्तिकी प्रतीक हैं । 
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मुक्तिकी पतोक ग्राग्री और गुररी है । अत स्पष्ट है ति त्माग, सेया, महिण्णिता 
एवं विवेकके कारण सारी उक्त सपोकों प्राप्त मस्तों 2 । शीरका सग्पन) प्रसान- 
रुपसे चारीके साथ हूं । शोठभष्ट सारोफा समाणमे को! भी मदर गही, शोलके 
प्रभायगे सारीकों सभी सिद्धियाँ पाप्त हो जाती है । 

आदिपुराणमे कुछ ऐसी नारियोके शप थी उपराद्य होते ४, जिगये एम आज 
फी भाषामे दग्भी सा मागायो गह समते है ।" ऐसी सारियाँ अपयी स्याओोको 
युगी ससनेकी आयनासे जागाताओफों थोसा देसी थी और दिसी भी प्रकार 
अपनी गन्‍्याओएे प्रति उें जमुरक बनाती थ्री। एए साइममें आगा 2 कि 
अस्पूरस छुठसे उत्पय हुई किसी स्परीये अपने जामावाओ़ीं बुत्ता ययाकर अबनी 
पुर्रीफे दोनों यरणोपर राय रशेटाया और एस सरहद अपनो पु्तीतों प्रसाययर उसे 
पुराना रुप देकर पववस्‌ बना शिया ।* 

स्पष्ट है कि सारियाँ विद्यायतों सपननस्विर्तन करनेमें भी सम थी। 
उसी सन्दभमें नारियोके आय प्रिया-सम्ब्धी समाजार भी उपस्न्य होते है। 
निस्सस्देह आदिपुराणमें पतिपादित भारतमें नारोके पिशिन्त रूप प्राह्ति णें 
तथा नारिया आजऊफो नपेक्षा उस समय अधिक योग्य एय. पिद्यामे सम्पन्न थी । 
यद्यपि जयकुमारकी चचसि नारीके अनेक एर्गुणोपर भी प्रकाश पठता हूं, तो 
भी सारीके महत्वगे “वन्प्या म्ततन्‍्यगोत्यत्तियेदनासिय नाकयि ”! पदसे पुन यत्तो 
नारीका महत्त्व प्रकट हो जाता है । 
१० पुरुपार्थ-सस्था 

पुरुषार्थका अर्थ हैं, वढ वस्तु जिसे मनुष्य अपने प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करना 
चाहता है। यत मानव जीवनके वास्तविक स्वरूप, महत्व और लक्ष्यफा निर्यारिण 
पुरुपार्थ द्वारा हो होता है । अतएव प्रत्येफ़ व्यक्तिको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
परुपार्थकी प्राप्तिके लिए प्रयास करना चाहिए । इन चारो पुरुपायमिं मोक्ष परम 
लक्ष्य है, अर्थ और काम उस लक्ष्य तक पहुँचनेके साधन हैं और इन साघनोके। 
समुचित प्रयोग करनेकी विधि धर्म है। धर्म मनुष्यकी पाशविक और दैविक प्रकृति 
के बीचकी शछसला है। यही अर्थ और कामको नियन्म्रित करता है । 

मनुष्य जीवनके विभिन्न क्षेत्रोको समस्त आवश्यकताएँ, इच्छाएँ और उद्देश्य 
पुरुपार्थके अन्तर्गत भा जाते हैं ! इसमें सन्देह नही कि सामाजिक व्यवस्थामें घम 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं प्रभावशाली अवधारणा है । यह जीवनको सुसस्क्ृत और 
परिमाजित करता है। मानवजीवनमे अनेक प्रकारकी इच्छाएँ एवं सघर्पात्मक 
आवद्यकताएँ होतो है । धर्मका उद्देश्य इन समस्त इच्छाओ और बावश्यकताओ 
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को व्यवस्थित, नियमित एवं सयोजित करना है । अतएवं घ॒र्म वह है जो जीवन 
की विविधताओ, भिन्नताओं, अभिलापाओ, छालसाओं, भोग, त्याग, मानवीय 
आदर्श एवं मूल्योको नियमवद्ध कर नियमितता प्रदान करता है। यह मनुष्यके 
नैतिक क॒र्तव्योकी ओर सकेत करता है। 


घर्मके दो रूप है--वैयक्तिक शोधक--नियन्त्क और सार्वजनीन शोधक-- 
नियस्त्रक। वैयक्तिक धर्म सामायिक, स्वाष्याय, आात्मचिन्तन, विकारनियस्त्रण, सयम 
एवं राग-द्वेप त्यागछूप है। व्यावहारिक घर्मके रूपमें देवपूजा, दान, सेवा, परो: 
पकार, अतिथिसत्कार एवं महिसक आचार आदिको ग्रहण किया जा सकता है। 
वैयक्तिक धर्म साधता द्वारा व्यक्ति अपने जीवनको परिष्कृत कर समाजोपयोगी 
जीवन-यापन कररनेके लिए अपनेको तैयार करता हैं। अत वैयक्तिक धर्मको सामा- 
जिक उपमोगिताकी दृष्टिसे साधन माना जा सकता है । 


आदिपुराणके वर्ष्य विपयका निरूपण करते हुए बताया है कि सम्यग्दर्शन, 
सम्यग्जञान और सम्यकचारित्ररूप मार्ग, मोक्षरूप इसका फल तथा धर्म, अर्थ और 
कामरूप विस्तारका वर्णन इस ग्रन्थमें किया जायगा ।) स्पष्ट हैँ कि आविपुराणमें 
पुरुषार्थ चतुष्टयका निरूपण प्राय सर्वेश्र पाया जाता है। जीवनके विधेय कर्त्तव्यो- 
का निर्णय भी पुरुषा्थके वर्णल प्रसगमें सर्वन्ष आया है । 

इस ग्रन्थर्में धर्मकों एक वृक्ष कहा है, अर्थ इसका फल है ओर काम उसके 
फलोका रस है ।* धर्म, अर्थ और कामको त्रिवर्ग कहते है, इस त्रिवर्गकी प्राप्ति- 
का मूल कारण घर्मश्रवण है । धर्म ही अर्थ और कामकी उत्पत्तिका स्थान है । 
घर्मकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य ही धती और सुखीहो सकता हैँ । धन, सम्पत्ति, 
ऋचद्धि और सुखका मृलसाथन धर्म ही है। धर्म कामधेनु, चित्तामणिरत्त और 
कल्पवृक्ष है ।* यही पतितसे मनुष्यकोी पावन बनाता हैं। स्वय श्ास्तिपूर्वक 
जीवन यापत् करना और अन्य व्यक्तियोंकों शान्तिपूर्वक जीवन यापत्र करने देना 
धर्मका ही कार्य है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शोच, सयम, तप, त्याग, 
आकिज्नचन्य और ब्रह्मचर्य रूप घर्म सार्वभौमिक धर्मका रूप है । 

जिनसेनने आदिपुराणमें बताया हैँ कि शास्त्राभ्याससे मनुष्यकी घाभिक प्रवृत्ति 
वृद्धियत होती है, जिससे वह सम्पत्ति और काम इन दोनो वर्गोकों नियन्त्रित कर 
सन्मार्ममें प्रवृत्त होता है। अर्थ पुरुषकी आावद्यकता हैं। न्याय-तीतिपूर्वक 


१ मार्गों मार्मफलब्लेति पुरुषार्थसमुच्चाय |--अआदि० २(१२०। + पश्य धर्मतरोरथ 


फल कामस्तु तदस । सन्रिवग्श्रयस्यास्य मूल पृण्यक्रया«ति ॥ धर्मादयश्व कामस्य स्वग॑ब्चेत्य- 
विगानत । धम कामाययों सूत्तिरित्यायुष्मन्विनिश्चिनु ॥ धर्माथी सवंकामार्थी पर्मायीं धनलोख्य- 
वान्‌ । धर्मों दि मूल सर्वासा पनदिसुखशतम्पदास्‌ ॥--बही, २३१, ३२, ३३। ३ वही, 
२३४, ३५, ३६, ३७। 


१८८ शादिपुराणग भारत 


अर्वर्जिन करना गृहस्थफा आयदयक कारत्तज्य है। अर्थ ठौकिय जीवनकी समस्त 
आवश्यकताथोफा साधन है । अ्थ॑ंपुरपायगे अभिप्राय भीतिफ सु्ो जौर आव- 
प्येकताओफी पूतिसे है । समस्त भौतिक उद्मतिके सावन शसी पुझगावसे समय्ेत् 
मिये जाते हू। धर्मम्रिरपेक्ष अर्थ सुगोका साधन नहों हो सफता है और गे एसफ्रे 
दिरा समाजका आधिक उन्‍नसन ही सम्गभय है। अताय सनातन करते समय 
धामिक नियमोका पालन करना परम लाबदइयक ह। हैप्ी प्रछार ऐलियिक 
विपयोगे! सेजनके सम भी धामिक दृष्टि बनाये रुगसा जीवस-निमस्नणका 
साधन है । 
११ चेत्यालय-रास्था 

सैत्याउय पराचोन समगगे सरफ़ति और समाशोत्यानों ह॒न्‍्द्र स्हें है । 


अपनों गर्वोत्तम ऊतियाँ समपित की, कव्रियोने जवनी ऊथिताएँ जौर संगोतनोने 
अपने गीत पहुे-पहछ चैत्याऊयोगें ही गासे । सुरस्ता, पत्रितता, ज्ञानाश्यास 
यति-नियास एवं मनोरज्जनकी एक साव प्राप्ति चैत्यालथोम होती थी । घामिक 
मौर सामाजिक पण्चायतें, भारगसभाएँ, सगीतायका आयोजन चंत्याऊयोमे 
होता था | चंत्यालय धामिक नसस्वाके सावन सामाजिक ससस्‍्या भी ये । एॉ० 
राधाकृप्णन्‌नें छिया है-- 

“विश्वाम और रहस्योंसगे युक्त मन्दिरोफे भवनोका सौन्दर्य, अमगयता तथा 
विस्मयका भातष जगानेवाली धुंघठी ज्योति्यां, गान औौर संगीत, मृत्ति भीर 
पूजा, इन सवमे व्यज्जना ( रफेत करने ) की शक्ति हैं । सब कछाओ, बस्तु- 
कीशल, गगीत, नृत्य, कविता, निम्नकला और मूृत्तिश्षित्पका प्रयोग इसलिए 
किया जाता हैं कि हम धर्मकी उस शक्तिकी अनु भव कर लें, जिसकी परिभाषा 
हो नही की जा सकती और जिसकेलिए कोई भी कला यथे्ट वाहन नही है । 
जो लोग पूजामे भाग छेते हैं, वें उन ऐतिहासिक हिन्दू अनुभव और उन प्रगाढ 
आध्यात्मिक शक्तियोंसे मिलकर एक हो जाते है, जिन्होंने हमारे आनुवशिक उत्त- 
राधिकारको गढा है ।' 

स्पष्ट है कि चैत्यालय एक सस्याके रूपमें अभिप्रेत था। जिनसेनाचार्यने 
महापृत्त चैत्यालयका जो वर्णन किया है, उससे उसका सस्थाके रूपमे अस्तित्व 
सिद्ध होता है। पण्डिता घाय श्रीमती द्वारा निमित चित्रपटकों छेकर महापूत 
चैत्याछलयकी चित्रशालाम पहुँची । यह चैत्याल्य विभिन्न वर्णके पापाणो द्वारा 
निर्मित हुआ था । इसकी उन्नत दोवालोमें नाना प्रकारकी मणियाँ जठित थी । 





१. धर्म गौर समाज, राजपाल एण्ड सन्‍ज, दिल्‍लो, सन्‌ १६६१ ६०, ए० १४५। 
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आदिपिराणमें प्रतिपादित सस्थाए ३-र १2८५९ 


रातमें भी उनमें जटित मणियोंके कारण प्रकाश बना रहता था । उस चैत्यालयमें 
मुनि गम्भीर शब्दोद्वारा स्तोन्रपाठ करते थे। शिखरोके अग्रभागपर नाना 
प्रकारकी पताकाएँ सुशोभित हो रहो थी । उनके भीतर बजते हुए घण्टे लटक 
रहे थे, स्तोत्रपाठसे गम्भीर घोष हो रहा था, अनेक सुदृढ स्तम्भ उस चैत्या- 
लयमें लगे हुए थे । पाठ करनेवाले मनुष्योके पवित्र शब्दोके साथ वन्दना करने- 
वाले व्यक्तियोका जयघोष भी भेघध्वनि कर रहा था । विद्याधर, शास्त्राभ्यासी, 
ऋष्धिधारक मृनि अपनी नित्यनियम सम्बन्धी क्रियाओका। सम्पादन कर रहे थे। 
पण्डिता घायने इसी चैल्यालयकी चित्रशाछामें अपना चित्रपट फैला दिया।। 
इस चित्रपटकों साधारण दर्शकोंके अतिरिक्त वासव और दुर्दान्त नामक घूर्तोंने 
भी देखा था तथा अपने मनके अनुसार उस चित्रपट की व्याख्या की थी। सबसे 
अन्तमें उस चित्रपटको वज्धजघने देखा सौर अपने पूर्वभवकी स्मृतिके आधारपर 
उसकी व्यारुपा स्पष्ट की और अपना चित्रपट भो दिया । 


श्रीमती और वज्नजघने विवाहके अनन्तर इस महापूत जिनालयमें मुनियोंके 


दर्शन किये और सुवर्णमयी प्रतिमाओके अभिषेक पूर्वक पूजन, स्तुतिपाठ आदि 
भक्तिकार्य सम्पन्न किये । 


चैत्यालयके उपर्युक्त वर्णनसे निम्न लिखित तथ्य प्रसृुत होते हैं-- 

१ चैत्याल्यमें चतुविध सघ निवास करता था, प्रधानत मुनि या त्यागी- 
वर्ग चैत्यालयमें आकर ठहरता था । 

२ मुनि और त्यागी वर्ग स्तोत्रपाठ करता था तथा चैत्यालय स्तोत्रपाठसे 
गुंजारित रहते थे । 

३ घास्त्रागार भी मन्दिरोमे रहते थे। स्वाध्यायशालामें बैठककर दर्शनार्थी 
स्वाध्याय करते थे | मुनियोका घर्मोपदेश भी श्रवण करते थे । 

४ चित्रशाला भी चैत्यालयोमें रहती थी, इस चित्रशालामें पुराने चित्रोंके 
साथ नवीन चित्र भी सकलित किये जाते थे। दर्शनार्थी भगवान्‌के दर्शनके 
पदचात्‌ चित्रशालामें भी जाते थे ओर नवीन चिह्ोपर अपनी सम्मति प्रकट 
करते थे । 

५ सगीत ओर नाट्यशालाका प्रवन्ध भी चैत्याल्यमें रहता था | भगवान्‌के 
दर्शन, पूजतके अनन्तर सगीत द्वारा दर्शनार्थी अपना मन्तोरज्जन भी करते थे । 
भगवान्‌के समक्ष नृत्य-गात करने वाले भी रहते थे । 


६ वासव, दुर्दान्त एवं वज्ञजंघ द्वारा चित्रपर प्रकट किये गये अभिमतसे 





१ आदिपुराण ६११७९-१९३ । २ वही ७११२-११५। ३, वह्दी छ७२७२-२६०। 
२५ 


६०५० आंदिपुराणमें मोरत 


यह प्रकट होता है कि घामिक चेतनाके साथ सामाजिक चेतनाको प्रेरणा भी 
चैत्यालयेसे प्राप्त होती थी । 

७ चैत्यालयोंमें भक्तोंकी भोड सदेव बनी रहती थी । 

८. चैत्यालय कई कक्षोमं विभक्त रहता था, जिन कक्षोमें कई प्रकारकी 
सामाजिक प्रवृत्तियाँ सम्पन्न की जाती थी । 


९, चैत्यालयमें सामाजिक विषयोकी चर्चा एवं सामाजिक समस्यात्रोंके 
के निर्णय भी किये जाते थे । 

अतएव चैत्यालय घाभिक सस्थाके साथ सामाजिक संस्था भी था । इसपर 
वैयक्तिक स्वत्व न होकर सामाजिक स्वत्व माना जाता था। व्यक्तिविद्येपद्वारा 
चैत्यालयका निर्माण कराये जाने पर भी स्वत्व सामाजिक ही रहता था। 


इस प्रकार जिनसेनने अपने आदिपुराणमें मानव-जीवनके परिष्कारके लिए 
उक्त सामाजिक सस्थाओका प्रतिपादन किया है । इन सस्थाओ द्वारा जीवनकी 
कुत्सित वृत्तियोका निपेघकर सुसस्कारो एवं सामाजिक दायित्व और कर्त्तव्योका 
भी परिज्ञान कराया गया हैं। यद्यपि जिनसेनकी दृष्टिमं आत्माकों परमात्मा 
बनानेका चरम आदर्श उपस्थित था तो भी उन्होंने समाजको सुदृढ़ करनेके लिए 
वर्णाश्नम, कुछ आदिकी व्यवस्था प्रतिपादित की है । 


भष्याथ ; ऐ 


सांस्कृतिक जीवन 
प्रथम परिच्छेद 
मोजन-पान एवं अन्य उपमोग्य सामग्रियाँ 


जीवनमूल्यो और उन मूल्य दृष्टियोका विवेचन सस्क्ृति कहलाता है । वस्तुत 
सस्क्ृति उन गुणोका समुदाय है, जिन्हें मनुष्य अनेक प्रकारकी शिक्षा एवं अपने 
सद्प्रयत्नो द्वारा प्राप्त करता है। सस्कृतिका सम्बन्ध मुख्यत मनुष्यकी बुद्धि, 
स्वभाव और मनोवृत्तियोंसे है । 

सस्क्ृति जीवनका एक तरीका है। यह तरीका सदियोसे जमा होकर उस 
समाजमें व्याप्त रहता हैं, जिसमे हम जन्म ग्रहण करते हैं । मत, आचार एवं रुचियो- 
का पष्किरण सस्क्ृतियोंके अन्तर्गत समाविष्ट है। मनुष्यकी समस्त भूषण-भूत चेष्टाएँ 
सस्कृतिमें परिगणित की जाती है । यत इन चेष्टाओ द्वारा ही चेतना प्रब॒ुद्ध होती 
है भौर यह प्रवुद्ध चेतना जीवन मूल्योको समझनेके लिए प्रेरित करती है | अत- 
एवं सस्कृति मानवीय व्यक्तित््वकी वह विशेषता या विशेषताओंका समूह है, जो 
व्यक्तिके व्यक्तित्वको सभी दृष्टियोसे महत्त्वपूर्ण बनाता है। जो व्यक्ति जीवनके 
दर्शनको समझना चाहता है, उसे अपने प्राकृतिक जीवनको सास्कृतिक जीवनके 
खुपमें परिवत्तित कर देता पढता हैं। अतएवं सौन्दर्यवोघ, जातीय चेतना, णीवन- 
मूल्य, आध्यात्मिक विकासकी गणना सस्क्ृतिमें की जाती है । शब्दकोपमें सस्कृति- 
की परिभाषा बतलाते हुए लिखा है--/“ससारमें जो भी सर्वोत्तम बातें जानी 
या कही गयी हैं, उनसे अपने आपको परिचित करना सस्क्ृति है ।” एक दूसरो 
परिभाषामें यह कहा गया है कि “सस्क्ृति शारीरिक या मानसिक शक्तियोंका 
प्रशिक्षण, दुढीकरण या विकास अथवा उससे उत्पन्न अवस्था है ।”' 


१ सस्कृतिके चार ऋध्याय---श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखिंत प्रस्तावना, राजपाक्त 
एंप्ड सन्स, दिल्‍ली, द्वितोय सस्क्रण ए० १। 


१९२ आदिपुराणर्म भारत 


सस्कृति ही मानवताकी प्रतिष्ठायिका है । यही असत्यसे सत्यकी ओर, अन्ध- 
कारसे ज्योतिकी ओर, मृत्युसे अमरत्वकी ओर, अनैतिकतासे नैतिकताकी ओर 
अग्रसर करती है। मानव हृदयमें अहनिश सम्पन्त होनेवाले देवासुर-सग्रामके मध्य 
आसुरी वृत्तियोको दवाकर दैवी वृत्तियोका उद्वोधन सस्क्ृतिकी सहायतासे होता 
है । सस्कृति मानवताको परिष्कृतकर उसमें सुविचारोका अकुर उत्पन्न करती है 
और यही अकुर कालान्तरमें कल्पपादप बन सुस्वादु फलोको प्रदान करता है । 
अतएवं भोजनपान, आहार-विहार, वस्त्राभूषण, क्रिया-फलाप आदिको सुसस्कृत 
कर जीवन यापन करना सास्क्ृतिक प्रेरणाका प्रति फल हैं। मानवता अपने आन्त- 
रिक भावतत्त्वोंसे ही निरमित होती हैं और इन भावतत्त्वोका विकास मनुष्यकी 
भूषणभत चेष्टाओ द्वारा होता है । 


आदिपुराणमें सास्कृतिक जीवन यापनके लिए पूर्ण प्रयत्व किया गया है । 
पुराणकारोने आहार-पान, रहन-सहन एवं रीति-रिवाजोके परिष्करणपर पूरा जोर 
दिया है । उन्होने सुसस्कृत भोजनपान एवं सुसस्कृत जीवन-क्रियाओपर प्रकाश 
डाला है। सस्कृतिका जहाँ कलादर्शन एवं आचारके साथ सम्बन्ध है, वहाँ भोजन- 
पान एवं वस्त्राभूषण आदिके साथ भी है | शरीर, मन्त और आत्मा इन तीनोकों 
सस्कृत---अलक्ृतकर उच्चतम जीवनमूल्योको प्राप्त करता ही सास्क्ृतिक जीवनका 
लक्ष्य है । 


भोजन और पान द्वारा शरीरकी पुष्टिके साथ मत एवं मस्तिष्कका भो 
सवर्द्धन होता हैं। हम जैसा भोजन करते है, वैसे ही हमारे विचार और क्रिया- 
कलाप होते जाते हैं । सातक्त्वक भोजन करनेवाले व्यक्तिके विचार अहिंसक होते 
हैं । वह अपने कार्य व्यापारो द्वारा अन्य व्यक्तियोके कार्योमें सहायक ओर सह- 
योगी बनता है। लोकमें भी कहावत प्रसिद्ध है कि जैसा खाबे अन्न वैसा होवे 
मन । जैसा पीचे पानी वैसी होवे बानी' । अत भोजन-पानकी शुद्धि एवं समृद्धि 
सास्क्ृतिक जीवन यापत्र करनेके लिए आवश्यक है। विवेक द्वारा हो व्यक्ति खाद्य, 
अखाद्य, पेय, अपेय आदिका विचार करता है। सुन्दर सुखादु पक्‍वान्न उसकी 
सास्कृतिक चेतनाके ही फल हैं ! जिस समाजके व्यक्ति जितने अधिक सुसस्कृत 
होते हैं, उस समाजका भोजन-पान एवं रहन-सहन उतना ही अधिक उन्नत होता 
है । हम चौकेको देखकर व्यक्तिके सास्कृतिक जीवनका पता लगा सकते हैं । 
यद्यपि समृद्ध भोजनका सम्बन्ध सम्यताके साथ है, सस्क्ृतिके साथ नही, पर 
सौन्दर्य एव ऐन्द्रियिक रुचि परिष्कार उसे सास्क्ृतिक कोटिमें हो ले आते हैं । इस 
प्रकार सभ्यता भी अपनी सीमाके क्षेत्रको सस्क्ृतिके क्षेत्रमें मिला देनेके लिए प्रयत्न- 
शील रहती है। वर्गीकरणको दृष्टिसे हम आहार-पाव और वस्त्राभषणोकों | 
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भौतिक सस्कृतिमें परिगणित कर सकते हैं और भावविचार एवं सौन्दर्य -वोधोको 
आध्यात्मिक सस्क्ृतिमें अन्तर्भूत किया जा सकता है । 


आदिपुराणमें भोजन-सामग्रीकी शुद्धि! स्वीकार की ग्ययो हैं। बताया गया | 


हैँ कि स्तानके अनन्तर" भोजन ग्रहण किया जांता है और भोजन आसनपर बैठ- 
कर ही ग्रहण करना सास्क्ृतिक दृष्टिसि उपादेय माना गया हैँ। भोजन शरीर- 
शुद्धिके पदचात्‌ ही ग्रहण करना उचित है। 


भोजन-सामग्री खाद्य, स्वाद्य और भोज्य इन तीन“ हरूपोमें विभक्त मिलती 
है। खाद्यके अन्तर्गत लड॒डू आदि पदार्थ परिगणित है, स्वायरमें पान, सुपाडी, 
जावित्री, केशर लवगादि पदार्थ ग्रहण किये गये है और भोज्यमें रोटी, चावल, 
दाल आदि पदार्थ परिगणित हैं। शरीर-पुष्टिके छिए अमृतके समान सुस्वादु, घट्‌- 
रसमय भोजनको उपादेय माना गया है । आदिपुराणके एक अन्य सन्दर्भमें चार 
प्रकार" के भोज्य पदार्थ माने हैं--असन, पानक, खाद्य और स्वाद्य । खाद्य और 
स्वाद्य तो वे ही पदार्थ हैं, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है। असनके अन्त- 
गंत उन पदार्थोंकी गणना की गयी है, जिल्हें पूर्वमें भोज्य कहा है। पानकर्में दूध, 
जल, शरवत भदि पदार्थ गृहीत किये हैं । 


पट्रसोमें' कटु, अम्ल, तिक्त, मधुर, कषाय और लरूवणकों गिनाया गया 
है । पट्रस भोजनकी चर्चा भारतीय साहित्यमें सर्वत्र उपलब्ध होती है । भोजन- 
के सम्बन्धमें यहाँ यह स्मरणीय है कि आचार्योने सुस्वादु, पुष्टिकर, हितकर एवं 
भक्ष्य भोजनपर ही जोर दिया है । 

आदिपुराणमें जिस भोजन-सामग्रीका उल्लेख आया है, उसे हम निम्नलिखित 
तीन वर्गों विभक्त कर सकते हैं--- 

१ अन्न भोजन । 

२ पक्‍वान्न भोजन । 

३ फलभोजन । 
अन्नभोजन 

आदिपुराणकी दृष्टिमें अन्न-भोजनका विशेष महत्त्व हैं। इसमें कई प्रकारके 
चावलोका निर्देश आया है । चावलूकी सात जातियाँ विशेष प्रसिद्ध रही हैं-- 

साठी*-.यह चावलका वह प्रकार है, जो वर्षाऋतुमें शीघ्र ही फल देता है। 
साठ दिनोमें पककर तैयार होनेके कारण इसे साठी कहा जाता है । 





१ आदिपुराण २०८६ । २ वही २०२१। ३ वही २०२१।४ वहो २०२४। 
४७ वह्दी ९४६ । ६ वहीं ६४६ | ७, वही १८६ | 
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शालि'--चावलका वह प्रफार है जिसका प्रौधा रोपा जाता है और जौ 
हेमन्त प्तुमे तैयार होता है । यह चावल गानेपें स्वादिष्ट और पुष्टिफर होता है । 

कलम*--फलगदान नामक चावल लाथे दानेकगा होता हैं। यह चावल 
बजतमें भो अन्य चायलछोंकी अपेक्षा अधिक भारी माना जाता है । गलगदान गहीन 
और सुगन्धित होता हैं। एस घावलफ़ा भात स्वादिष्ट तो होता ही है, सुगन्धित 
भी रहता है। पत्तमान कलगदानगी अपेक्षा कछग नामक चावल अधिक अच्छा 
होता था। 


ब्रीहि'--चावल वपषफि दिनोगे तैयार होनेयाठा चायछ हैं। एसकी फसछ 
प्राय' भादो या आदिवन गासमे आती है। ग्रीहिकी प्रस्तिद्धि प्राचोन भारतमें 
अत्यधिक रही हैं, एसी फारण 'द्रोणो वहि'४ जैसे प्रयोग व्याकरण क्षेत्रमें भी 
प्रसिद्ध रहे है । 


सामा"--घान धिना वोये हो उत्पन्न हीता है। यह एक प्रकारसे निर्धन 
व्यक्तियोका भोजन माना जाता है। प्राचीन ऋषि महपि भी जगरमें उत्पन्न 
होनेवाले सामा घानफा उपयोग करते थे । सामाकी उत्पत्तिके छिए किसी भी 
प्रकारका प्रयास या प्रयत्न नही किया जाता है । 


तीवार६---का व्यवहार प्राचीन भारतमें विद्येप रूपसे होता था। महाकवि 
कालिदासने अभिज्ञानशाकुन्तलमे नीवारका प्रयोग” किया है। यह निकृष्ट श्रेणी- 
का चावल माना गया हैं। इसकी उत्पत्ति जगलोमें विशेष रूपसे होती थी । वर्त- 
मानमें इसे तिन्नो धान कहते है ओर फलाहारीमें इसका उपयोग किया जाता है । 


मक्षत" और तण्डुल' का प्रयोग आदिपुराणमें अनेक स्थानोपर उपलब्ध 
होता हैं। चावलके कई प्रकार वर्णित मिलते है । पूर्वोक्त प्रतिपादित कलम, साठी, 
व्रीहिं आदि चावलके ही भेद हैं। आदिपुराणकारने चावलके प्राय समस्त भेदो- 
की चर्चा की है । अक्षत अखण्ड चावछोको कहा गया हैं और तण्डुल शब्दका प्रयोग 
भी इसी अर्थमे आया है । 


इयामाक--धान्य वहुत ही प्रसिद्ध रहा है। कालिदासने भी अपने अभिज्ञान- 





१ आदिपुराण ४६० । २ वही ३१८६ | ३ वही 3१८६ । ४ 'द्रोणरूप यपपरिमाण 
तत्परिच्छिन्नों प्रीदिरित्यय !--सि० कौमुदो कारक अरक० २१४६ । ५ आदिपुराण शश८६ 
६ वही ३१८६ । ७ 'नीवारपष्ठभागमस्माकमुपहरन्त्विति? अ० छा० कक २ ए० ३५ | '्रति- 
पितनीवारहस्ताभि. वद्दी अक ४ 9० ६४ “"सीवारमागपेयोचितै रघुवद्ग ५७० ८ 
आदिपुराण ११।१३५। ९, वही ३२२५ । १०. आदिपुराण ३१८६ । 
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छाकुन्तलूमें श्यामाक का प्रयोग किया हैं। अभिज्ञानशाकुन्तलके टीकाकार राघव- 
भट्टने इसको धानन्‍्यविशेष कहा है । 


कीदो *---को आदिपुराणकारने कोद्रवक कहा है। यह साँवा जातिका एक 
मोटा चावल होता है । कोदोका भोजन प्राय निर्धन व्यक्ति ही करते हैं । 

यव्‌२---प्राचीन भारतका एक विशेष अन्न रहा हैं। इसका प्रयोग विवाह 
आदि मागलिक अवसरो पर भी किया जाता था । यवाड्कुर विलासी व्यक्तियोके 
लिए वसन्‍्त ऋतुमें विजासके केन्द्र थे। रघुवद महाकाव्य में भी यवका प्रयोग 
उपलब्ध होता है । वैदिक साहित्यमें यवान्न चिद्येपझूपसे वर्णित मिलता है । 

गोधूम"--उत्तरी भारतका प्रमुख खाद्यान्न है। पद्िचमी भारतमें इसकी 
उपज बहुतायतसे होती है। गोधूमका निर्देश कालिदासके ग्रन्थोमें नही मिलता 
है । यह सबसे प्रमुख खाद्यान्न है । 

तिल*--.प्राचीन खाद्यान्नोमें यव, गोधूम और चावलके अतिरिक्त तिल प्रयुक्त 
किया जाता था। सस्कृतवाइसयपें तिबको हवन आदि कार्योमें विशेषरखूपसे 
व्यवहृत माना गया है। मृत्यु होनेपर त्तिलककी अज्जलि देनेकी प्रथा प्रच- 
छित थी । 


मसू र*---की गणना दलहन अन्नोंमें की जाती है | अर्थात्‌ यह दाल बनानेके 
लिए प्रयोगमें लाया जाता हैं। मसूर अन्न मनुष्योंके साथ पशु ओको भी खिलाया 
जाता है । 

मुद्ग---अर्थात्‌ मूगका प्रयोग समस्त भारतमें पाया जाता है। यह भी 
दलाप्न हो है। मूगकी दाल एवं उसके द्वारा अनेक प्रकारके खाद्य पदार्थ प्रस्तुत 
किये जाते हैं । 


अतीसी'-छा दूसरा नाम अलसी है। इसे तिलान्न कहते हैं। तिलके 
समान अलूसीका प्रयोग भी तेल और खाद्य दोनो रूपोमें किया जाता था ) 


साष!*-..ठडद भी दलाज्न है । इसकी उपयोगिता दालकी दृष्टिसे सर्वाधिक 
है । यह अत्यन्त पीष्टिक खाद्यान्न है । 

आढ्की?---अरहरके अर्थमें आढकीका प्रयोग आया है, यह दलाच्न है.। सर्व- 
साधारणमें आढकीका प्रचार पाया जाता है । 


१, धयामाकपुष्टिपरिवर्धितको अ० शा० ४१४ २ अदिपुराण ३,१८५। ३ वही 
३११८६ ( ४ रघु० ९४३, १७/१२। ५. आदियपुराण ३१८०६ | ६. वही, ३१८७ | 
७ वही, ३॥१८७॥ ८ वही, ३॥१८७। ९ वही, ३॥१८७। १० वही ११८७। 
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राजमाष '--उउदके अर्थमें प्रयुक्त है। राजमापको अल्सान्र भी कहा 
गया है। हिन्दीम रोसा कहा जाता हैं। 

निष्पाव*--मोठके अर्थमे प्रयुक्त है। यह दलान्न है, इसका उपयोग दाल- 
के रूपमे किया जाता है। स्वास्थ्यकी दृष्टिसि मोठफ़ी दाल पथ्य मानी गयी है । 

चता --उत्तर भारतका प्रसिद्ध खाद्यान्न है । यो तो इसका प्रचार समस्त 
भारतमें है, पर उत्तरमें इससे नाना प्रकारके खाद्य पदार्थ तैयार किये जाते हैं । 

कुलित्थ*--कुलथी एक विद्येप प्रकार का भन्न है । 

त्रिपुट*--हिन्दीमें इसे तेवरा कहते हैं । 

वरका*--मठर एक उपयोगी खाद्य है । 

पक्वान्त 

पववान्नका व्यवहार प्राचीन कालसे चला आ रहा हैं | आगम साहित्यमें भी 
पक्‍वान्तोकी नामावछी उपलब्ध होतो हैं। इसे मघुरान्त भी कहा जाता है । 
आदिपुराणमें कुछ ही पववान्नोके नाम आये हैं । 


महाकल्याणभोजन ( आदि० ३७१८७ ) 

चक्रवर्तीके दिव्य भोजनोमें महाकल्याणभोजनका नाम आया है। यह पुष्टि- 
कर और स्वादिष्ट होता था । इस भोजनमें खाद्य, स्वाद्य, लेह्म और पेय सभी 
प्रकारके अद्भुत भोजन एकत्र रहते थे । 


अमृतगर्भभोदक ( आदि० ३७१८८ ) 
अत्यन्त गरिएछ स्वादिष्ट सुगन्धित और रुचिकर पदार्थसि अमृतगर्भभोदक 


बनाये जाते थे, ये मोदक समान्य व्णक्तियोंके लिए दुष्पाच्य थे, केवल चक्रवर्ती ही 
उनका उपभोग कर सकता था । 
अमृतकल्पखाद्य ( आदि० ३७१८९ ) 

यह स्वाद्य हृदयको प्रिय और सुखकर था, इसे अनेक प्रकारके सुस्वादु 
लवग, इलायची, दालचीनी आदि पदार्थसि सुसस्कृत किया जाता था। इस 
खाद्यका सेवन सामान्य व्यक्ति नहींकर सकते थे, यह केवल चक्रवर्तीके लिए हो 
ग्राह्म था । 


अपूप-- ग़ बहुत पुराना पक्‍वान्त है। गेहूँके आटेको चीनी 
और पानीमें +» सा वही पन्दी-मन्दी आँचसे उतारे हुए मालपुए अपूप कह- 
लाते थे। अपूप ५_ _.क# बनाये जाते थे। गुडापूप गुड डालकर वनाये जाते 


१ आदिपुराण शश८७। २ चहो 8१८७। ३ वही ३१८७। ४ वही ११८८। 
५ वही ।३१८८ । ६ वही ८१८६॥ ७ वह्दी 4२३६-२३७ | 
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थे और तिलापूप चावलके आटेमें तिल डालकर तैयार किये जाते थे । ये आज- 
कलके अँदरसेके तुल्य होते थे । भ्रष्ट अपूप आजकलकी नानखटाई या खौरी 
हैं। भाडमें रखकर इनको सेका जाता था। चीनी मिलाकर बनाये हुए भ्रष्ट 
अपूप वर्तमान विस्कुटके पूर्वज हैं। चूणिन अपूप गूझे या गुश्ििया हैं। ये कसार या 
आठा भीतर भरकर बनाये जाते थे । 

गुड--गुडका व्यवहार विभिन्न प्रकारके खाद्यान्नोको तैयार करनेकेलिए 
किया जाता था । गुड स्वय ही खाद्य है | गन्‍्नेके रसको भौटाकर गुड, राव और 
चीनी बनायी जाती थी | गुडसे अपूप, गुडघाना, पलल ( तिलकुट ) आदि मधु- 
रान्त निर्मित किये जाते थे । 

विष्वाण*--..इस प्रकारके भोजनकों कहा जाता था, जिसमे पञ्च पक्‍्वान्न 
सम्मिलित रहते थे । इस भोजनमें मोदक, पायसान्न, सन्‍्तानिका--जलेबी, दधि- 
शर्करा ( श्रीखण्ड ) एवं शष्कुलीका रहना आवश्यक माना जाता था । 


आदिपुराणमे कादास्बिक --हलवाईका उल्लेख आया है, अत विभिन्‍न 
प्रकारके मधुरान्तोका व्यवहार करना नितान्त स्वाभाविक है । 

सर्पिगुडपयोमिश्रशाल्योदन (४६।३१३)--पक्वान्नोमें घृत, गुड और दूध 
मिश्रित शालिचावलोका भात विद्येष प्रिय माना गया है । इस प्रकारके भातको 
सर्वाधिक स्वादिष्ट बनाया जाता था। एक प्रकारसे यह मीठा भात होता था । 

व्यठ्जन -- ध्यब्जन येनाज्न रुचिसापश्चते तदधिषृतशाकसूपादि ” अर्थात्‌ 
जिन पदार्थोके मिलानेसे या साथ खानेसे खाद्य पदार्थमें रुचि अथवा स्वाद उत्पन्न 
होता है, वे दधि, घृत, शाक और दाल आदि पदार्थ व्यज्जन कहलाते हैं। व्यजन- 
का व्यवहार किये जानेका उल्लेख आदिपुराणमें कई स्थानोपर प्राप्त है । व्यज्जन 
नाना प्रकारके बनाये जाते थे। व्यञ्जनोंस भोजन स्वादिष्ट और रुचिवर्घक 
बनता था । 

सूप--दालका व्यवहार पाणिनिसे भी पूर्व होता था। पाणिनिने सुपका 
प्रयोग किया है। आचार्य हेमचन्द्रके व्याकरणमें “छवणेत ससृष्टो छवण सूप ” 
(६४५), धातिक सूप ' ( ६४८ ) प्रयोग पाये जाते हूँ । अरहर, मूँग, उडद, 
मटर, मौंठ, चना और मसूर प्रभुति दालोके नाम आदिपुराणमे समाविष्ट हैँ । 
फल 


फल-भोजनका वर्णन भी आदिपुराणमें उपरब्ध होता है। फल्ओोमें आम्र, 


१, आदि० २०२७७ ।॥ २ वही ३६११२। ३ वही ८२३४ | ४, वही ३॥२०२। 
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जम्बू भादि प्रमुख रूपसे गिनाये गये हैं । अतिथिसत्कारकेलिए अथवा किसीसे 
भेंट करते समय फलोका व्यवहार किया जाता था । 

आम्र--यह प्रसिद्ध फल है। इसका कच्चे और पके दोनो रूपोमें प्रयोग 
किया जाता है। खानेके अतिरिक्त इसका अचार, मुरुव्पा आदि भी बनाया 
जाता हैं । 

जम्बू--जामुन का फल स्वास्थ्यके लिए विशेष गुणकारी माना गया है ।' 

पनस *--कटहलकी उत्पत्ति दक्षिण भारतमे विशेष रूपसे होती है । इसकी 
सव्जी बनायी जाती है, पर पकनेपर इसका प्रयोग फलके रूपमें किया जाता है । 

लकुच --यह एक प्रकारका फल है, सम्भवत इसे छोची कहा जा सकता है। 

केला"---कदली फलका व्यवहार प्राय समस्त भारतमें होता हैं। इसे 
मागलिक फल माना गया है । 

दाडिम*--अना रका व्यवहार भत्यन्त गुणकारी माना जाता है । 

मातुलिग”--विजौरा एक प्रकारका भीठा नींबू है। इसका प्रयोग सूत्रकाल- 
से ही चला आ रहा है । 

कुवबलीफल--बैरका फल उत्तर भारतमे विशेष उत्पन्न होता है। यह 
मीठा और खट्टा दोनो ही प्रकारका फल है । 

नालिकेर*-तारियलका व्यवहार खाने और मागलिक कार्य तथा पूजा 
आदिके अवसरपर पाया जाता हूँ । 

पूगी' *__ सुपाडीका प्रयोग पूजा, प्रतिष्ठा एव प्रत्येक मागालिक अवसरके 
अतिरिक्त मुख-शुद्धिके हेतु किया जाता था । 

अमृतपानक--( आदि० ३७१८९ ) 

भरत चक्रवर्तीके पेय पदार्थोमें अमृत परानकका निर्देश आया हैं । यह पानक 
यो तो दिव्य है, पर इसका प्रस्तुतोकरण दुग्ध, कुकुम, कस्तुरी एवं अन्य मधुर 
और सुगन्धित पदार्थोके सयोगसे किया जाता था। स्वाद जौर गुण दोनोमें ही 
यह अमृतके समान था । 

मोच१--कदलीफलके लिए मोचका प्रयीग हुआ । यह विछ्ेष प्रकारका 
केला है । 

क्रमुक**-..सुपाडी विशेष है । 
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इसके अतिरिक्त कतिपय व्यक्ति मासाहार' भी करते थे। यद्यपि आदि- 
पुराणकी दुष्टिमें इस प्रकारका आहार अभक्ष्य और अखाद्य माना गया हैं, पर 
समाजके कतिपय सदस्योंमें इसका व्यवहार होता था । मास तीन प्रकारका होता 
है--पशु-मास, पक्षी-मास और मत्स्य । पशुओमें सिंह, व्यात्न, हिरण, छूकर, 
अरण्य-महिष आदिका मास प्रमुख है। शिकारी पक्ु और पक्षी इत दोनोका ही 
मास छाते थे। दुकानोपर भी विक्री होती थी । घृत* और सर्पि का व्यवहार भी 
किया जाता था । 


पेय पदार्थ 


आदिपुराणमें विभिन्न देशोका उल्लेख उपलऊब्ध होता है। हैमव्याकरणसे 
इन देशवासियोके रुचिकर पेय पदार्थोपर प्रकाश पडता है । बताया है--,'पुन 
पुनः क्षीर पिबन्ति क्षीरपायिण उशीनरा ( हेम० ७३।१५७, २।३॥७० ); 
तक्रपायिणा सौराष्ट्रा, कषायपायिणो गान्धारा,, सौवीरपायिणो चाल्हीका 
( ५११।१०८, २।३।७७ ) तथा सुरापाणा प्राच्या ( हेम० २।३॥७० ) अर्थात्‌ 
उशीनर देश निवासी दूध पीनेके शौकीन, सौराष्ट्र निवासी मद्ठा पीनेके शौकीन 
ओर गान्धार निवासी कषाय रसके पीनेके शौकीन थे । वाल्हीक-मद्र देश वासियोमें 
सोवीर--काँजी पीनेकी प्रथा एव प्राच्य देशोमें सुरा पीनेकी प्रथा प्रचलित थी | 
कषायरस आजकलऊूकी चायका प्रतिरूप था । 


आदिपुराणमें दूध पीनेका निर्देश क्षीर,” पय* और दुः्घके नामसे आया है। 
क्षीर स्यत्‌' ( २६॥४२ ) का प्रयोग दूघ पीनेकी इच्छा रखनेवालेके अर्थमें किया 
हैं। इसमें सन्देह नही कि आदिपुराणके समयमें दूधका उपयोग अधिक रूपमें 
होता था । दूध देनेवाली गायोकी व्यवस्थाका वर्णन भी आया है। 

सुरा' ( मदिरा )--तत्कालीन भारतीय समाजमें मदिरा या सुरा पीनेकी 
प्रथा प्रचलित थी । कामक्रीडाके सहायक द्रव्योमें इसकी प्रमुखता बतलायी है । | 
आदिपुराणमें स्त्री और पुरुष दोनो में सुरापान सम्बन्धी उदाहरण उपलब्ध होते । 
हैं । सुरा कई प्रकारकी होती थी । 

मेरेय?--.सम्भवत यह मदिरा मिरा देशमें तैयार की जाती थी। इस प्रकार- 
की मदिरा अधिक मद उत्पन्न करती थी तथा इसे सुवासित भी किया जाता था। 

सीधु --यह मदिरा राव या गृडसे तैयार की जातो थी। कालिदासने 
रघुवशकाव्यमें इसका निर्देश किया हैँ । उत्तम प्रकारकी मदिराओमें इसकी गणना 
की गयी हैं ! 
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अरिप्ट'--्राक्षा, गुट आदि परदायोकों गर्म फरनेके उपरान्त अरि्ट तैयार 
क्रिया जाता है। गह सजा उत्पल सी करता । इसमें जदीन्यूटियोका भी उपयोग 
फिगा जाता हं। 
ह भाराव--गह द्वाशा, गृठ, घायल आदि पदाधकों साचकर बचाया जाता 
हूँ । एसगा प्रयोग स्वास्थ्ययृद्धिके छिए करते थे । 

गारियठकी गदिरा भी बनती थो ( ३०१२५ )। इस गदिरागा सा सर्वा- 
घधिक होता था । 

इक्षुर॒स --क्षुरसका आहार राजा श्रेगाममे आदि तोर्यफरफों भी दिया 
था। एक्षुरसके पानका प्रगार आदिपुराणके भारतमे सर्बत था । 

पुण्ट्रेज्ुरस*--.पोंटा नामक गप्नेका रस । इस श्रेणीके गप्तेमें अधिक रस 
निकलता है गौर गह अधिक मधुर भी होता है । नारियछफ्े ररापान (३०२० ) 
फा भी उल्लेख आया हैं| 
अन्य उपभोग्य पदार्थ 

अन्य उपभोग्य पदार्थमें एला (एलायचो), लप॒ग' ( लौंग ), ताम्बूल,” 
फपू र* प्रभृति पटार्थोका उपयोग किया जाता था । मसालछोमें हरिद्वा' (हल्दो), 
छौंग!", मिरच””, सरसो?”, धनिर्या'' और जी राका"४ उपयोग सर्वश् प्रचछित 
था। नमक मसालेका आवद्यक अंग माना गया हैं। रससेवनका!" प्रचार भी 
परिलद्षित होता है । भोजन" सामग्रीफे सन्दर्भमें भोज्य पदार्थकि साथ नमक, 
मिरच, धनियाँ प्रभुति गसाछे भी ग्राह्म बतलाये गये है । पीय"” दूघसहित मवस- 
नके अर्थम आया है । 
भोजनशालामे प्रयुक्त पात्र 

आदिपुराणमें भोजन वनानेके लछिए व्यवहृत पाश्रोका भी कथन प्राप्त होता 
है | निम्नलिखित पात्नोके नाम आये है-- 

स्थाली--- जादि० ३॥२०४, ९॥४७)--थाली 

चपक ( आदि० ९।४७ )--प्याला या कटोरा 

उप्टिका ( आदि० १०४४ )--कंटाह-कढाहा 

पिठर ( आदि० ५७७२ )--बटलोई 

कलश ( आदि० १६।६५ )--जल भरनेका धडा 


१ आदि० 8॥9७। >,वही ९५३७) ३ वही १६॥२६। ४ वही, १६७३। 
७ २६९९, २६।१०० ६ वही, १६॥६९। ७ वही, २६८१, ५१२६ ८ वह्दी, 858०१ । 
£ वही, ३६२१ । १० वहीं, २६४९६, ३०३०॥ ११ वही, ३०२१, ३०२२ । १२ वही, 
३०१८७ ) १३, वही, 8/१८७। १४, वही, १११८७। १७८ वही ११८६ ॥। १६, वह्दी, 


२०२ १७ वही, २७२६ | 


सोजन-पान ४-२ २०१ 


पाथिव ( आदि० ३५११२६ )--मिट्टीका जल भरनेका घडा । 

भुगार ( आदि० ९४७, १३६७) झारी या सागर। 

करक या करवा ( आदि० ९४७ )--नतारियरू द्वारा निर्मित कमण्डलुके 
आकारका जलपात्र । 

शुक्ति-आक्ृति-पात्र ( आदि० ९४७ )--किनारेदार कटोरे, जिनमें जलादि- 
पदार्थोको गिरानेके लिए निदिवत स्थात बना रहता है । 

कुण्ड या कुण्डा ( आदि० ४२६।४६ )--पत्थरका कठौता । 

स्वर्णकुम्भ ( आदि० ४३॥२१० )--स्वर्णकुम्भम--अवसर विशद्येषपपर इस 
प्रकार के कलृशोका उपयोग होता था । 

बरत्ना ( आदि० ३५११४९)--मजबूत रस्सीके अर्थमें प्रयुक्त है। समवत 
यह चर्म द्वारा बनायी जाती थी । 


हितीय परिच्छेद 
वस्त्र 


सस्क्ृतिके अन्तर्गत वस्त्रोका पहिराव भी आता है। आदिपुराणपें वस्त्नोका 
जैसा वर्णन हैं, उससे सिले हुए कपडे पहननेपर कोई विशेष प्रकाश नहो पडता ॥ 
दुकूल, अशुक, उत्तरीय, उष्णीश, स्तनाशुक, स्तनपट्ट आदिके ताम मिलते हैं । 
आदिपुराणमें वसन' ओर वस्त्र दो शब्दोका प्रयोग आता है। ये दोनों शब्द 
अपना-अपना पृथक्‌ अर्थ रखते हैं। यों तो सामान्यतया दोनो एकार्थवाची हैं, 
पर इनमें अर्थ-मेद निहित है। हमारी समझसे वसन विना सिले कपडेकेलिए 
और वस्त्र सिले हुए कपडोंके लिए प्रयुक्त हुआ है। प्राचीनकालमें ढोले-ढाले 
वस्त्रोंका व्यवहार किया जाता था । वसन यो ही लपेटनेके काममें आता था, पर 
वस्त्र विशेष अवसरोपर सोन्‍्दर्य प्रसाधनके लिए प्रयोगमें लाया जाता था । 

आठवी-नवी शतीकी उपलब्ध स्त्री-मृत्तियोमें निम्नलिखित विद्येषताएँ परि- 
लक्षित होती हैं--- 

१ उत्तरीय या चादरके ओढनेका अभाव । 

२ वक्ष स्थल और नाभिका खुला हुआ प्रदर्शन । 


१, आदि० १६।४१। २, चद्दी ३३१०८, ५१२७८ | 


२०२ भादिपुराणम भारत 


बस्त्रोके प्रकार 


आदिपुराणम सूती, रेशमी और ऊनी ये तीन प्रकारके वस्त्र प्रतिपादित किये 
गये हैं । 
क्षोम ( आदि० १२१७३ ) 

डावटर मोतीचन्दके मतानुरार यह बहुत महीन भौर सुन्दर वस्प था| यह 
अलसीकी छालके रेशोसे बनता था ।' कौशेयके समान यही भी रेशमी वस्त्र 
है । क्षौमकी उपमा दुधिया रगके क्षीरमागरसोे दो जा सकती है । क्षौम अधिक 
फोमती, मुलायम और सुक्ष्म होता था । कुछ विद्वानोके मतमें यह आासाम और 
बगालमें उत्पन्न होनेवाली एक घास विशेषके छिलकेरों तैयार होता था । 
दुकूल ( आदि० ९२४, ९४२, ११।२७, ६।६६ ) 

यह वस्त्र दुकूल वृक्षको छालके रेण्ेसे बनता था । वगालुका बना दुकूल सफेद 
होता था । विवाह आदि मागलिक अवसरोपर क्षौम तथा फौशेयका प्रयोग 
किया जाता था। दुकूल मृदु, स्तिग्व और महार्घ वस्त्र हैं। धनिक परिवारोमें 
इसका व्यवहार किया जाता था । 
अशुक ( आदि० १०१८१, ११।१३३, १२३०, १५॥२३ ) 

ग्रीप्मतुमें इसका अधिक उपयोग होता था । यह चन्द्रकिरण और इवेत कमल- 
के समान सफेद होता था । अशुक वस्त्रके आदिपुराणमें कई प्रकार बतलाये 
गये हैं । सिताशुक, रक्ताशुक और नीलाशुक भेद वर्ण या रगकी अपेक्षासे ही उप- 
लब्ध होते हैं। अशुक वस्तुत दो प्रफारका होता था--भारतीय और चीनदेशसे 
लाया हुआ । अशुक गगाजलकी धाराके समान स्वच्छ होता था। यह भी रेशमी 
वस्न्नका भेद है । 
शुकच्छायाशुक ( आदि० ९।५३ )--यह महीन हरितवर्णका रेशमी वस्त्र है । 
यह इतना हल्का होता था कि हवासे उड सकता था । 
स्तनाणुक ( आदि० १२१७६,।६७२, ८।८ ) 

ताभि, त्रिवलय, रोमराजि एवं पयोधरोका साज्भोपाड् वर्णन इस बातको 
पुष्टि करता है कि यह एक प्रकारकी “अग्रिया' था | ब्लाउजके रूपमें नही माना 
जा सकता हैं। खुले अग ब्लाउजमें नही रह सकते थे। वस्त्रधारण करनेका 
प्रधान लक्ष्य अग सौछवव था, अग ढकना नही। रेशमी वस्त्रका टुकंडा लेकर वक्ष - 
स्थल पर सामनेसे लेजाकर पीछे गाठ बाँध छी जाती थी। कूर्पासक अवश्य चोली- 
के ढगका सिला वस्त्र है, पुरुषोंके लिए इसे “आघी वाहकी मिर्जई' कह सकते हैं। 
. ( छो० मोतीचन्द आचीन वेश-भूपा, भूमिका, ए० ७। २ वही, भूमिका ए० ५। 
३ वही, ए० ५५ | 


वखस्ते ,. ४- ३०३ 


पटाशुक ( आदि० ११।४४ ) 

यह महोव रेझामी वस्त्र था। दिव्यावदानमें रेशमी वस्त्रके लिए पटाशुक, 
चीन, कौदोय और घतपद्ट शौन्दोका व्यवहार किया गया हैँ | पटाशुक, ध्वेत 
भौर सादा रेशमी वस्त्र था। 
सदशुक ( जादि० १६।२३४ ) 

स्वच्छ, ब्वेत, सूक्ष्म, स्निग्ध रेशमी वस्त्रकों सदशुक कहा गया है। आदि- 
तीर्थकर ऋषभदेव सदशुक घारण करते थे। इसमें सनन्‍्देह नही कि यह वस्त्र 
मूल्यवान्‌ तो होता ही था, पर सीन्‍्दर्य वृद्धिमें भी अपूर्व योगदान देता था। 
सदझ्ुक श्रीमन्‍्त और राजन्य परिवारके व्यक्ति ही धारण करते थे । 
उज्ज्वलाशुक ( आदि० ७।१४२ ) 

उज्ज्वलाशुक इस प्रकारके रेशमी वस्त्र को कहा जाता था, जो अत्यन्त इवेत 
वर्णका होता था। स्त्रियाँ इसे शाटिका-साडीके रूपमें पहनती थी। श्रीमती 
उज्ज्वलाशुक घारण करनेसे अत्यधिक सुन्दरी प्रतीत होतो थी । 

अशुकका व्यवहार करते समय माला एव पृष्पहारोका धारण करना अधिक 
सौन्दर्य सूचक मात्ता गया हैं| अशुक स्त्री और पुरुष दोनो घारण करते थे, यह्‌ 
ग्रीष्म ऋतुमं अधिक आराम देता था। अशुककी महत्ता इसी वातसे प्रकट है कि 
उत्तम कोटिके नायक तथा उच्च्चश्रेणीकी नायिकाएँ इसका व्यवहार करतो थी 
उज्ज्वलाशुक इतना सुन्दर होता था कि इसके घारण करते ही सीन्दर्यकी वृद्धि 
कई गुत्ती हो जाती थी । देवाज्नाएँ भी अशुकका व्यवहार करती दिखल्‍लायी 
पडती है । महाराज्ञी मरुदेवीको देवियाँ अशुक वस्त्र ही उपयोगार्थ देतो है । 


अशुकर्में तारबानेका काम भी रहता था। अशुक किमखाब अथवा पोत जैसा 
कपडा था । 


कुसुम्भ ( आदि० ३॥१८८ ) 

यह छाल रगका रेशमी वस्त्र होता था। सूती लालवस्त्रके अर्थमें भी 
कुसुम्भका व्यवहार पाया जाता हैँ | आदिपुराणक्के अध्ययनसे ऐसा अवगत होता 
है कि यह सूती लालबस्त्र ही हैं। इसका व्यवहार सर्वसाधारणमें विशेषरूपसे 
किया जाता था। घतिकवर्गके व्यक्ति रेशमी कृसुम्भका व्यवहार करते थे और 
साधारण जनता सूती कुसुम्भका । 


नेत्रवस्त्र ( आदि ४३२११ ) 
नेत्र कलावत्त और रेशमसे बुना हुआ वस्त्रविदष है। अमरकोषके" टोकाकार 


१ अमरकोप-२,६।११७। 
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क्षो रस्वामीके मतसे नेश्न एक वृक्ष वि्णेषी छालके रेणेगे बनता है । १४वीं शती 
तक वगालगे न्ेष मजबृत रेशमी कपटेफो कहते थ्रे । बस्तुत यह महीने रेशमी 

फपडा है ।" 
चीनपट ( आदि० ९॥४२ ) 

चीनपट्टका उत्लेस बृहदद्‌ कर्पसूस भाष्यमे भी आाया हूँ । इसकी व्यास्याम 
बताया गया है--'फोशिकाराण्य कृमि तस्माज्जात' अथवा चीनानाम जनपद 
तम्न य. इलए्षणतरपट, तस्प्राज्जात अर्थात्‌ कोशफ्रार नामक क्रीटेफे रेद्म 
से बना वस्प अथवा चीन जनपदके बहुत चिकने रेशम बना बपटा चोनपट कह- 
लाता है ।* निणोथमे इसको व्यास्या "सुहुमतर चीणसुय चीणविसये वा 
जात चीण्णसुय" अर्थात्‌ बहुत पतले रेशमी फपड़े अथवा चीनके बने रेणमी कपरे 
को चीनाशुक या चीनपट कहते है ।* 
प्रावार ( आदि० ९४८ ) 

प्रावारका अर्थ दुशाला है। हेमचन्द्रने “राजाब्छादना, श्रावारा 
( ३।४।४१ ) लिखा हैं, इस उल्लेयसे ज्ञात होता है कि राजा-महाराजाओके 
ओढने-बिछाने योग्य ऊनी या रेशमी चादर प्रावार कहलाते थे । कौटिल्यके अनु- 
सार जगली जानवरोके रोयेंगे प्रावार नामक दुशाला वनता था, यह पण्यकम्बरल 
की अपेक्षा मृदु और सुन्दर होता था । 

आचारागसूनमे भी प्रावारका निर्देश आया हैँ ।४ यह भोढने भौर विछाने, 
दोनो ही तरहकी चादरोके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। निशीथमें नोछ गायके चमडेसे 
बनी चादरको प्रावार कहा गया है ।* 


परिधान ( आदि० ९४८, १३।४८) 

अधोवस्त्र मर्थात्‌ घोतीको परिधान कहा है) अधोवस्त्र और उत्तरीयका 
प्रचार प्राचीन कालसे चला आ रहा है । 
उवसब्यान ( आदि० १३७० ) 

अमरकोशमें घोतीके लिए चार'* शब्द प्रयुक्त हु--अन्तरीय, उपसब्यान, परि- 
घान और अधोशुक तथा दुप्ट्ू या चादरके लिए प्रावार, उत्तरासग, वृहतिका, 
संग्यान और उत्तरीय ये पाँच शब्द आये” हैं । उपसव्यान घोतीके लिए आया है । 


उष्णीष ( आदि० १०१७८ ) 
“उष्णीष: शिरोवेष्टनम्” अर्थात्‌ पगडी या साफाके लिए उष्णीपका प्रयोग 





? डो० मोतोचन्द्र, प्राचीन मारतीय वेशभूषा ४० १५७ ॥ २ इदृत्‌ कल्पसूत्न ४३६६१ । 
३ निशीय, ७ १० ४६७। ४ आचाराग शणा१,३-८०। ५ निशीय ४७ ए० ४६७। 
६ अमरकोश २, ८६,११७। ७ वही, २,६,१९७-११८। 


चस्त्र , ४-२ र्०ज्‌ 


हुआ हैं । कालिदासके प्रन्थोमें अलकवेष्ठन,” शिररोवेष्ठन* ओर शिरस्त्रजाल* 
शब्दोका व्यवहार उष्णीषके लिए आया है। गजलकवेष्ठन शब्दसे ऐसा आभास 
होता है कि इस प्रकारकी पगडीके फेंटे शिरके लम्बे वालोंसे मिलाकर बाँघे जाते 
थे अर्थात्‌ यह पगडी वालोंके साथ फेंसी रहती थी । उष्णीष इस प्रकारकी पगडी 
थी, जो बाँधकर निकाल ली जाती थी तथा पुन उसका प्रयोग किया जाता था। 
कम्बल ( आदि० ४७४६ ) 

कम्बलका व्यवहार प्राचीनकालसे होता आ रहा है। सर्वसाधारणसे छेकर 
राज-महाराजा तक कम्बलका प्रयोग करते थे। कम्बरू कई प्रकारके होते थे । 
पाण्डुदेशसे भो कम्बल आते थे। कम्बलोसे रथोके पर्द भी वनते थे, ये रथ “पाहु- 
कम्बलेन छन्न पाण्छुकम्बली सथ ४” कहलाते थे। नेपालके क्म्वलू र॒त्नकम्बल 
कहे जाते थे। 
चीवर ( आदि० ११४ ) 

चीवर बौद्धभिक्षुओका परिधान है। “'चीवर परिघत्ते परिचीवरयते"--- 
आरम्मिक श्रमण और ब्रह्मचारी चीवर धारण करते थे । चीवरोको स्वय स्वच्छ 
भी करते थे । हेमके 'चीवर सम्मार्जयत सचीवरयते' (३।४।४१) से उक्त कथन 
सिद्ध होता हैं। चीवर पीले रगके रेशमी वस्त्रसे बनता हैं। डॉ० मोतीचन्दने 
बोद्ध भिक्षुओंके तीच वस्त्र बतलाये है*--सघाटी--कमरमें लपेटनेकी दोहरी 
तहमत, अन्तरवासक--ऊपरी भाग ढकनेका वस्त्र और उत्तरासग--चादर । 
बलल्‍्कल ( आदि० १७ ) 

वल्कल धारण करनेकी प्रथा वैदिक कालसे भो पहलेकी है। तापसी और 
जटठाघारी साधु वल्कल वस्त्र पहनते थे । भूर्जपत्र जैसे वुक्षोकी छाल कपडेंके लिए 
कामसें लायी जाती थी। शाकुन्तल नाटकर्मे” भी वल्कल वस्त्रोका व्यवहार कण्व- 
मुनिके आश्रमवासियोंमें पाया जाता है । आश्रमवासी तपस्वी वल्कल वस्त्रो द्वारा 
गुह्य अर्गोका आच्छादन करते थे । 
दृष्यकुटी ( आदि० ८१६१, २७१५३ ) 

कपडों द्वारा चाँदनी और मण्डप जादि निर्मित होते थे। सैन्य शिविरका 
निर्माण पटमण्डप द्वारा ही होता था। आदिपुराणमें दृष्यकुटीका व्यवहार तम्बूके 
अर्थमें आया है । दृष्यका व्यवहार चादर और तकियाके अर्थमें भी पाया जाता 
है। दृष्यशाला ( २७।२४) कपडेकी चाँदतोके लिए प्रयुक्त हैं । 

१ रघुवश श४२ | २ रघुवश ८१९। ३ चह्दी ज६२ । ४ हेम व्याकरण ६।२।१३०। 
५ वही, ३३३१॥। ६, प्राचीन भारतीय वेशमृषा, ६० ३५। ७ थाकुन्तछ ११९, प० १३, 
६० १०६१४, ६8१७। 
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एणाजिन ( आदि० ३९२८ ) 


क्ृष्णमृगचर्मको एणाजिन कहा गया है । तापसी मृगचर्मका उपयोग वस्त्र 
और आसन दोनोके लिए करते थे। मुृगचर्मका प्रयोग भरण्य निवासी भी करते 
हैं। कोल, भील, शवर मांदि भी वस्नके स्थानपर वल्कल और मृगचर्म धारण 
करते थे । 
उपानत्क ( आदि० ३०१९३ ) 

मनुष्यके पहिरावेमें जूतों, पादुकाओका विद्योप स्थान रहा है। जातक ग्रन्योमें 
जूतोके माकार और रग आदिका वर्णन पाया जाता है । १ एकतल्ले, दोतल्ले, 
तिनतल्ले गौर चौतल्ले जूते बनते थे | नील, लोहित, मजीठ, कृष्ण, नारगी और 
पीछे रगके चमडोसे जूते बनाये जाते थे। जूतोमें रग-विरगे किनारे भी लगाये 
जाते थे ।* 

जूतोके प्रकारोमें (१) पुटवद्ध--घुटने तक चढे हुए जूते, (२) पालिगुठिम-- 
इन जूतोंसे पर ढकते थे ओर घुटने खुले रहते थे, (३) खल्लकवद्धद--एडी ढाक- 
नेके लिए खललक लगा जूता, (४) मेण्डविपाणवद्धिका-- जूतेकी नोक पर अल- 
कार स्वरूप मेढेके सीग लगे रहते थे, (९) मजविपाणबद्धिक---जूतेकी नोक 
पर बकरेके सीग लगे रहते थे, (६) वृश्चिकालिक-- चोकपर विच्छूकी पूछका 
अलकरण रहता था, (७) मोरपिछपरिसिव्वित---जूतेके तलों या वदोमें मोर- 
पख सिला रहता था, (८) तूलपुण्णिक--४ईसे भरा हुआ जूता एवं (६) तित्ति- 
रपट्टिक--इसकी आकृति तीतरके पखो जैसी होती थी, की गणना की गयी हैं । 
आदिपुराणमें सामान्य अर्थमे ही उपानत्क--जूताका व्यवहार किया गया है । 
जूतोका व्यवहार गृहस्थ लोग करते थे, मुनि या भिक्षु नही । 

आदिपुराणमें मनोज्ञ वेश-भूपा पर विद्येप जोर दिया है । मनोज्ञ वेशभूपा 
अधिक आकर्षक होती थी तथा इस प्रकारकी वेशभूषावाले व्यक्तिको सभी स्नेह 
करते थे । “वस्त्राभरणमाल्यानि*” पद द्वारा आदिपुराणमें वेशभूषाकी विशेषता 
पर प्रकाश डाला गया है । विवाह, राज्याभिषेक प्रभृति अवसरों पर उत्तम वेश- 
भूषा घारण की जाती थी । ब्रत, उत्सवादिके अवसर पर भी वेशभूषा परिवर्तन 
करनेका निर्देश उपलब्ध होता है ! उत्सव विशेपमे सम्मिलित होनेके लिए नवीन 
और आकर्षक बेश-भूषा धारण की जाती थी । राजकुमार-राजकुमारियो, दास- 
दासियो, सामन्तों, सैनिको, शिकारियो, किरातो आदिकी वेशभूषा विष्देष-विद्येष 
प्रकारकी होती थी । साधारण जनता उत्तरीय और अधघोवस्त्रका ही व्यवहार 


१ महावग्ग ७ा!२९। २ वहीं ५४२२ | ३ विशेष जाननेके लिए देखें--प्राचीन 
मारतीय वेशमूषा पृ० १२ ४० । ४ आबियुराण डार७६ । ५ वही, हशर२११। 
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करती थी। सम्श्नान्त परिवारकी सहिलाएं रेशमी वस्त्र धारण करती थी। 
वस्त्रोको सुवासित करनेवाले चूर्णको पटवास ( आदि० १४।८८) कहा है । 

विवाहके अवसरपर माताएँ अपनी कंन्‍्याओका स्वय श्ुगार करती थी' 
तथा वे उत्तम प्रकारके वस्त्राभूषणो दवरा उनको सजाती थी | सहज सुन्दर अगो 
को वस्त्रोसे सुसण्जितकर अधिक रमणीय बनाया जाता था | सुगन्धित द्रव्योके 
व्यवहारकी प्रथा भी थी । यह ठोक है कि सामान्यावलोकनसे आदिपुराणमें प्रति- 
पादित वेशमूषामें रूढिवद्धता परिलक्षित होगी, क्योकि घोती, चादर, पगडी, 
कम्बल वाली पुरुषोकी वेशभूषा सनातन हैं । यह आज भी वही है, जो आदि- 
पुराणके भारतमें थी, अथवा उसके पूर्ववर्ती भारतमे थी , पर पहलनावेमें अन्तर 
अवदय था । आदिपुराणके भारतमें घोती, चादर मर पगडीको धारण करनेकी 
जो प्रक्रिया है, वह अजन्ताके भित्तिचित्रोमें अकित वेश-भूषाकी प्रक्रियासे मिलतो 
जुलती है । तारियाँ साडी घारण करती थी, किन्तु उनके पहननेकी कई विधियाँ 
प्रचलित थी । साडीकी निचाई एडी तक रहती थी और स्तनोके बीच पट्ट बाघा 
जाता था | दर्पणमें मुख देखती हुई राजकुमारियाँ धारीदार साडी वा घंघरी 
पहनती थी । एलोराकी चामर ग्राहिणियोकी मूर्तियोमें अकित वेशभूषाको विधि 
भी आदिपुराणके समान हैं । 


तृतीय परिच्छेद 
आम्ूषण 

वस्त्रोके समान्त समुद्ध और सुखी जीवनके लिए आभूषणोका व्यवहार करना 
भी परम उपादेय मात्रा गया है। सुसस्क्ृत जीवनके लिए आत्मा मौर शरीर 
दोनोका सस्क्ृत और सज्जित रहना आवश्यक है।आदिपुराणमें विभूषणाड़् नामक 
कल्पवृक्षोका * प्रतिपादन किया गया है, जो विभिन्न प्रकारके आभूषण एव प्रसा- 
घन सामग्री प्रदात करते थे । 

भारतीय वाइमयकी यह प्रमुख विद्येषता है कि वृक्ष सम्पत्ति जीवनोपयोगी 
भोजन, वस्त्र एव आभूषण आदि प्रदान करनेमें समर्थ मानी गयो हैं। सस्क्ृत 
ताटकोमे मूर्धन्य स्थान प्राप्त अभिज्ञानशाकुन्तलमें शकुन्तलाकी बिदाईके अवसर- 


१ आदिपुराण, ७२३९ | २, वही ३॥३६। 
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पर वृक्षोत्रे आभूषण और झ्गार प्रसाधन सामग्रकी प्राप्तिका निर्देश आया है ।* 
अतएव स्पष्ट है कि वृक्षोगे माभूषण एवं भोज्यपदार्थ प्राप्तिका सम्बन्ध अति प्राचीन 
हैं | समस्त भारतीय वाड्मयमें इस प्रकारके अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं । 

धातुनिर्माणकी दृष्टिगे समरत आभूषणोक़ो रत्नजटित, स्वणशिपण, मुक्ताभूषण 
रजताभूषण एव पृष्पाभरणके सूपमें विभक्त किया जा सकता है । 
मणियाँ 

रत्नजटित आभूपणोमें विभिन्न प्रकारकी मणियोफा प्रयोग किया जाता था। 
आदिपुराणमे इन्द्रमणि*, पतद्मरागमणि_, मरकतमणि्५४, स्फटिकमणि”, मुक्ता*, 
गोमुखमणि”, प्रवार्ल, वज्ञ --होरा आदिका उल्लेख उपलब्ध होता है। इंच्र- 
नीलमणि" दो प्रकारकी देसी जाती हैँ--हल्के नीछे रगकी और गहरे नीछे रंग- 
की । गहरे नीले वर्णकी मणिकों महा-इन्द्रमणि भौर हल्के नीले रगकी मणिको 
इन्द्रनीलमणि कहा गया हैं। घातुओमें स्वर्ण भर रजतका व्यवहार किये जानेका 
कथन आया हैं । 

नर और नारी दोनोके आशभूषणमें विद्येप अन्तर नही है। दोनोंके आभूषण 
प्राय, समान हैं। अग॒द, वलय, हार, मुद्रिका, कुण्डल दोनो के ही आभूषण है । 
पुरुष वलूय बाएँ हाथमे पहनते थे। वे गलेमें माला भी घारण करते थे | कमर- 
के आभूषणोमें रशना, मेखला, काची और पैरोमें नूपुर नारियाँ ही घारण करतो 
थी । पुष्पोका प्रसाधन भी नारियो हारा ही किया जाता था। पुरुषोंके शिखा- 
मणि, किरीट, और मुकुट विशेष माभूषण थे । किरीट, मौलि औौर मुकुट राजा 
सामन्‍्त ही पहनते थे, साधारण व्यक्ति नही । 

सिरेके आभूषण 

धारीरमे सबसे उत्तम अग मस्तक और सिर भाने जाते है । सिरके आभूषणो- 
का निर्देश आदिपुराणमें पाया जाता है । 
चूडामणि ( आदि० १४।॥८, ४॥९४ ) 

साधारणत इसे मुकुटका ही पर्याय माना जा सकता है, पर यह स्मरणीय 
है कि मुकुटसे इसमें कुछ भिन्नता पायी जाती है। मुकुटमें मणि हो या न हो, 





१ क्षौम केनचिदिन्दुपाण्डुतरुणा म|इल्‍्यमाविष्कृत, निपएयूतश्चरणोपभोगश्चुलभी लाक्षारस 
फेमचित्‌ । अन्येम्यो वनदेवताकरतलैरापवंमागोत्यितै-द॑त्तान्याभरणानि तत्किसलयोहू दफप्प्रति- 
इन्दरिसि ॥-शाकु० ४५। २ आदि० १५७५। १ वही १३॥१३६। ४ वही, १३।११६ । 
७ वहों, १३१८४ । ६ वही, ७२३१, शेशपर | ७ वही, १४१४। ८ वही, १९४४, 
३५॥२३४ । £ वही, १५५२ | १० वही, ११/१३७। 
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परन्तु चूडामणिके वीचमें एक वहुत वडी मणिका होना आवश्यक हैं। चुडामणि- 
का व्यवहार सामनन्‍्त और राजन्य दोनो हो वर्गके व्यक्तियों पाया जाता था । 


आदिपुराणमें चूडामणिके साथ चूडारत्न ( आादि० ११॥११३, २९१६७ ) 
का भो व्यवहार आया हैं। अलकरणकी दृष्टिसे दोतो ही समान प्रतोत होते हैँ । 
केवल नामका हो भेद है, अर्थत कोई मेद नही हैं । 


किरीट ( आदि० १११३३ ) 


चूडामणि छोटे राजा घारण करते थे, पर बडे सम्नाद्‌ किरीट पहनते थे। 
किरीटका जहाँ भी वर्णन आता है, वहाँ उसे बडे-बडे राजा या युवराज ही घारण 
करते दिखलायो पडते हैं । प्रभावशाली राजाओके महत्त्वकी सूचना किरीट द्वारा 
प्राप्त होती है । किरीट स्वर्ण द्वारा निधित होता था । 
किरीटी ( आदि० ३॥७८ ] 


छोटे किरीटको किरीटो कहा गया है । किरीटी स्वर्ण और माणिक्यो द्वारा 
निर्मित होती थी। किरीटीको स्त्री-पुरुष दोनो ही धारण करते थे। यह भी स्वर्ण 
द्वारा निमित होती थी । 


मुकुट (आदि० ९॥४१, १०१२६, १५७५, १६२३४, ३९१, ३।१३०, २।१५४ 
५४ ) 


किरीटठको अपेक्षा मुकुटका मूल्य कम हैँ। रत्नजटित तो यह भी होता था, 
पर इसमें चुडामणिके समान वीचमें वडा रत्त नही रहता था । इसमें ताम, काम 
और झालर आदि भी लगी रहती थी। वर्तमान मुक्टोमें भी उक्त रूपरेखा देखी 
जा सकती है । भुकुटक| प्रचार रुजपरिवारोंधे विक्लेष रूपसे था । यही कारण है 
कि आदिपुराणमें इसका अनेक स्थलोपर उल्लेख आया हैं। आदितीर्थकरको 
इन्द्रनें स्‍्वय ही मुकुट धारण कराया था। इसमें सन्देह नहीं हैं कि मुकुटका महत्त्व 
प्राचीनकाल्‍लमें अत्यधिक था। युद्धमें सम्मिलित होनेवाले सामन्‍्तोंके मुकूटमें विशेष 
प्रकारके चिन्ह बने रहते थे । 


मौलि ( आदि० ९।१८९ ) 


इसका स्थान भी किरीटसे तीचे प्रतीत होता है । सिरके आभूषणोमें मौलिका 
स्थान विद्येप महत्त्वपूर्ण है। मुकूट विशेष प्रकार ही मौलि हैं । जो राजा आदि 
तीर्थंकरको नमस्कार करते थे, उनके सिरपर सुशोभित मौलछिसे उनके नखभणि 
घषित हो गये थे । मौलिको सुकूट्से ऊँचा स्थान प्राप्त है । राजए बननेके पर्व भी 
मौलिको घारण किया जा सकता था। हे 
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उत्तस ( आदि० १४७७ ) 

उत्तस कोरीटसे भो उत्तम फोटिका मुकुट है। यह दिव्य रत्त-जटित होता 
था । इसका उपयोग विशिष्ट नेता ही करते थे । उत्तसकी सुन्दरता सभी प्रकारफे 
भुकूटोंसे अधिक होती थी। उत्तग घर्मनेता हो धारण फरतें थे । यह कीरीट 
और म॒कुटसे आकारमे छोटा होता था, पर मृल्यमें उन दोनोगे बढा । 

कुन्तली ( आदि० १७८ ) 

फुन्तलीका उल्लेस फिरीटके साथ आया हैं, इससे यह रपष्ट ध्वनित होता है 
कि कुन्तली किरीटसे आकृतिमे बडी होती थी और इसे फेशोमें कलगीके रुपमें 
लगाया जाता था। किरीटो घारण करने पर ही कुन्तती धारणकी जाती थी । 
किरीटके बिना कुन्तलोका महत्त्व नहीं था । किरीट मस्तक पर पहनी जातो 
थो और कुन्तली उसके ऊपर । दुन्तलो नर और नारियाँ दोनोही व्यक्ति धारण 
करते थे । साधारण जनतामे कुन्तलीके व्यवहारका प्रचार नही था। राजपरि- 
वार या श्रेष्ठि वर्गके यहाँ कुन्तली पहननेकी प्रथा थी। इसे घारण करनेसे 
व्यक्तिका व्यक्तित्व कई गुना बढ जाता था । नारीयाँ भी अपनी समृद्धि और प्रभुता- 
को प्रकट करनेके लिए कुन्तली धारण करती थी । 


पट्ट ( आदि० १३२३३ ) 

वराहमिहिरने पट्टको स्वर्ण निर्मित माना है । पट्ट पाँच प्रकारके होते है।-- 
(१ ) राजपट्ट (२) महिपीपट्ट ( ३ ) युवराजपट्ट (४ ) सेनापतिपट्ट और 
(५ ) प्रसादपट्ट । राजपट्टमें प्रॉच शिखाएँ, महिपीपट्टमें तीन शिखाएँ, युवराज 
पटुमें भी तीन शिखाएँ, सेनापति पट्टमें एक शिखा ओर प्रसाद पट्टमें शिखा 
नही होती हैं । यहाँ शिखासे तात्पर्य कूंगीसे हैं । अतएवं स्पष्ट है कि पट्ट सोने- 
का होता था और इसको पगडीके ऊपर बाँधा जाता था। कह भी राजचिन्ह 
है। यह मुकुट और किरीटसे छोटा होता था, इसे कुमारके सिर पर भी वाघा 


जाता था। 
कण्ठाभूषण 


कण्ठाभूषण स्त्री और पुरुष दोनोही धारण करते थे। प्राय कण्ठाभरण 
मुक्ता और स्वर्णसे ही जटित होते थे । हारके जितने विविध प्रकार आदिपुराण- 
में वर्णित हैं, उतने अन्यन्न॒ किसी एक स्थान पर नही मिलेंगे। आदिपुराणम 
प्रतिपादित कण्ठाभूषण कई दृष्टियोंसि महत्त्वपूर्ण है । इनसे उस समयके भारतकी 


१ बृद्त्त॑द्धिता, ४दार४ । 
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आध्िक समुद्धिकी तो सूचना मिलती ही हैं पर स्वर्ण कारोकी शिल्प-कुशलूताका 
भी परिचय प्राप्त हो जाता है। 


इस श्रेणीके आभूषणोकों यष्टि, हार और हारके विविध भेद-प्रभेदोमे विभक्त 
किया जा सकता है। यश्टिके क्षीषक, उपशीर्षक, अवधाटफ, प्रकाण्डक और 
तरलप्रतिबन्ध ये पाँच भेद बतलाये गये हैँ । पुत्र प्रत्येकके मणिमध्या तथा शुद्धा 
भेदोका उल्लेख आया है। मणिमष्याका अन्य नाम सूत्र अथवा एकावली भी 
आया है। एकावलीके वीचमें एक मणि होता था। हर्षचरित्रमे बताया है कि 
वासुकी नागने मुक्ताफलोको गूघकर एकावली हार वनाया था।? मध्यकालीन 
मूर्तियोमें एकावलीके दो रूप प्राप्त होते है । प्रथम वह है जिसमें एकावली हार 
कठसे चिपका रहता था और द्वितीय वह है, जिसमे उसे नाभितक लटकाया हुआ 
दिखलाया गया है | 

शुद्ध यष्टिका दूसरा ताम रत्नावछी आया है। विभिन्न प्रकारकी मणियों 
तथा रत्नोसे बननेके कारण उसे र॒त्नावछीकी सज्ञा दी गयी है । 
अपरवत्तिका ( आदि० १६॥५१ ) 

जो यष्टि निश्चित प्रमाण वाले सुवर्ण मणि-माणिक्य और मोतियोंके बीच 
अन्तर दे-देकर गूथी जाय, उसे अपवत्तिका कहते है। अपवर्तिका हार मध्य- 
कालीन मूतियोमें अंकित मिलता है । 


अवघाटक ( आदि० १५७५३ ) 


जिसके वीचमें एक वडा मणि हो और उसके दें नो ओर क्रमश घटते हुए 
छोटे मोती लगे हो, उसे अवधाटक कहते हैं । अवधाटक स्त्री और पुरुष दोनों 
ही धारण करते थे । अवघाटकके प्रचारका ज्ञान गजन्ता और एलोराकी मूर्तियों 
से भी होता है। यक्ष-यक्षिणियोंकी मूरतियाँ अवधाटक हार धारण किये हुई हैं । 
वस्तुत यह भी एक लडीवाली माला है । 
इन्द्रच्छत्दहार ( आांदि० १५१५६ ) 

जिसमें एक हजार आठ लडियाँ हो, वह इन्द्रछन्दहार कहलाता है । यह 
सबसे उत्तम हार होता हैं। इसे तीर्थंकर, चक्रवर्ती ही धारण करते हैं, अन्य 
व्यक्ति नही । मूल्य और सौन्दर्य दोनोही दृष्टियोसे यह उत्तम कोटिका हार है। 
उपशीषंक ( आदि० १६५२ ) 

जिस हारके बीचमें क्रम-क्रमसे बढ़ते हुए तीच मोती हो, उसे उपश्ीर्षक 
कहते हैं । उपक्षीर्षक यश्टि भी मोतियोकी छूडीसे निर्मित होता है । 


१ ह्षेचरित , एक सास्कृतिक अध्ययन, एृ० १६७ । 


आदिपुराणमें भारत 


अर्धहार ( आदि० १६॥५९ ) 

इसमें ६४ मुक्तालडियाँ रहती हैं और यह आकर्षक होता है। लडियोकी 
सख्याकी अपेक्षा ही इसे अर्धहार कहा गया है । 
अधेगुच्छक ( आदि० १६।६१ ) 

२४ लडियोंके हारको अर्धगुच्छक कहा है । 
अरधधभाणव ( आदि० १९६१ ) 

दस लडियोके हारको अर्धभाणव कहा गया है । 
इन्द्रच्छन्दमाणव ( आदि० १६६२ ) 

इन्द्रच्छन्दहारके मध्यमें जब मणि लगा दी जाती है, तो इसे इन्द्रच्छन्द- 
माणव कहते हैं । इस हारकी शोभा मध्यमणिपर ही अवलम्बित रहती है । 
प्रकाण्डक ( आदि० १६॥५३ ) 

जिस हारके वीचमें क्रमश बढ़ते हुए पाँच मोती लगे हो, वह प्रकाण्डक हार 
कहलाता है । 
तरलप्रतिबन्ध ( आदि० १६।५४ ) 

जिस हारमें सभी मोती एक समान आकृति और वजनके छगे हुए हो, वह 
तरलप्रतिबन्ध कहलाता हैं । यह हार भी एक लडीका ही बनता हैँ । 
एकावली ( आदि० १६।४९ ) 

मोतियोकी एक लछडीकी माछा एकावली कहलाती थी । यह मोतियोको घने- 
रूपमें गूथकर बनायी जाती थी । इसे देखकर आंखें चौंघियाँ जाती थी । हर्षचरित- 
में आया है कि एकावलीके देखते ही हर्षके नेत्र खुलने और वन्द होने लगे थे" । 
उसके बीचमें एक पदक या मध्यमाणि लगी रहती थी । मोतियोकी तरल किरणें 
कपूरके समात विकीणित होती थी । एकावलीकी शोभा अनुपम बतलायी गई है । 
रत्वावली ( आदि० १६॥५० ) 

मणिमध्या यष्टि सुवर्ण और मोतियोंसे चित्र-विचित्र होनेके कारण रत्नावली 
कहलाती थी । रत्नावछीमें नाना प्रकारके रत्न गथे जाते थे मौर मध्यमें एक बडी 
मणि जटित रहती थी । 
यष्टि ( आदि० १६४६ ) 

यष्टि वडी सुन्दर मणि, माणिक्य और मुक्ताओं द्वारा निर्मित हार है। यष्टिहार- 
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के अनेक भेद-प्रभेदोका वर्णन आदिपुराणमें आया है । यष्टि शब्दका अर्थ लडियो- 
का समूह है, अत छडियोकी सख्याके अनुसार यष्टिके अनेक भेद सभव हैं । 


विजयच्छन्द ( आदि० १६।५७ ) 

विजयच्छन्दहारमें इन्द्रच्छन्दहारसे आधी अर्थात्‌ पाँचसों लबियाँ होती थी । 
इस हारको अर्थचक्रवर्ती, बलभद्र आदि पुरुण घारण करते थे । सौन्दर्यको दृष्टिसे 
यह हार महत्त्वपूर्ण होता था । 
हार ( भादि० १६५८ ) 

हार यह सामान्य शब्द है। आदिपुराणमें हारमें एकसौ आठ मुक्ता-लडियोका 
रहना आवध्यक माना है । हारका वर्णन महाकवि कालिदासने भी किया हैं । कवि- 
की नायिकाएँ हार,' हारशेखर,'* हारयष्टि, तारहार, * लम्बह्ार” प्रभृति हार्रों- 
को धारण करती थी । 
देवच्छन्द ( आदि० १६५८ ) 

देवच्छत्दहारमें ८१ मुक्ता-लडियाँ रहती थी । यह अत्यन्त दिव्य भौर सुन्दर 
होता हैं। इसे सेनापति, सामन्त और श्रेष्टि वर्ग घारण करता था। 
रश्मिकलाप ( आदि० १६५०९ ) 

इस हारमें ५४ लडियाँ होती थी। उसकी मुक्ताओंसे अपूर्व कान्ति निस्सरित 
होती हैं । रश्मिकलाप यह सार्थक नाम है। 
गुच्छ ( आदि० १६॥५० ) 

बत्तीस लडियोंके हारको गुच्छ वतलाया है । इसे श्रेष्ठिवर्कके सभी नर-तारी 
घारण करते थे । 
नक्षत्रमाला ( आदि० १६।६० ) 

अश्विती, भरणी आदि २७ नक्षत्रोंकी हँसी उडाता हुआ २७ लड़ियो बाला 
नक्षत्रमाला नामक हार होता है। नक्षत्रमालाके मुक्तामणि नक्षत्रोकी आकृतिके 
होते हैँ, अत इस हारका विशिष्ट सौन्दर्य होता हैं। समस्त हारका आकार भी 
नक्षत्रावलीके तुल्य रहता है। यह हार स्तनोंके मध्य तक लटकता है। 
माणव ( आदि० १६६१ ) 

समाणव बोस लडियोका हार होता हैं। इस हारके मध्यमणिकी अपेक्षा अनेक 
भेद सम्भव हैं। मध्यमणिके आकार-प्रकार और वजन आदिके कारण इस श्रेणी 
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के हारके इन्द्रच्छन्दहार, विजयच्छन्दहार आदि भेद उत्पन्न होते हैं । 


फलकहार ( भादि० १६॥६५ ) 
अर्धभाणवहारके मध्यमें मणि लगा देनेसे फलकहार तैयार होता है । मध्य- 
मणिको विभिन्‍नताके कारण इस हारके अनेक रूप हो सकते है । 


मणिसोपान ( आदि० १६६६ ) 

फलकहारमें जब स्वर्णके तीन या पाँच फलक लगा दिये जाते है, वो मणिसो- 
पान तैयार होता हैं । मणिसोपानमें बीस लडियाँ मुक्तामणिको होती हैं और उसमें 
पाँच फलक स्वर्णके लगे रहते हैं। इस हारको नारियाँ विशेषरूपसे साधारण 
करती थी। यहाँ स्मरणीय हैँ कि मणिसोपानके फलक रत्नजटित होते है । 
सोपानहार ( आदि० २६॥६५ ) 

इस हारमें केवल स्वर्णके ही फलक होते है । यहाँ फलकका अर्थ गोलदाने या 
गुरियासे है। सोपानहार भी वीस लडियोका होता है भर इसके मध्य पाँच 
फलक छुद्ध स्वर्णके लगे रहते है। मुक्तामणि और स्वर्णके संयोगसे सोपानहार 
निर्मित होता है । मणिसोपानहारके फलक रत्नजटित स्वर्णके होते हैं और सोपान 
हारके फलक केवल स्वर्णसे ही बनाये जाते हैं । 
हारयध्टि ( आदि० ७२३१, १४२१३, १५११५ ) 

हारयष्टि अनेक लडोका हार होता है । इसके वीचमें चन्द्रहदारकी तरह 
पवखे नही लगे रहते हैं । दूसरे शब्दोमें यह केवल मुक्ताओकी लडियोका ही हार 
होता है और ये सब लडियाँ ऊपर जाकर एकमें मिल जाती हैं । 
समौक्तिक हारावली ( आदि० ७२३१, १५॥८१ ) 

मुक्ताओकी एक लडीकी माला ही मोक्तिक हारावली अथवा मुक्तावलो हैं | 
हारावलीमें आँवले जैसे गोल मोती लगे रहतें थे । शु गकालीन मूर्तियोमें भी 
मौक्तिक हारावलीका अकन पाया जाता है। 
मणिद्दार ( आदि० १४११ ५।१३६ ) 

यह हार माणिक, पन्ना, मुक्ता, चन्द्रकान्त, पुष्पराग प्रभूति अनेक मणियों 
द्वारा निमित होता था । एक प्रकारसे इसे हम रत्नमाला कह सकते हैं। स्तन- 
पर्यत्त यह्‌ हार लटकता रहता था । इसकी कान्ति अद्भुत थी । मणिहारमेँ मध्य- 
मणिका विद्येष महत्व था | आजकल जिस प्रकार 'टिकडे” लगाये जाते है, उसी 
प्रकार आदिपुराणके भारतमें मणियोंके ही टिकडे लगाये जाते थे । 
कण्ठाभरण ( आदि० १५॥१९३ ) 

यह पुरुषीका आमूषण हैं। स्वर्ण और विद्रम मणि अथवा स्वर्ण तथा मुक्ता- 
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मणिद्वारा तैयार किया जाता था । कण्ठाभरणकी प्रमुख विशेषता अपने आकार- 
प्रकारसे पूरे कण्ठको आच्छादित करने की है। आदिपुराणके सन्दर्भमें बताया है कि 
कण्ठाभरणमें अनेक प्रकारके रत्न भी रहते थे, जिनसे किरणें निकलती थी। 
भरतके आभूपणोमें इसकी गणना को गयी है । 
हारलूता ( भादि० १५१९२ ) 

हारलता हारसे बहुत भिन्न नहीं है । यह छोटे और स्निग्ध चमकदार भोति- 
योंसे वतायी जाती थी। जहाँ कण्ठामरणमें विविध प्रकारके रत्न जटित रहते थे, 
वहाँ हवारलतामें केवल मुक्ताएँ हो लगी रहती थी। हारलता हारकी अपेक्षा पतली 
और अधिक चसकदार होती थी । हारलछता भुजापय॑न्त लटकतो रहती थी । 
हारवल्ली और हारवल्लरी ( आदि० १५॥१०९३ १५१५४ ) 

हारवल्ली और हारवल्लरी हार प्राय एक समान प्रतीत होते है। यह निश्चय 
है कि हारवल्ली या हारवल्लरी लम्बहार था। इस लम्बे हारकों पुरुष घारण 
करते थे। स्थियाँ जिस लम्बेंहारकों पहनती थी, उसे स्तवलम्बिहार कहा गया है। 
आदिपुराणमें उक्त दोनो हार भरतके आभूषणोंमें निर्दिष्ट किये गये हैं। इसको 
आदिपुराणमें स्तनोपान्तहार”' की सज्ञा दी है । 
कण्ठमालिका ( आदि० ६॥८ ) 

कण्ठमालिका आनकलकी मोहनमाला है । यह स्वर्णके दानोंसे तैयारकी जाती 
थी तथा मध्यमें यत्र-तत्न रत्त या मोती भी लगे रहते थे । कण्ठमालिकाको स्त्री 
ओर पुरुष दोनो ही पहनते थे। कण्ठमालाका प्रचार मध्यकालोन मूत्तिकलासे 
स्पष्ट हो जाता हैं। मध्यकालमें इसका पर्याप्त प्रचार था । 
हेममाला ( आदि० ३०१२४ ) 

स्वर्ण निर्मित माला है। इसे प्राय स्थ्रियाँ ही घारण करती थीं। हेममालाका 
सौन्दर्य हारावलीके वीच ही शोभित होता था। इसे आजकलकी स्वर्ण जजीर' 
या “छब्छा' भी कहा जा सकता है। मध्यकालमें हेममालाका पर्याप्त प्रचार था । 
प्रेवेयक ( आदि० २९१६७ ) 


गलेमें पहने जानेवाला स्वण-रत्न जटित कण्ठ ग्रैवेयक कहलाता था। साहित्य- 
दर्षणमें बताया है*--.'अस्माक॑ सखिवाससी न रुचिरे प्रेचेयक नोज्ज्वलाम” 
अर्थात्‌ उज्ज्वल ग्रेवेयकके प्रति भी रुचि नही हैं। वस्तुत ग्रैवेयक स्वर्ण और ग्रवालू 
द्वारा विमित होता था । एक दाना स्वर्णका और दूसरा दाना प्रवाल या अन्य 
किसी मणिका रहता था। प्रैवेयकर्मे मध्यमणि या अन्य प्रकारका टिकडा नहीं 
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“लगाया जाता था। यह कण्ठमालाके समान ही था, विशेषता इतनी हो थी कि 
इसमें टिकडा नही रहता था। ग्रैवेयक कण्ठमालासे वडा होता था और अधिक 
कीमती भी रहता था । 


आदिपुराणमें कण्ठाभूषणोका बहुत अधिक विस्तार पाया जाता है। इसमें 
हारोके पचपत्त प्रकार वतलाये गये हैं --(१) इल्द्रच्छत्द, (३) विजयच्छन्द, (३) 
देवच्छन्द, (४) रश्मिकलाप, (५) गुच्छ, ६) नक्षत्रमाला, (७) अर्धगुच्छ, (८) 
माणव, (९) अर्धभाणव (१०) इन्द्रच्छन्दमाणव गौर (११) विजयच्छन्दमाणव 
ये ग्यारह यष्टिके भेद हैं । इनको ज्ीर्षक, उपशीर्षक, अवघाटक, प्रकाण्डक और 
तरलप्रवन्ध इन भेदोमें विभक्त करने पर ५५ खेद होते हैं। वामावली निम्त 
प्रकार हैं--- 

(१) शीर्षक इन्द्रच्छन्द (२) शीर्षक विजयच्छन्द (६) शीर्षक देवच्छन्द (४) 
शीर्षक रदिमिकलाप (५) शीर्षक गुच्छ (६) शीर्षक नक्षत्र माला (७) शीर्षक अर्घध- 
गुच्छ (८) शीर्षक माणव (९) शीर्षक अर्धभाणव (१०) शीर्षक इन्द्रच्छन्दमाणव 
(११) शीर्षक विजयच्छन्दमाणव (१२) उपशीर्षक इन्द्रच्छन्द (१३) उपशीर्षक 
विजयच्छन्द (१४) उपशीर्षक देवच्छत्द (१५) उपशीर्षक रह्मिकलाप (१६) उप- 
शीर्षक गुच्छ (१७) उपज्ीर्षक नक्षत्रमाल्ा (१८) उपज्ञीपक अधंगुच्छ (१९) 
उपश्ीर्षक माणव (२०) उषश्ञीर्षक अर्धधाणव (२१) उपशोर्षक इन्द्र च्छन्दमाणव 
(२२) उपशीर्षक विजयच्छन्दमाणव (२३) अवधाटक इच्द्रच्छन्द (२४) अवधा- 
टक विजयच्छन्द (२५) अवघाटक देबच्छन्द (२६) अवघाटक रश्मिकलाप (२७) 
अवघाटक गुच्छ (२८) अवघाटक नक्षत्रमाला (२९) अवघाटक अधगुच्छ (३०) 
अवघाटक माणव (३१) अवधाटक अर्धभाणव (३२) अवघाटक इन्द्रन्छत्द माणव 
(३३) अवघाटक विजयच्छल्द माणव (३४) प्रकाण्डक इन्द्रच्छन्द (३५) प्रकाण्डक 
विजयच्छन्द (३६) प्रकाण्डक देवच्छन्द (३७) प्रकाण्डक रश्मिकलाप (३८) प्रका- 
ण्डक गुच्छ (३९) प्रकाण्डक नक्षत्रमाछा (४०) प्रकाण्डक अर्धगुउ्छ (४१) प्रका- 
ण्डक माणव (४२) प्रकाण्डक अर्धमाणवर (४३) प्रकाण्डक इच्धच्छत्दमाणव (४४) 
प्रकाण्डक विजयच्छन्द माणव (४५) तरलप्रवन्ध इच्द्रच्छन्द (४६) तरलप्रवन्ध 
विजयच्छन्द (४७) तरलप्रवन्ध देवच्छन्द (४८) तरलप्रवन्ध रष्मिकलाप (४९) 
तरलप्रवन्ध गुच्छ (५०) तरलप्रवन्ध नक्षत्रमाछा (५१) तरलप्रवन्ध अर्धगुच्छ 
(५२) तरलप्रवन्ध माणव (५३) तरलप्रवन्ध अर्धभाणव (५४) तरलप्रवन्ध इन्द्र- 
उछन्द माणव और (५५) तरलगप्रवन्ध विजयच्छन्द माणवी । 

उपर्युक्त ५५ प्रकारके हारोंके क्षण संयोग करके अर्थात्‌ उपपद और पदोकी 


१, आदि० १६।६३-६४ | 


साभूषण ; ४-४ २१७ 


परिभाषाओको मिलाकर अवगत कर लेना चाहिए। निस्सन्देह आदिपुराणके 
भारतमें कण्ठाभूषणोंका विद्येष रूपसे विस्तार और प्रचार था। उक्त ५५ भेदो- 
को भी मणिमध्या अर्थात्‌ विभिन्न प्रकारके टिकडोके आधार पर अनेक रूपान्तरोमें 
विभकत किया जा सकता हैं । वस्तुत आचार्य जिनसेनका एतद्‌ विपयक ज्ञान 
अत्यन्त विस्तृत है । 

कण्ठके अन्य आभूषणोमे नक्षत्रमालाहार ', हारावली *, कठिका *, तारावली 
आदि भी परिगणित है। नक्षत्रमाला और नक्षत्रमालाहारमे अन्तर है। नक्षत्र- 
मालाहार केवल नारियाँ ही स्तनोके मध्यम घारण करती थी, जबकि नक्षत्र- 
मालाको पुरुष भी पहनते थे । 


कर्णाभपण 
० 


प्राचीन भारतमें कानोंमें आभुषण धारण करने की प्रथा प्रचलित थी । नर 
ओर नारियाँ दोनोके ही कानोमें छिद्र रहते थे, तथा दोनो ही आभूषण घारण 
करते थे । आदिपुराणमें प्रतिपादित कई प्रकारके कर्णाभूषणोंके उल्लेखसे प्रतीत 
होता है कि पुरुष केवल कुण्डल ही कानोमें पहनते थे। कुण्डलके लिए कर्णामृषण 
शब्द भी प्रयुक्त मिलता है। कुण्डल मणि-माणिक्य और स्वर्णसे जटित होते थे । 
नारियाँ-कुण्डल, कर्णपूर, अवतस आदि कानोमें घारण करती थी । 


कुण्डल ( आदि० १०।१२७, ११११७, ११।१३३, १४१०, १६।२३४, १६।१३, 
३)१३०, ३।१५४, ५।२५७ ) 

कुण्डल नर-नारियोके लिए प्रिय क्णोभूषण है | ये मणि, काचन और मुकता 
आदिसे बनाये जाते थे । इनकी आक्कृति गोल-गोल छल्लेके समान होती थी तथा 
खंटकेसे बन्द हो जाते थे । कुण्डलोका प्रचार वर्तमान भारतमें भो पाया जाता है। 
मणिकुण्डल ( आदि० ३३॥१२४, ९॥१९०,१४।११) 

काचनके साथ मणियोका विशद्येषल्पसे व्यवहार किया जाता था । मणिकुडल 
मणियोके द्वारा बनाये जाते थे | मणिकुण्डलकी आकृति भी गोल होती थी, इसमें 
किनारे पर मणियाँ जटित रहती थी । इनकी आक्ृति वर्तमान ईयरिंगकी जैसी 
प्रतीत होती है । मणिकुण्डलोका प्रचार पर्याप्त मात्रामें था । 
रत्नकुण्डल ( आदि० ४।१७७, १५१८९ ) 

आदिपुराणमें दो प्रसगोमें रत्नकुण्डलका उल्लेख आया है और दौनो हो 
प्रसगोमें र॒त्नकुण्डल पुरुषपान्नों द्वारा घारण किये गये हैं । रत्नजटित होनेके कारण 


१ वही १श८३े।२ वद्दी ४१२6 । ३. वद्दी ९१५०, १४११। 


हक आदिपुराणमें मारत 


ही ये रत्नकुण्डल कहछाते थे। महावलके रत्तकृण्डलोंसे मण्डित दोनो कान सरस्वती 
देवीके झूलनेके लिए दो झूलेके समान ही प्रतीत हो रहे थे ।* 
कुण्डली ( आदि० ३॥७८ ) 

कुण्डली कुण्डलसे छोटी एव आकार में मनोहर होती थी । कुडली अल्प- 
वयस्क व्यक्ति ही धारण करते थे। कुण्डली भी गोलाकार होती थी और कानोंसे 
नोचे लटकती रहती थी । अनेक यक्ष-यक्षिणियोकी मूतियोके कानोमें कुण्डली अकित- 
की गयी है । कुण्डलसे इसमें इतनी ही भिश्नता होती हैं कि कुण्डल बडा रहता 
है भौर कुण्डली आकारमें छोटी होती है । 
मकराक्कृति कुण्डल ( आदि० १६३३ ) 

प्राचीन भारतकी उपयोगी शिल्पकलामें नाता प्रकारके आभूषणोकी |परिगणना- 
की गयी हैं। मकराकृति कुण्डल--मकरकी आकृतिके बनाये जाते थे । रत्न, 
मणियो और स्वर्ण द्वारा इस श्रेणीके कुण्डलोको कर्णपूर जैसा बनाया जाता था, 
यत मकराक्ृतिका निर्माण कर्णपूरमें हो सभव है । इन कृण्डलो द्वारा कर्ण प्रदेश 
भाचष्छादित हो जाता था। इसके वीचमें पेंच छगा रहता था, जिससे ये ग्रिर 
नही सकते थे । 

कराभृषण 

प्राचीन भारतमें मगद, वछय, केयूर, कटक ओर भगूठी ये पाँच कराभूषण 
प्रचलित थे । इन आभूषणोका स्त्री और पुरुष दोनोही समान रूपसे व्यवहार 
करते थे। अन्तर इतना ही था कि पुरुषवर्ग सादे आभूषणोकों घारण करता था 
और नारी वर्गके आभूषणोमें धुंधुरू आदि लगे रहते थे । 
अड्भद ( आदि० ७छा२३५, १५॥१९९, ९॥४१, ११।॥४४, ११।१३३, १४।१२, 


१६॥२५३, ५।२५७ ) 
भुजाओ पर बाँवनेका एक आशूषण है। स्त्री और पुरुष दोनो हो इसे समान- 
रूपसे घारण करते थे । व्याकरणके अनुसार इसका व्युत्पत्ति जन्य अर्थ है-- 
अड्ग दायति धति वा अज्भवम्‌ । यह कोहनीके ऊपर भुजामें पहना जाता है । हिन्दी 
में इसे वाजूबन्द भी कह सकते हैं । यह स्वर्ण द्वारा निभित होता था । 
केयूर ( आदि० ९४१, ९१९०, १११३३, १४१२, १५२०, १५१९९, 


५३२५७, ४॥१८१, १६।२३६ ) हे 
अगदके समान यह भी भुजवन्ध ही हैं। अगदकी अपेक्षा इसमें एक विशेषता 


यह रहतो है कि इसमें नोक होती है । रघुवश महाकाव्यमें वताया गया हुँ कि 
१, श्रुवाइ्नना समाक्रीडलोछादोछायिते दधौ--आदि० ४१७७ । 


भभूषण ४-३ ११९ 


अजके द्वारा मारे गये योद्धाओमें एकके केयू रकी नोक शिवाके तालूमें चुभ गयी 
थी । व्युत्पत्तिके अनुसार “के बाहौ शिरसि वा याति--इंति केयूर ” हिन्दोमें 
ठाड या विजायठ भी कहते हैं । 
कटक ( आदि० १४१२, १५१९९, १६२३६, ७२३५ ) 

कडेके समान एक आभूषण हैं । कटक चूडीके समान पहने जाते थे तथा 
ढीले रहते थे । कटकरत्न जठित स्वर्णके होते थे। नर और नारी दोनो ही 
समान रूपसे इन्हें धारण करते थे। कटकका अर्थ कडा भी किया गया है | कटक 
प्रकोष्ठमें स्थित रहता था । काँचनके कटक सुन्दर होते थे और मजबूत भी माने 
जाते थे । 
दिव्यकटक ( आदि० २९।१६७ ) 

रत्तजटित सुन्दर कडोको दिव्यकटक कहा हैँ । दिव्यकटकके तनिर्माणमें बहु- 
मूल्य रत्तोके साथ घोत चामीकरका व्यवहार किया जाता था । 
मुद्रिका ( आदि० ४७२१९, ७॥२३५ ) 

मेंगूठीके लिए मुद्रिकाका प्रयोग किया हैं। मुद्रिकाएं तीन प्रकारकी 
होती थी-- 

१ रत्मजटित--रत्नो हारा नामोत्कीणित । 

२ स्वर्णघदित--सादा मेँंगूठी । 

३ पद्ु-पक्षी आदिकी आकृति अकित । 

भादिपुराणमें सामान्य मुद्रिकाका ही व्यवहार पाया जाता है। अेंगुलीय 
आमूषणोमें मुद्रिकाका महत्त्वपूर्ण स्थान है। विवाह आदिके अवसर पर स्मृतिको 
स्थायित्व प्रदात करनेको दृष्टिसे मुद्रिका उपहारमें भी दी जाती थी । 


कटि आभृषण 

कटि आभूषणोका भी कम महत्त्व नहीं है | कटि आभूषणोमं मेखला, रशना, 
काञ्ची और दामकी गणना की गयी है । ये आभूषण स्वर्ण, रत्न, मुक्ता प्रभुत्ि 
द्वारा निर्मित होते थे । 
भेखला ( आदि० १५३२३ ) 

मेखलामें किकिणी नहों ऊगी रहती है, जिससे यह वजती नही हैं। कही- 
कही काव्योमें चित्रण आता है कि मेखलासे रानियाँ राजाओको वाँघ देतो हैं। 
यह चौडाईमें पतली होती हैं। मेखला दो प्रकारकी होती थी--(१) सादी स्वर्ण- 


१ रघुवश ७५० । 


६१० आटिपुराणम भारत 


मंग और (२) रा वजरहित या सि मेंस । रयनि पं वस बेरनेद दिए बीज 
गानितु मेशआवीम पु पुर भी यांप दिखे "यो थे। गुह र्पियों साहीयर 
पष्टियोग घनी गेशारशाईं पहनती भी । मेंसजागे हह सागेगे एसमे गोती विगर 
जाते में । 

मीयन प्रष्षिप्यत छागमष्यभागे हैति गेरशध अर्थात बशरगे फासा सानेगे 
गगरण मेगा बएए्जवी /। करनी , शगधी या साटिय व इसे गा छा सहया है । 
रणना--[ आदि० ३॥२३६, १५२०३ ) 

स्णबाम छुट पष्चियाएं जटित खाती थो, ना पमगे घट पिएं सोते 
पे। रणता जोर गैसाठा आयार-प्राारमस सम्ाग ॥, जार ये प्रजा # 
धु घग रंगे सात सारण रशाना घब्यममाच खाती धी। यह भो दतणी होती 
घी, जिगगे कभी-प वी वाधियाएं नयों पंमियोंत़ों रशवा पराता। दर कर गे भी । 

हुए गष्टियानोंक सूप टूट जानेंगे पष्लियाएँ बियर जानी थीं । मग्य, हम 
प्रभृति नाचा बाउतियोतीं पण्टिफाएँ बगो रातों थी । रस, म्रि एम मक्ताएँ भी 
रघनामे जटित रहती थी । 
काजची ( भादि० १३२९-३०, १४२१३, ७॥१२९ ) 

फोज्यी सौटी पट्टेन्सी शेत्ती थो। मेरगाठा एवं रघमाकी पत्ठ़ी पट्टी रहती 
थो, किन्तु फाझ्यीकी चोटी पट्टा रहती थी। यह स्थर्ण अयत्रा कझाश्यनमयी रत्त- 
सिम्नोसे परिपूर्ण रहती थी। फाज्वीको शम्दगयों बनानेके जिए घुघरओोका भो 
प्रयोग किया जाता था। पवणित॒कनकफाज्यीका वर्णन अनेक स्थानों पर आया हूँ । 

फाझ्चीकी लटियाँ होती थी, समवतः यह सात या पाँच छटकी रहती थी। आदि- 

पुराणके काण्यात्मक वर्णनोके अध्ययन शात होता हूँ कि कटि आभूषणोमें काज्वी- 
फा महत्वपूर्ण स्थान था। नारियाँ रश्षना, मेसछा ओर कास्म्नी एन तीनो आभू- 
पणोको कटिम एक साथ पहनती थी । 


मेखलादाम ( आदि० ४।१८४ ) 

यह पुरुषोका कटि आभूषण है । महावलफ़े चार प्रधान आभूषणोम मेसला- 
दामकी गणना की गयी हैँ । दामकी पट्टी मेशछझा ओर रदाना दोनोकी अपेक्षा चौडी 
होती थी । मेंखादामका अभिप्नाय यह है कि यह ऐसी करधनो थी, जिसका पट्टा 
उक्त दोनोकी अपेक्षा चौडा रहता था । 
किकिणीयुक्त मणिसयदाम ( आदि० १४॥१३ ) 

कमरमें पहननेके लिए चौडे पट्टेकी कई लडोको करधनी बनाई जाती थी । 
यह करधनी मणिसय तो होती ही थी, पर इसमें किकिणी भी लगाई जाती थी । 
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इस प्रकारकी करधनीकों नारियाँ ही पहनतो थी। यह करघनी नृत्यके अवसर- 
पर अथवा क्रीडाविशेषके अवसरपर व्यवहारमें छायी जाती थी | शिशु भी मनों- 
रजनार्थ इस करघनीको घारण करते थे। 


मुक्तामयदाम ( आदि० १११२१ ) 


दामका अर्थ माला भी होता है । विमानसे सस्वन्ध रहनेसे पस्तुत सन्दर्भ- 
में माला अर्थ अधिक उपयुक्त भी है। पर मुक्तामयदाम सामान्यतः मोतियोकी 
बनी करधनोके लिए प्रयुक्त होता है। यह करघती सात ऊूड चौडी बनायी 
जाती थी । 
काञ्चीदाम ( जादि० ८॥१३ ) 


स्वर्ण द्वारा बनायी गयी चौडी पट्टेदार करधवीकों काज्चीदाम कहा जाता 
हैं। आदिपुराणमे इस प्रकारकी करघनीको नारियाँ धारण करती थी, इसका 
स्पष्ट उल्लेख है। श्रीमतीके कटिसागपर यह करधनी विशेष रूपसे शोमित थी, 
जिससे वज्ञजघका सन श्रीमतीके कटिभाग रूपी निधिपर ही रमण करता था। 

आदिपुराणमें कटिसृत्र (आदि० १३६९, १६॥२३५, १६।१९, ३॥१५९ ) 
का भी निर्देश मिलता है । यह स्वर्णसुत्त और रेशमका होता था । 


पादाभूषण 


पैरोंकी सजाना ओर उन्हें अनेक प्रकारसे सुन्दर वनाना सुरुचिपूर्ण व्यक्तियो- 
के लिए आवश्यक था। जीवनका उदेश्य सुख, शान्ति और आनन्द प्राप्त करना 
है । जिन व्यक्तियोको जीवनकलाका परिज्ञान है, वे वेशभूषा, आभरण एवं अन्य 
प्रकारकी प्रसाधन सामग्री द्वारा अपने शरीरकों सुसस्क्ृत करते हैं। उन्तकी यह 
सुरुचि ही सस्कृति है तथा सुरुचिपूर्ण जीवन यापन्र करना सास्क्ृतिक जीवन है। 

पादामृषणोम नूपुर, भणिनूपुर, तुलाकोटिक और ग्रोमुखमणिके नाम विशेष 
रूपसे आते हैं | नूपुर कई प्रकारके होते थे । नारियाँ ही नूपुर घारण करती थी, 
पुरुष नही । विज्वेष अवसरोपर स्वत्री-पात्रोका रूप घारण करनेवाले पुरुष भी 
नूपुर पहनते थे । 


नूपुर ( आदि० १६।१७८, १६२३७, ६।६३ ) 


नूपुरका अर्थ विछुए नहीं, पायल था। कुमारी कन्याएँ भी नूपुर धारण 
करतो थी । नूपुर सणिजटित भी बनते थे, यदि इन्हें विछुए मान लें तो मणि- 
जटित होनेकी गुजायश ही नही निकल सकती है। नृपुरोंमें घुघरू लगाये जाते 
थे। नूपुर कई प्रकारके उपलब्ध होते है। यधा-- 

२९ 
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१ शिव्जितनूपुर 

२ मणिनूपुर 

३ भास्वत कलनृपुर 

४. कलनृपुर 

आदिपुराणमें मणिनुपुरका (आदि० ७२३७, १२२२, ५॥२६८,७१२९) 
विज्येप उल्लेख आया है। ये नूपुर गुल्फतक भी चढाये जाते थे । मणिनृपुरो- 
की प्रमुख विशेषता मणियोकी ही थी। इनको मणिजटित माननेमे किसी भी 
प्रकारकी विप्रतिपत्ति नही हैं। साधारण नूपुर स्वर्णके होते थे । 
तुलाकोटिक ( आदि० ९४१ ) 

नूपुरके विशेष-भेदके अर्थमें तुलाकोटिकका व्यवहार किया गया है । इस 
श्रेणीके नूपुरोमें घुंघक लगे रहते थे, अत ध्वनि निकलती रहती भौर ये अपनी 
ओर सहृदयोके मनको आक्ृष्ट कर छेते थे । 
गोमुखमणि ( आदि० १४।१४ ) 

गोमृखके आकारके नूपुरविद्येप, जिनमें सणियाँ जटित रहती थी, गोधुख- 
मणि कहलाते थे। पैरोमे पहनने योग्य आभूषणोमें गोमुखकणिको नूपुररूपमें 
इसी कारण परिगणित किया गया हैं, कि इसकी आकृति नूपुर तुल्य ही 
होती थी । 


प्रसाधन सामग्री 


वस्त्राभूषणोके अतिरिक्त सुग्न्धित चूर्ण, पुष्पमालाएँ, चन्दनद्रव, कुकुम, 
केशर प्रभृति पदार्थों द्वारा शरीरका प्रसाधत किया जाता था। इतना ही नही 
स्तानके लिए भी सुगन्धित जलका प्रयोग किया जाता था। आदिपुराणमे आयी 
हुई प्रसाधन सामग्रीको निम्नलिखित वर्गों विसक्त कर विश्लेपित किया 
जायगा । 


१ केशरचना सम्बन्धी सामग्री । 
२ मुख-सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री । 
३ अन्य शारीरिक अगर प्रसाधन सामग्री । 
४, ध्युगारिक सामग्री । 
केशरचना सम्बन्धी सामग्री 
स्त्री और पुरुष दोनो ही हूम्वें-लम्बे वाल रखते थे। नारियाँ केशोका 
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वन्धन विद्ेषहपसे करती थी। केश-बच्चनकी आदिपुराणमें दो विधियाँ उल्लि- 
खित हैं--- 

(१) कवरी ([आदि० ३७।१०७, १२४१ ) और (२) घम्मिल 
( आदि० ६८० ) । 


विद्येष केशरचनाका नाम कवरी है । यू थे हुए वालोके दो नाम आये हँ--बैणी 
और प्रवेणी | कवरी वस्तुत वेणी या प्रवेणीके रूपमें रहती थी | यह ऐसा वेणी 
बन्धन था, जिसमें केशोमें पुष्पोको अबवइय लगाया जाता था । जूडा और वेणी 
दोनोमें पर्याप्त अन्तर हैं। कवरी लम्बाईके रूपमें वालोको ग्रथित करने पर 
निर्मित होती थी।" कोशकारोने घमिल्‍्लको सयत केशरचना कहा है ।* ललाटपर 
लटकते हुए केशोको भ्रमरक, कुन्तल और भ्रमरालक बताया गया हैं। धम्मिलमें 
मुक्ता और पुष्प भी लगाये जाते थे और इसे जूडेके समान वाघा जाता था । 
जूडा-वन्घधनकी विधि कई रूपों प्रचलित थी। सौन्दर्य प्रसाधनके हेतु सभी 
नायिकाएँ जूडाबन्चत किया करती थी | बेला, चमेली आदि सुगन्धित पृष्पोको 
भी धम्मिल नामक जूडेमें गधा जाता था । 


एक वेणीका प्रसग भी आता हैं। विरहावस्थामें वाल खुले रहते थे तथा 
पतिके विदेश जाने पर तेल लगाना, वेणी घारण करना एवं पुष्पोंसे केशोकों 
अलक्ृत करना वर्जित था। केशप्रसाधनकी कई प्रकारकी सामग्री आदिपुराणमें 
आयी है । 
अलकाइचुर्णकुन्तला ( आदि० १५२२१ ) 


अमरकोएमें अरूकका स्वरूप “अलकाइचूर्णकुस्तला “” बताया है । इससे 
यह सूचित होता है कि अलकावली बनानेमें चूर्णका प्रयोग किया जाता था। 
चूर्णकुन्तल कुकुम, कर्पूर आदिके द्वारा तैयार किया जाता था। यह चूर्ण होते 
हुए भी अवलेप होता था, जिसके व्यवहारसे बातोंमें भेंवर पैदा किये जाते थे । 
महाकवि कालदिसने भी रघुवशमें बतलाया है कि केरल देशकी स्त्रियाँ जल- 
कोमें चूका प्रयोग करती थी।४ इन्दुमति अपने केशोंको घूँघरदार या छल्लेदार 
बनानेके लिए घूर्णकुन्तलका व्यवहार करतो हुई परिलक्षित होती है। छूटोकी 
चूर्ण, कुन्तल या अलकके रूपमें छानेसे लम्बाई कम हो जाती होगी । अलकोमें 
वक्ता या घुमावको सोन्दर्यकी दृष्टिसि आवश्यक माना जाता था। घुंघरालेवालों- 
को बनानेके कई प्रकार वर्णित हैं । 


१ कबरी फेशवेशोधय धम्मिल्ल सयता कचा |--अमरकोश २६।६७॥ २ पमिल्ल 
सता केशा -अभिषानविन्तामणि ३२३४ | ३ अमरकोश २॥६॥६६ । ४ रघुदंश ४७४ । 
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सीमन्‍्त या मयिके दोनो ओर केवल बलीभृत अलकोकी समानान्तर पक्तियाँ 
सजी रहती हैं । इस विन्यासका व्यवहार फुपाण और गुप्तकफालफी मृत्तिकडामे 
प्रचुर रूपमे पाया जाता है । 

सीमन्त या कैशवीथीफो एक आभूपषणरों सज्जित किया जाता था। इसका 
वतंमानरुप रिरवोर कहा जा सकता हैं । इस भआाभूषणके लिए सीमन्तस्थान कुछ 
विस्तृत दिखलाया गया है, इससे थोठा हटकर घूंघर आरम्भ किया जाता है । 

घूंघरफी पहली पक्ति लछाटके ऊपर अर्द्धवृत्तकी तरह घूमती हुई मिरके 
प्रान्‍्त भाग तक जाती हैँ | यह सुछी छतरी जैसी प्रतीत होती है । 

मगिके दोनो ओर पहले पदिया, तत्पण्चात्‌ घुंघर आरम्भ होकर दोनों ओर 
फैल जाते है । 

अलक केशरचनाके अन्य प्रकार भी उपलब्ध होते हैं। वस्तुत सौन्‍न्दर्यकी 
दृष्टिसे केशरचनाका मूल्य अत्यधिक था | 

चूडापाश, कुटिलपाटिया, मौलि, केदावन्धन, वेणोवन्धन भादि नानातरहमे 
केपोको सुन्दरतम वनानेका आयास किया जाता था । 


केशसस्कारी धूप । आदि० ९२१ ) 

केशोको सुगन्वित करनेके लिए कालागुरुकी विश्येप सुगन्बित धूप तैयार की 
जाती थी जिसके घूमसे केशोफ़ो सुगन्वित और स्निग्ध बनाया जाता था। इस 
धूपका धुंआ बहुत सुगन्धित और सुहावना होता था। श्रोमन्तघरोंकी नारियाँ 
केशोको धोनेके अनन्तर घूपके घूमने सुगन्धित करती थी । आदिपुराणकी सभी 
नायिकाओमे केशोको सुगन्धित करनेको प्रथा पायी जाती है । 
पुष्पमालाभरण (आदि० ७२३२, १५९० ) 

कुटिल केशोपर पुष्पमालाएं घारण करनेकी प्रथा प्रचलित गी। श्रीमतीके 
कुटिल केशसि सुशोभित मस्तकपर धारण की गयी पुष्प माला नीलूगरिरिके शिखरके 
समीप प्रवाहित होदी हुई सीता नदीके समान शोभायमान हो रही थी । चोटीके 
ढोले हो जानेपर उसमे बाँघे गये पुष्प फैछ गये थे! । एक अन्य सन्दर्भभे वताया 
है कि देवियाँ अपने लछाटवटपर लटकतें हुए जिन अलकोको धारण कर रही थी, 
वे सुवर्णपट्ठकके किनारेपर जडे हुए इन्द्रतील मणियोके समान अत्यन्त सुशोभित 
हो रहे थे । देवियोके केशपाशोके शिथिल हो जानेसे लटकती हुई पुष्पमालाएँ 
ऐसी प्रतीत हो रही थी, मानो क्ृष्णवर्णके सर्प श्वेत वर्णके सर्पोको निगलकर 
पुन; उगल रहे हो । 





१ विश्नद्धक्कवरीवन्धविगलित्कुसुमोत्तरे ।--आदि० १९४५१ । २ सस्तत्नक्कतरीपन्प 
तयोरत्मेक्षितो जनै । कृष्णाहिरिव शुब्लादिं नियीर्य पुनरुदूगिरन्‌ ॥--वही १५/९० । 
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स्पष्ट हैं कि केशप्रसाघनके लिए पृष्पमालाओका व्यवहार किया जाता था । 
पुष्पमालाएँ कुटिल अलकावलीमें अपनी मनोहर छठा प्रदर्शित करतो थी । 
केवल पुष्पोका व्यवहार ( आदि० १२५३ ) 

पुष्पो द्वारा विभिन्‍न प्रकारका प्रसाधन किया जाता था । बालोमें बेला, 
चमेली, चम्पक आदि नाना प्रकारके सुगन्धित पुष्प घारण किये जाते थे। मरु- 
देवी और श्रोमती दोनो ही केश-प्रसाधनमें पुष्पोका व्यवहार करती थी । केशो- 
का सस्कार धूपके घूम द्वारा तो होता ही था, पर पुष्पपराग केशसस्कारमें कम 
सहायक नही था । कमलपराग एव अन्य सुगन्धित पुष्प केशोको सजानेके लिए 
काममें लाये जाते थे । 
मुखसौन्दर्य-प्रसाधनसामग्री 

मुखको सुन्दर और जाकर्षक वनानेके लिए पत्ररचना की जाती थी। गोरो- 
चन और कुकुम आदिके द्वारा अनेक प्रकारकी पत्ररचना मुखपर की जाती थी । 
यह पत्ररवना नर और नारी दोनोंके मुखपर निर्मित की जाती थी। गोरोचन, 
चन्दन, कुकुम प्रभृति सुगन्धित पदार्थोका उपयोग सर्वत्र प्रचलित था। श्रीमन्त 
ओर निर्धन दोनों हो प्रकारके व्यक्ति मुखको पुष्पो और सुगन्धित पदार्थोेसे सज्जित 
करते थे । 
ललाट तिरुक ( आदि० १४।६ ) 

माथेपर लगाया गया तिलक मुख-सौन्दर्यके लिए विशेष महत्त्व रखता हैं। 
स्‍त्री और पुरुष दोनो ही मस्तकपर तिलकका व्यवहार करते थे, यह तिलक 
हरताल, मन शिला, केशर आदि द्रव्योका बनाया जाता था। स्त्रियाँ लालरगका 
तिलक लगातो थी । छालरगकी बिन्दी लगानेका प्रचार भी नारियोमें था। 
ललाट तिलकके अभावमें मस्तक शून्य समझा जाता था, उसे एक प्रकारसे अमाज़- 
लिक भी माना जाता था। नारियाँ सौभाग्य चिहक्ल॒की अभिव्यक्तिकेलिए केशोमें 
कु कुम तो लगाती ही थीं, पर मस्तकपर भी सुगन्धित तिलक लगाती थी । 
मालविकास्तिमित्र' और रघुवशमें * ललाट-तिलूकका उल्लेख आया है। कुमार- 
सम्भवमें * तिलकका फूल स्त्रियोके तिलकके समान कहा गया है । 
पत्ररचना ( आदि० ७।१३४ ) 

स्‍्त्री-पुरुष दोनो ही मुखपर पत्ररचना किया करते थे । यह गोरोचन और 
कुकुमसे की जाती थी । ललितागने स्वयप्रभाके कपोलफलकपर कितनी हो बार 


पत्ररचना को थी। राज्याभिषेकके अवसरपर राजकुमारोके कणेलोपर भी पत्र 
रचना की जाती थी । 


१ माकृबि० ३४, ४६ २ रघुवँश १८/४४ । ३ कुमार० ३॥१० । 


२२६ भारिपुराणमे मारत 


अज्जन ( आदि० १४९ ) 

सौदगफे शिए अऑगागे अजग़ा प्रयोग मिया जाता था । यह जजन काछा 
होता था | पापभदेयके नेघोंगे अजब जजिय शिया गया था। पिरह और सास्गा- 
की रिपतिस जजन--फाजर टागाना यजिय था । उजन घराकानी भरा छगागा 
जाता था। जगस झंगनेंसे संजका सोरद्य कई गूना यह जाता भा। 
मज्जन ( आदि० २०२०-२१ ) 

शरीरगी स्वाए, शिग्य जौर गातिमाग, दसानैके रिप मउज्माया ब्ययरार 
फिगा जाता घा। रतान गरीरघीियं शिए आपध्या माना गया /, रतास करने- 
के उपरान्त मंसकी कारिति भी बट जाती #ई तौर घरीर रमगीय प्रसौत होगे 
लगता है। स्नान करनेगे प्रिशेत पकारकों सामग्री पयुनत होती थी। आारियुराण 
में मज्जन सामग्रमा" परहकर ही सज्मनयिधिका झादेशा कर दिया 8! पर 
सामगी शब्द हारा यह गूचित हो रहा हैं कि 'स्वानीगसर्णम के समान कोर्ड सुग- 
न्धित चूर्ण या उयटन सागगी अयध्य रहती घी, जिसका उपगोग स्नान पूर्व 
किया जाता था । स्नान पूर्व तैल सर्दन भी शोता था, सिससे सॉसग्रेशियाँ दृढ़ 
होती थी । सस्‍्मानका मरद्ृत्व तो जम्माभिषेकर्से शी प्रकट है । 
अधघरराग ( आदि० ४३॥२४९ ) 

ओए रगनेका प्रचछन था । रगनेसे ओए्टीफा सौदर्य निगर जाता था । जो 
ओए स्वाभाविकरपी ठाल होते थे ये तास्युद रसमे और अधिक अनुण्फ्त होकर 
सुन्दर प्रतीत होने लगते थे । ओछ्लोकी उपमा प्रवालगे) दो जाती है। प्रवाल या 
विद्रुम छालवर्णका होता है, अत छाल ओए सीन्‍्दर्यका प्रतिमान माने जाते है । 
सस्कृत बाइमयमें अपरोको रगनेका वर्णन अनेक स्थानोपर आया हैं । 
अन्य जारीरिक अग-प्रसाधनसामगी 

अन्य शारीरिक अग्रोमे कान, हाथ, पैर प्रभुतिका स्थान बाता है | मादि- 
पुराणमे अन्य अग्रोके प्रसाधन और अलकरणका वर्णन आया है। मध्य युग 
अलकफरणका युग था, उस युगमें प्रत्येक अग॒को अलकृत करना आवश्यक था । 
अन्य अगोंके अलकरणकी सामग्री पुप्प, घुकुम, लाक्षारस गौर आलबत आदि हूँ । 
कर्णोत्पल ( आदि० १५।८८ ) 

कानोको सजाने और सुन्दर दिखलानेके लिए कर्णाभरणोंके अतिरिक्त नीलो- 
त्पछ अथवा सामान्य उत्पल भी घारण किये जाते थे। कर्णोत्पलोका वर्णन तथ्य- 
परक साहित्यिक शैलीमें किया हैं। अश्योककलिका, चम्पककलिका, कमरूकलिका- 


१, आदि० २०२१ ।२ वह्दी ११४४ ॥ 


आभुषिण ४-६ २१७ 


आदिसे तो कानोको अलकृत किया हो जाता था, पर उत्पलोको भी आभूषणोंके 
रूपमें धारण किया जाता था । नीलोत्पछ अथवा अन्य किसी प्रकारके कमलोको 
भी कानमें पहला जाता था। 
कुकुमाभरण ( आदि० १२३४, १३१७८, ९७, ३१।६१ ) 

शरीरको सुगन्धित करनेके लिए नर और नारी दोनो ही केशरका उपयोग 
करते थे। कर्पूर, केशर, कालागुरुका लेप स्वास्थ्यके लिए भी गुणकारी होता था। 
अत कुकुमका उपयोग स्तनों पर लेप करनेके लिए किया गया है। कुकुमका माथे 
पर भो तिलक लगाया जाता था। समस्त शरीरमें भी कुकुमका लेप किया जाता 
था। शरीरपर लगानेके लिए जिस अगरागका व्यवहार किया जाता था, उसमें 
प्रधान अश कुकुमका ही होता था । 
कपूंर ( आदि० ३१।६१ ) 

कर्पूरका उपयोग सन्तापको दूर करने तथा शरीरको सुगन्वित करनेके लिए 
किया जाता था। मुखको सुवासित करनेके लिए पानके साथ भी इसका व्यवहार 
होता था। चतुर्जातिचूर्णमें कपू र, इलायची, छूवग और जायपत्रोका प्रयोग 
किया जाता था । 
चन्दन ( आदि० १।८१, ६८०, ८॥९, ९११ ) 

शीतलता तथा सौन्दर्यके लिए चन्दत्तका व्यवहार किया जाता था। हेमन्त 
और शिक्षिकों छोडकर सभी ऋतुओमें स्त्रियाँ चन्द्का उपयोग करती थी । 
चन्दनको कस्तू री और केशर द्वारा सुवासित किया जाता था। प्रियगु, कस्तुरी, 
कालीय और कुकुसको मिलाकर अवलेप तैयार किया जाता था। चन्दनको घिस- 
कर घोल तैयार किया जाता था, इस घोल द्वारा घर या सडकको सुवासित 
करनेका वर्णन भी आदिपुराणमें आया है। गलियो या सडको पर सुगन्धित 
करनेके लिए पुष्प भी विकीणित किये जाते थे ।! 


आलहरूक्तक ( आदि० ७१३३ ) 

जिस प्रकार ओछ्ठपर अधरराग प्रयुक्त किया जाता था, उसी प्रकार 
चरणो पर अलता। आदिपुराणमें अलताको लाक्षारस (७११४५) भी 
कहा है ओर इसके द्वारा पैरोको रगतेका सन्दर्भ अकित किया है । अलता द्वारा 
पैरोंकों रगनेकी कलामें स्त्रियाँ अत्यन्त निपुण होती थी । लछाक्षा या आलूक्तक 
वस्तुत महावर है, जिसका उपयोग माजतक होता भा रहा है। आलक्तकको 
'पदयावक' ( आ० ४८६ ) भी कहा है । 


१ आदि० ८२००। 


३२८ आदिपुराणम मारत 


पुष्पमाला (आदि० २०१८, १११३३, १६।२३४, ५१२५७; १०२०५, ९४२; 
३।३५, २३।१०८, १७।१६७, १६८८, ११।१२० ) 

सभी ऋतुओमे गलेमे पुप्पमालाएँ घारण फरनेकी प्रथा प्रमछित थी । उत्तवो- 
में विज्ञेप प्रकारते सुगन्धित पुष्पपाछाओका उपयोग होता था। पुष्पगाछाएं प्रसा- 
धनका अनुपम साधन समशी जातो थी। घनी-गरीब सभी प्रकारके व्यक्ति जीवन 
में आनन्दोत्छास पाप्त करनेफे लिए उत्गुक रहते थे । मात्यातरण राभीके लिए 
सुलभ था । गाठाएँ कई प्रकारकी बनायी जाती थी। दुहरे पृप्योकों गृंथकर जो 
माछाएँ बनती थी, थे श्रीमन्तोफे उपयोगमें आती थीं। पुष्प मौर पृष्पमाछाओ- 
का विश्येप ॥गार था। मन्दारमालिया,' चम्पतमाला, कमलमाला प्रभूृति विद्येप- 
विद्येप माठाएँ भी निर्मित होतो थी। पुप्पगालाएँ सर्वाद्यमें घारण की जाती थी | 
भुजाओोमे बाजूवन्दके रूपमे और हाथमें ककणवन्धके रूपये सालाओऊफा व्यवहार 
किया जाता था । 
सुगन्धितचूर्ण ( आदि० १४८८ ) 

सुगन्धित द्वव्योके समान साना प्रकारफे सुगन्धित चूर्णोका भी उपयोग 
किया जाता था। आजकल जिस प्रकार पाउउएरका व्यवहार किया जाता हैं, 
उसी प्रकार आदिपुराणके भारतमे विभिन्‍न प्रकारफे सुगन्बित चू्णोका उपयोग 
किया जाता था | पटवास चार्ण अत्यन्त सुगन्धित होता था, जिसकी सुवास सभी 
को आकृष्ट करती थी। कमलपराग ( आदि० ९॥५ ) का व्यवहार भी किया 
जाता था । केसरचूर्ण वस्तूरीचूर्ण प्रभ्तिफा उपयोग भी उस समय होता था। 
पुष्पोका व्यवहार 

पुप्पोका व्यवहार अनेक प्रकारसे किया जाता था। आदिपुराणके भारतमें 
निम्नलिखित पुप्पोका व्यवहार होता था--- 

उत्पल ( आदि० ९।४) 

शिरीप कुसुम ( आदि० ९१२ ) 

कृदम्बपुष्प ( आदि० ९१७ ) 

अम्भोज ( आदि० १॥१३ ) 

न्तीलोत्पल ( आदि० ४११२ ) 

कुबलय ( आदि० ४११२ ) 

पद्म ( आदि० ४११८ ) 

मन्दारपुष्प ( आदि० ४॥१९७ ) 

अरविन्द ( आदि० ५१११६, ६।६३ ) 


१, वही ११४२। २ वही ३१६४ । 
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चम्पक ( आदि० ३१९४ ) 

केतकी ( आदि० १२२४७ ) 

अद्योक कलिका ( आदि० ९॥९ ) 

कुटज ( आदि० ९१६ ) 

कुरवक ( आदि० ६६२, १२२१ ) 

अब्ज ( आदि० ६॥६४ ) 

नलिनी ( आदि० ६।१६७ ) 

रकतकमल ( आदि० ७१४५ ) 

कुन्द ( आदि० ७॥१४५ ) 

इन्दीवर ( आदि० ९२३ ) 

अयुच्छद या सप्तवर्णच्छद या सप्तपर्णच्छद ( आदि० ९।२ ) 

लोप्र पृष्ष ( आदि० १९१६८ ) 

जपा पुष्प ( आदि० २३४१ ) 

माघवी पुष्प ( आदि० ६॥१७७, २७४७ ) 

बन्धूक पुष्प ( आदि० २६२१ )--हुपहरिया पुष्प 

पाटल ( आदि० ३७।९० )--ग्रुलाब 

पकज ( आदि० ६७९ ) 

सरोज ( आदि० ६॥१६७ ) 

कणज्ज्ज ( आदि० ६७३ ) 

प्रियगु ( आदि० ७॥१३४ ) 

उपयुक्त पुष्पावलीमें अन्ज, उत्पछ, कड्ज, पकज, सरोज, अम्मोज प्रभुति 
कमलके ही रूपान्तर है, पर इनका व्यवहार भिन्न-भिन्र सन्दर्भोमें आया हैं। अत 
उपयोगिता और व्यवहारकी दृष्टिसे अरविन्द, इन्दीवर आदिको पृथक्‌ रूपमें परि- 
गणित किया गया है । 
आम्रमञ्जरी ( आदि० ५१२८८ ) 

आम्रमञ्जरीका व्यवहार वसन्तऋतुमें विशेष रूपसे होता था। शौकीन 
व्यक्ति वनविहार और जलूविहार करते थे तथा वहाँ नायक-तनायिकाएं आम्र- 
मज्जरीद्वारा विभिन्न प्रकारकी क्रीडाएँ करती थी । आम्रमञ्जरीका उपयोग कई 
प्रकारसे होता था । आविपुराणके एक सन्दर्भमें आम्रमझजरी उपमानके रूपमें 
व्यवहृत हैं । बताया है कि जिस प्रकार नवीन आम्रमज्जरी भ्रमरको प्रिय होती 
है, उसी प्रकार स्वयप्रभा ललितागदेवको प्रिय थी। सहकार-आम्रवनोमें प्रियाओ- 
के साथ वसन्‍्तक्रीडाके चित्रण भी पाये जाते हैं ।' 

१ अदि० ह[८5। 
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पुष्पमण्जरी ( आदि० १११८ ) 


वनविह्ारके समय उच्यानोमें विछासो व्यवित पुष्पमण्जरियोंसे क्रीडाएँ करते 
थे । पुष्पमञ्जरीका तात्पर्य पुष्पगुच्छोसे हैं । ये पुष्पमञजरियाँ कई प्रकारके पुष्पो 
को एक साथ लेकर गुलदस्ता जैसी बनायी जाती थी । 
दर्पण ( आदि० १४०, ११११, १५।२१, ७॥३ ) 

दर्पणका उपयोग मुखावलोकनके लिए सभी स्त्री-पुरुप करते थे। चक्रवर्ती 
अपनी पुत्री श्रीमतीको समझाता हुआ कहता है कि तू शीघ्र हो सुखपूर्वक स्नान 
कर, अलकार धारण कर और चन्द्रविम्वके शलमान उज्ज्वल दर्पणमें अपने मुखकी 
शोभा देख | इस कथनसे स्पष्ट हैँ कि चिन्ता या विपत्तिके समय दर्पणका उपयोग 
नही किया जाता था । जब मत्तमें उत्साह और उमग रहतो थी, तभी दर्पणमें 
अपनी आकृति देखकर अलकरण और. प्रसाधनका कार्य सम्पादित होता था। 
जहाँ दासियाँ अलकरण करती थी, वहाँ भी अलूकरणके पश्चात्‌ स्वामिनी दर्पण- 
में अपना प्रतिविम्ब देखकर ही यथार्थता और अयथार्थताका न्तिर्णय करती थी । 
दर्पण की शोभाका वर्णन सभी प्रसंगोमें किया गया हैँ। दर्पणका उपमानके रूप 
में! १।४० ) में उपयोग हुआ हैं । इस उपमान द्वारा वस्तुओके साक्षात्‌ अवलोकन 
पर प्रकाश डाला गया है । 

अन्य उपभोग्य सामग्री 

सास्कृतिक जीवनके लिए रहन-सहनके स्तरका उन्नत होना आद्यव्यक है । 
अत्एव आदिपुराणमे शब्या, व्यजन, पल्यद्धू, चन्दनलेप आदिका भी उल्लेख 
प्राप्त होता हैं । 
शय्या (आदि० ४७१०५) 

शय्याकी उपयोगिता अत्यधिक हैं | शय्या कई प्रकारकी होती थी । पुष्पोसे 
धय्याको सजाया जाता था। 


तल्प ( आदि० ९२४ ) 

गहुेंदार शय्याको तल्प कहा गया है। इस शय्यापर सुन्दर स्वच्छ चादर भी 
चिछी रहती थी । तल्पका प्रयोग घनिक परिवारोमें होता था, पर शय्या--खाट 
या चारपाईका व्यवहार सर्वसाधारणमें भी पाया जाता था । 
दर्भशय्या ( आदि० २५१२५ ) 

त्यागी, साधक या निर्धन व्यक्ति दर्भकी शय्या बनाकर अर्थात्‌ दर्भकी चटाई 
बनाकर शयन करते थे । वस्तुत किसी विशेष अभीष्टको सिद्धिके लिए दर्भशय्या 
का आश्रय ग्रहण किया जाता था । 


वाहन ४-४ २३१ 


व्यजन ( आदि० ६९%२ ) 

व्यजन पखाके अर्थपें प्रयुक्त है । आतापकी शान्तिके लिए अथवा शीतोप- 
चारके लिए व्यजनका व्यवहार किया जाता था। सुवासित जल, रक्तकमल 
और व्यजन द्वारा को गयी वायु आताप-णमनके लिए छाभदायक वतलायो गयी हैं । 


चतुर्थ परिच्छेद 
वाहन 


आदिपुराणके भारतमें विभिन्न प्रकारके वाहनोका प्रचार उपलब्ध होता है । 
मानव अपनो सीमित दाक्तिके कारण देशक्ृत दूरीको पैरो हारा नही नाप सकता 
है, अतएवं उसे तीब्रगामी वाहनोको आवश्यकता होती हैं। वाहन अनेक छरूपोमें 
प्रयुक्त किये जाते थे। राजपरिवार, सामन्त, श्रेष्टिवर्ग एव सार्थवाहोरमें विशेष 
प्रकारके वाहनोका प्रयोग होता था। हाथी, घोडे, रथ एव शिविका आदि साधारण 
व्यक्तियोके लिए दुर्लभ थे । यान और विमानोका व्यवहार तो केवल सार्थवाह 
सौर विद्यापरोमें ही होता था। सर्वाधिक तीतव्गामी वाहनोमें विभानकी गणना 
को गयी है। विमान आकाशमार्ममें चछता था और इसके चालक विद्याधर श्रेणी- 
के व्यक्ति थे। समाजशास्त्रकी दृष्टिसि विद्याधर ऐसा वर्ग है, जो विज्ञानका वेत्ता 
है भौर विज्ञान द्वारा विद्युत-चालित यन्त्रोका आविष्कारक हैं। जिन आकाश- 
गामी विसानोका उल्लेख आदिपुराणमें आया है, वे जतसाधारणके लिए दुर्लभ 
हैं। जनसाधारण शकट, अध्वत्तरी --खच्चर एवं घोडेका प्रयोग करता था । क्ृपक- 
वर्ग वृषभ और शकटका उपयोग करता हुआ परिलक्षित होता है। फसल एव 
अन्य घरेलू वस्तुओके यातायातके लिए शकट हो सबसे उपयोगी वाहन है । 

वोक्षा ढोनेके लिए खज्चरोका उपयोग सर्वाधिक रूपमें किया जाता था। 
हाथी भी युद्धेके अवसरपर वस्तुओके यातायातमें प्रयुक्त होते थे । 

सामान्यत आदिपुराणके अवलोकनसे ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्तकालीन 
समस्त वाहनोका व्यवहार आदिपुराणकी जनता करती हुई दिखलाई पडती है। 
गुप्तकालमें अध्व और गज सर्वाधिक प्रिय वाहत थे । राजा महाराजा ऐसे रथोका 
व्यवहार करते थे जिनमें तीन्नगामी अश्व जोते जाते थे । अब्वयुगलके साथ किसी 
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किसी रथमें दो युगल अइव भी प्रयुक्त मिलते हैं। भरत चक्रवर्त्तीने दिग्विजयके 
अवसरपर जिस रथका” उपणेग किया हैं, वह रथ जल और स्थल दोनोंमें समान 
रूपसे चलता था। पहाडी भूमि भी उसके लिए दुष्कर नहीं थी । चक्रवर्त्तीके 
इस रथका अध्ययन करनेपर इसकी तुलना हम आजके टैंकोंसे कर सकते हैं । 
टैंक जलमें नहीं चलते, पर चक्रवर्तीका रथ जलमें भी गमन करता था । अतएव 
स्पष्ट हैं कि गुप्तकालमें इस प्रकारके रथ व्यवहारमें लाये जाते थे, जिनकी गति 
अग्रतिहत थी । 

अदृव और उसकी गतियाँ ( आदि० ३११-० ) 


आदिपुराणमें जिन वाहनोका उल्लेख आया हैं, उनकी चार एवं अन्य तत्स- 
म्वन्धी उपकरणोका भी वर्णन पाया जाता है। आधदिपुराणमें घोडोकी चालके 
लिए 'घौरित'* श॒ब्दका प्रयोग किया हैं। बताया गया हैं कि सवारीके लिए 
उत्तम जातिके अदवोंकी परख करते समय उनकी घोरित गतिकी पहचान करनी 
चाहिये । उत्साहसे उनका वल जाना जाता है, स्फूर्तिसे उनकी चाल चलनेकी 
शिक्षा ज्ञात की जाती है। आदिपुराणमें स्वय ही 'गतिचातुर्य' को धोरित कहा 
है। इस ग्रन्थमें उत्साहकों पराक्रम विन्तयकों शिक्षा“ और रोमोकी कान्तिको 
शरीरका गुण वताया गया हैँ ।* अच्छी तरह मार्ग तय करनेवाले घोडे बहुत 
जल्दी-जल्दी चलते थे। उनके खुरोंसे जो धूल उडती थी, उसीसे उनकी गतिका 
अनुमान किया जा सकता था। घोडोकी गतिका वर्णन वायुके उपमान द्वारा 
किया गया हैं ।* वायु जितनी तीज गतिसे चलती है, उत्तम जातिके अश्व भी 
उतनी ही तीज़ गतिसे गमन करते हैं। अश्वोका पराक्रम भी अद्भुत होता था, 
और उन्हें अनेक प्रकारका शिक्षाएँ दी जाती थीं। केवल चाल ही नही सिखलाई 
जाती थी, अपितु पीछेके पैरोंपर खडे होकर आंगेके पैरो द्वारा शत्रुके मुकुठका 
अपहरण करना, छत्रुके अश्वको घायल करना एवं अपने आतद्ूू और प्रभाव 
द्वारा शन्रुके अशवको रणभूमिसे मगा देना, आदिको मी शिक्षा दी जाती थी । 

आदिपुराणमें अशवकी चालके पाँच भेद बताये गये है '-- 

१ आस्कन्दितस्‌ 

२ धोरितकम्‌ 


१ तर स्थपत्तिरत्नेन निममे स्थन्दनों मद्दान्‌। झुवर्णमणणिचित्राडगो मेरुकुल्जश्रिय हसन्‌ ॥ 
चक्ररत्नपतिस्पधिचक्रद्दितवस्तगत । वेजाक्षघटितों रेजे रथी5स्येव मनोरथ ॥ आदि० २६॥६९-- 
७०, तथा २८।१०७५-११४ । २ धौरित गतिचातुर्यम--आदि० ३१।३ | ३ उत्साह सत्म्‌ 
--वही, ३१२ । ४ गिक्षान्न छापवे , शिक्षाविनयसम्पत्ती । वही, ३१।२-४ । ५ रोमच्छाया 

श्ू 
धपुयु ण । वही, ३१३६. वायुरंद्साम--वही, ३१॥९ । ७, वही, ३१।४-५। 
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३ रेचितम्‌ 

४ वल्गितम्‌ 

५, प्लुतम्‌ 

वैरोंकी उछाल-ठछालकर रखना आस्कन्दित गति है। कद्धू, मयूर, नकुल 
आदिके समान सपाठेसे चलता घोरितक हैं। मध्यम वेगसे चक्रवत्‌ भ्रमण करना 
रेचित है। पैरोंक बल कूदकर चलना वल्गित हैं। मृगके समान उछलछकर चलना 
प्लुत है । प्लुत गतिमें अबव कूदता हुआ दौडता है। सामान्यत अश्वके गमनको 
घारा शब्द हारा अभिहित किया गया है । जिस प्रकार नदोकी घारा अनेक रूपा- 
कृतियोमें प्रवाहित होती है, उसी प्रकार अश्व भी कही उछलकर, कही कूदकर, 
कही सरपट ओर कही शान्त वेगपूर्वक गमतन करता हैं। अतएव धाराके समान 
अह्वकी गतिका वर्णन बहुत ही सार्थक प्रतोत होता है । 

घोडोकी घुडसारकों मन्दुरा" कहा गया है। भन्दुराकी व्यवस्था अनेक 
प्रकारसे की जाती थी। सवारीके घोडोंको स्वस्थ रखनेके लिए अज्भराग*का 
प्रयोग किया जाता था । यह बडगराग घोडोके शरीरमें लिप्त किया जाता था, 
जिससे उनकी छ्ञारीरिक थकावट तो दूर होती ही थी, साथ ही वे अगली 
मंजिल तक पहुँचनेकी शक्ति भी प्राप्त करते थे। घोडोके मुखमें लगाम लगायी 
जाती थी, जिसे 'मुखभाण्ड' कहा गया है ) मुखभाण्ड वस्तुत आजके तोबरा 
जैसा था, खलीन जैमा नही । खलीन केवल घोडेको नियन्त्रित करनेके लिए प्रयो- 
गमें लायी जाती थी । 

घोडोके शरीर॒पर जो पछान रखा जाता था, उसे 'पर्याण*--पल्यायन 
कहा हैँ । पर्याण अत्यन्त सुखद और सवारको वहुंत समय तक बैठे रहनेपर भी 
श्रान्ति-वलान्ति उत्पन्न न हो इस दुष्टिमें मुलायम गहेदार बनाया जाता था। 
सवारीके लिए आदिपुराणके भारतमें जितने साधन उपलब्ध थे, उन सबमें अदव 
और गजको सवारी विछ्षेष महत्त्वपूर्ण थी | अद्वोको युद्ध, सामान्य घुडदौड एव 
विशेष उत्सबोर्में सम्मिलित होनेके हेतु विनयकी शिक्षा देनेका प्रवन्ध किया जाता 
था । अब्व गजकी अपेक्षा ठेज वाहव था। यह सिन्धुदेश+, कस्चोज', तुरुष्क , 
वाल्हीक आदिसे भी खरीदकर कराया जाया जाता था | 


गजवाहन ( आदि० ३०४८, २९।१२२ ) 
सवारीके लिए गजका प्रयोग आदिपुराणमें सर्वत्र पाया जाता है। इवेत- 
रगका गज सवारीके लिए सर्वोत्तम माना गया है। हाथीको वनसे पकडनेके 
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अनन्तर उसे पूर्णतया सुश्चिक्षित किया जाता था । भहावतकेडिए आदिपुराणमे 
आधोरण" दाब्यका प्रयोग हुआ है, यह नवोौन गजोको अनेक प्रश्ार्से कक्षा देता 
था। आदिपुराणके अध्ययनमे स्पष्ट होता है कि कई जातिके गज प्रयोगमें लाये 
जाते थे -- 

१. हिप 

२ मातउग 

३, कुज्जर 

४ दन्तो 

५ दिरद 

६ स्तम्वेरम 

७, भीलुकगज 

८ करी 

९, नाग 

द्विप हाधियोकी बह जाति हैं जो भासामके जगलोपें निवास करती थी, 
जिसे पकडनेके लिए अधिक प्रयास करना पडता था। द्विप यो तो सामान्यत 
गजके अर्थमें प्रयुक्त होता है, पर जिसके गण्उस्थलसे मद खवित होने लगता है, 
उसी गजको आदिपुराणमें हिप कहा गया हैं। 'पीत बनहिप पूर्वमम्वु तहान- 
वासितम्‌* द्वारा हमारे उक्त कथनकी पुष्टि होती है। बस्तुत वन्य गजकों ही 
द्विप कहनेकी प्रथा प्रचलित थी । 

मातज्लू गजोकी वह जाति है, जो मदनसे उद्दीस होकर उन्मत्त मवस्थाको 
प्राप्त होता है । सामान्य गजकेलिए मात्तद्भका प्रयोग नही किया गया है। मातज्भ 
मदोन्मत्त होनेके कारण सरोवरों और सरिताओमें निरन्तर स्नान आदि करते 
हैं । मातज़ चलनेमे भी बहुत तेज होते थे। युद्ध के अवसरपर मातड्ोका प्रयोग 
किलेको घ्वस करने एवं दरवाजोको तोडने तथा सेनाको छित्न-भिन्न करनेमें किया 
जाता था। सबसे अधिक सबल जाति मातज़्ोकी हैँ । मातड्भोफी लघुताकी 
शिक्षा देना सम्भव नही । उन्हें केवल प्रचण्ड कार्य करनेकेलिए ही शिक्षित किया 


जाता था । 

कुब्जर भी मदोन्‍्मत्त हाथोको कहा जाता हैं । पर कुड्जर और मातज़में 
अन्तर यह हैं कि उग्र और प्रचण्ड कार्य करनेके लिए मातज्भोका प्रयोग सर्व- 
प्रथम होता हैँ और कुञ्जरोका उसके पद्चात्‌ । कुज्जर राजसवारीके लिए प्रयुक्त 
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होते हैं जब कि मात्भुका व्यवहार सैनिक करते हैं। कुझजर मंदस्रावी होने पर 
भी वष्य है, पर मातज् भद्भुश हारा भी वद्य नही होता | कुल्जरका शुण्डा- 
दण्ड मातड्भकी अपेक्षा लम्बा रहता हैं। आदिपुराणमें कुब्जरका प्रयोग जिस 
सन्दर्भमें किया है, उस सन्दर्भसे ऐसा प्रतीत होता है कि कुज्जरोकी गर्जना मेघ- 
तुल्य होती थी । कुज्जर प्राय छवेत वर्णके होते थे । मातड्भोंका वर्ण कृष्ण ही 
माना गया है, श्वेत नही, पर कुज्जर रवेत और कृष्ण दोनो ही वर्णके पाये 
जाते है । 

दन्ती” सामान्यत उस हाथीके लिए प्रयुक्त होता, था जिसकी अवस्था बीस 
वर्षसे अधिककी होती थी । जब गजके दाँत निकल आते हैं, जो बाहरसे स्पष्टत 
दिखलाई पढते हैं उस समय सामान्यत किसी भी हाथीको दन्ती कहा जाता है। 
सामान्यत कदलो वनमें दन्तियोके प्राप्त होनेकी वात कही जाती है, दन्ती कभो- 
कभी अद्भुशकों नहीं मानता है। अतएव उपद्रव भी करने लगता है । दन्तीकी 
सवारी आखेटके अवसर पर राजा लोग करते थे । 

दल्तीसे कम शक्तिवाला द्विरद माना गया है । दन्तीकी अवस्था द्विरदसे 
कुछ अधिक होती हैं। द्विरद सहजसाध्य है, पर दन्‍्ती प्रयत्नसाध्य होता हैं । 
द्विरदका वाहनके रूपमें अधिक प्रचार था | युद्धके अवसरपर सामान ढोनेके लिए 
भी द्विरदका प्रयोग होता था। द्विरदको महावत मडकुशसे सहज ही वशमें कर छेता 
था । प्रशिक्षित होनेपर ह्विरद भी युद्धमूमिमें सहारका कार्य करता था । 

स्तम्वेरम घनी झ्ाडीमें रहनेवाला हाथी था। झाडीसे ले आनेके अनन्तर 
प्रशिक्षित करनेपर यह वाहनके लिए उपयोगमें लाया जाता था। इसकी प्रकृति 
प्रमादी होती थी तथा महावतकों भी यह भूल जाता था। स्तम्बेरम क्ृष्णवर्णका 
होता था | शीतप्रिय होता था और जल या जलीय वस्तुओको अधिक पसन्द करता 
था। यद्यपि कमलत्तालके साथ क्रीडा करनेमें इसे आनन्द आता था, पर गहरे जलसे 
यह डरता हैं। शक्तिमें यह द्विरद एवं दन्‍्तीसे अधिक ही होता था, पर अपनी 
शक्तिका प्रयोग कम करता था । 

भीलुकगज “गजकी वह जाति थी, जो करिसे छोटो और द्वीपसे बडी होतो थी । 
इसको ऊँचाई सामान्यत दस हाथके लगभग होती थी। यह क्रीडाप्रिय नही होता 
और त्ञ इसका उपयोग युद्धमें ही किया जाता था । इसमें अधिक शक्ति भी नही 
पायी जाती । अतएवं यह सवारीके काममें अधिक आता था। ऐसा अनुमान होता 
है कि भीरु स्वभाव होनेके कारण ही यह भीलुकगज कहलाता था । 

करी" उत्तम श्रेणीका हाथो है। पालतू हाथियोकी श्रेणीमें यह सवसे अधिक 
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उपगोगी माना याता /। राजा, मह्राजा, गे, सामरा, गावार परोगा की 
संगारीके दिर छपसास करते मो । इस धेतोका उस शरीर घेष्ठ हावी बरीए 
हादाया था। कर रोर्टव उपयोग मएरिण्यन था संचाट़ ही परी थे। मशेस्यों 
मिलिंस प्रसार आनधधान नी मझाया भागा था । 

गाग णातिय हाथी कुतीशम जज भर नधित सवधदार रीता मो। शाप 
शीहा एगे यह बाद थी। गा सामास्या' चूद्धों मामगे छाया जाता पा। 
सागा। सौर संविक इसी सवारी गरते थे । 

गानिगा, सो्पी नया एए सॉमरर्शयी रिव्सों जरेणु थी व मंयारी  छिए 
प्रगोग फरती थी । दिपुराणग ययाया गया | वि सशझदद्ध परक्षाति हब 
प्रम्याम तिया तो एयके सेसोयो। शानगोधों सवारोत हे कॉधओोंरी स्पाग्था 
पी) एत के एपाय गदम रएए सोछाए पी थी मोर घोदवर रत मम 5१ 5 सुधानितत 
हो सी घो।मारलहिए ऐगेंक फारए गानियात  5ए संयारी। हि करेधिओ नगि- 
निर्मोग्य हो स्यायहार तिया जाता था । पोठियाँ को गयारोह दिए रवियो दारा 
फागसे गासों जाती थी । शरण शोगभोती था. को” तर थो को गाछि रा 
गया है । ईगिनोने छिए घेगुग़ या प्रयाग शागा /॥ मषगायों घृगतर बहा 
गया 

अग्यतरी--[ आादि० ८।६२० ) गाशारोफा उपयोग समवारो भौर सामान 
है जागेवेहिए किया जाता था। गाणार भो घोणेके समान छीष्रगामी में । संत 
सम्भास्त जोर साधा रण दोनों हो प्रकारके व्यक्ति सवा उपयोग करते से । 
शिविका ( आदि० १७८१ ) 

शिप्रिकाका उपयोग विधि्ट व्योतियीता सवारोके रिएए विया जाता था। 
दशिविका और पाठ्यो में घोटा-मा अन्तर हू। धिविक्ा रलजठिन वो होतो ही पो, 
साथ ही दुकूठ जीर क्षोम बस्यो द्वारा उसका आच्छादन फिया जाता था। अत- 
एव सर्वोत्तम दिव्यवाहनके रपमें क्षिध्िकाकों ग्रहण किया हैं। शिपरिकाकों ऐे जाने 
के लिए चार वाहकोकी आवश्यकता होती थो | शिविका पालकीकी अपेक्षा अधिक 
भारामदेय मानी जाती थी । एसमें बैठनेके रिएए भीतर गदहो एवं तकिये भी छगे 
रहते थे । 
अद्विमा ( आदि० ८१२१ ) 

पालकीके अर्थमें अध्विमाका प्रयोग किया हैं। अध्विमाफों छे जानेके लिए 
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मजबूत काचवाह--कहारोकी आवद्यकता पडती थी। अदिवमा ऐसी पालकी थी, 
जो शिविकासे थोडी-सी भिन्‍न है | अध्विमाममें भी गद्टे और तकिये भीतरमें लगे 
रहते थे पर उनमें दिव्यत्वका मभाव रहता था, जबकि शिविकामे दिव्यत्व पाया 


जाता था। 
शकट ( आदि० १७३२ ) 

शकट जनसाधारणकी सवारी है। यह बैलगाडीका पुरातन सस्कारण है। 
आजकल इसे सगड कहते हैं । सगड एक प्रकारका ढेला है जिसे मनुष्य भी खीचते 
हैं और बैल भी। प्राचीन शकटमें वैल हो जोते जाते थे | शकटका व्यवहार वोश्ा 
ढोनेके लिए राजा और सामन्‍्तोके यहाँ भी होता था । 


रथ (आदि० १०१९९, ५॥११२७ ) 

रथका प्रयोग सम्पन्न एवं सम्भ्रान्त परिवारोमें हो होता था । रथमें घोडे 
और बैल दोनो ही जोते जाते थे। मध्यम वित्तके व्यक्ति रथोमें बैल ही जोतते थे। 
रथकी वनावट वहुत सुन्दर और शीत-भातपसे रक्षा करनेवाली होती थी | ऊपर 
एक ठप्पर रहता था और चारो ओर परदे लगे रहते थे। रथका मध्यभाग 
चौकोर एवं गोल होता था । इसमें चार पहिये प्राय रहते थें। बडे रथोमें दस- 
पन्द्रह तक सवारियाँ वैठ सकती थी ओर छोटे रथोमें तीन-चारसे अधिक सवा- 
रियाँ नही बैठ पाती थी। बड़े रथ वजनदार एवं आकारमें भी महत्‌ होते थे । 
छोटे रथ हल्के शीघ्रगामी और आाकारमें रूघु होते थे। वनविह्ारकेलिए राजा- 
महाराजा रथोका विशेष रूपसे उपयोग करते थे। रथ चलानेका प्रशिक्षण प्राप्त 
करना होता था। कुछ ऐसे रथ भी थनाये जाते थे, जिनमें अद्व या वैलोकी 
आवध्यकता नही होती थी । ऐसे रथ विद्याधरोंके वर्गमें ही मिलते हैं 


यान ( भादि० १३२१४ ) 


यातका साधारण अर्थ वाहचसे हो है, पर विष्ेषार्थमें यह जलूयानकेलिए 
प्रयुक्त होता है। प्राचीन समयमें सार्थवाह्‌ विदेशोमें व्यापार करनेकेलिए समुद्री 
मार्गसे जाते थे । इस जलयान यात्रामें उन्हें नाना प्रकारके कष्ट भी सहन करने 


पढते थे। जलूयान तूफानके कारण नष्ट भी हो जाता था, पर थे अपनी यात्रा 
में सफल होते थे । 


विमान ( आदि० १३२१४ ) 


विमानका व्यवहार विद्याधर करते थे। विमान कई प्रकारके होते थे । ये 
आकाशमें गसन करते थे । स्वयप्रभाके जीव श्रीमतीने आकाशमें जाते हुए देवों 
के विमानकों देखकर अपने पूर्वभवका स्मरण किया था और ललिता द्भुदेवको 


्जछ 
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प्राप्त फरनेकेलिए बह बेचैन हो गसी थी । एसी प्रकार आगयाशगे गगन मकरने- 
याए विमानोका मघन प्रत्येक प्रिद्यारर कामे गाया है। प्रियाघर और दय पायु- 
में भो मिक क्षीघ्रगामो सिमासोमे बैठकर सायाएँ करते से। प्रिमानोका उपयोग 
वियापरोंके यहाँ सुझ्धफे रिएए भी सम्भव होता था । 

एस प्रकार आरिपुराणम विभिस पअकारऊे गसानोवा ब्यययार पागा जाया है। 


पश्चम परिच्छेद 


क्रीडा-विनोद एवं गोष्ठियाँ 


आमोद-प्रमोदम राभी रोगोको अभिरचि रहती है । निरन्तर यार्य करनेरो 
श्रान्त मानव क्रीटा-बिनोदद्वारा अपनी घक्तिफा गर्जन करता हैं, और इस अजित 
दाक्तिद्वारा जीवन-यासामें सफल होता है। प्राचीन काऊसे ही भृूषणभूत चेष्टाओके 
अन्तर्गत फ्रीटावियोद, उयान-परिभ्नमण, यायोत्सव, वनविहार, जलविहार, पुप्पा- 
वचय आभादि सम्मिलित है। आदिपुराणम जीवनका सर्वाद्लीण विकास अद्धित 
हैं, सस्कृतिके राभो पक्ष चित हैं और हैं घारीरिक, मानसिक और आत्मिक 
विकासके विभिन्न साधन वर्णित ! 

आदिपुराणमें शस्प और शास्त्र दोनो ही प्रकारफे विनोदोका वर्णन आया 
है । घास्तविनोदम समस्यापृति, पहेलिकाओफके समाधान एवं कधावार्तामोकी चर्चा 
सम्मिलित हूँ । देवाझनाएं माता मर्देवीका मत बहलाव करनेके लिए विभिन्न 
प्रकारकी गोश्टियो, कलाओ एव शास्त्रीय समस्याओकों उपस्थित करती है, अत- 
एवं मनोविनोदके अनेक साधन माताकी सेवाके सन्दर्भमें वर्णित हूँ । 

रूप-लवण्यसे युक्त, यौवन सम्पदासे सम्पन्न एवं विलासपूर्ण स्त्रियोके दिव्य 
रत्नोके आभूषण, वस्तमाल्य एवं चन्दन-विलेपन, यान, आसन, सम्मान, हास्य 
एवं व्यड्भब द्वारा विभिन प्रकारके मनो विनोदोका सुजन किया गया है। नृत्य-गीत 
एवं वाद्य द्वारा आनन्दानुभूति तो की ही जाती थी, पर विभिन्न प्रकारके खेलो 
द्वारा भी मनोरजन किया जाता था । 

आजी बिका एवं पेशेके अतिरिक्त कतिपय व्यक्ति क्रीडाके लिए हो आखेद 
करते थे। आखेटठके सन्दर्भमें वन-प्रान्तोका अवछोकन एवं वन्य पशुओकी विभिन्न 
चेष्टाएँ, उनके मनोविनोदका साधन बनती थी । 


फ्रीदा-चिनोद एवं भोष्टियोँ . ४-५ २३९ 


यह सत्य हैं कि नीरस जीवनमें कार्य-क्षमता कम हो जाती है। कार्यक्षमता- 
फी प्राप्तिके लिए किसी-त-किसी प्रकारकी क्रीडा या गोप्ठी, उत्सवर्मं सम्मिलित 
होना परमावध्यक है। नदीके बालुकामय तटपर निरदेश्य भ्रमण करनेवाला 
व्यक्ति भी अपनो आन्तरिक प्रसन्नता द्वारा कार्यक्षमताको सजग करता है । दिन- 
रात कामसे थका और ऊबा हुआ व्यक्ति कुछ क्षणो तक गप कर अपनी क्रिया- 
दशीलताको जागृत करता हैं। जीवनके विकास एवं उसकी कार्यशीलताके लिए 
जितना आवश्यक श्रम एवं विश्वाम हैं, उससे कही आवश्यक क्रीडा-विनोद है। 
दिनरात विनोदर्म सलग्न रहने वाला व्यक्ति भी क्रीडाप्रियके स्थानपर व्यसनी 
कहलाता हैं। जिस प्रकार अत्यधिक सेवन किया गया मिशजन्न शरीरपुष्टिके 
स्थानपर रोगका कारण बनता है, उसी प्रकार क्रीडाविनोदका अत्यधिक प्रयोग 
मानसिक अस्वास्थ्यका कारण होता हैं। इसी कारण हम उसे व्यसन कहते है । 

आदिपुराणमें सस्कृतिका अग॒ उन्ही क्रीह्वविनोदों एव गोप्ठियोके माना गया 
है, जो मानसिक अस्वास्थ्यकर नही है, जिनके सेवनसे कार्यक्षमता तीज होती हैं 
और श्रान्ति, वल़ान्तिका शमन होता है । 

आदिपुराणमें स्प्त बताया है कि--उन्मार्ग क न पीडयेत्‌, ' “अत्यन्तरसि- 
कानादो पर्यन्ते प्राणहारिण :'---अर्थात्‌ सर्वथा विभोद एवं क्रीडाओका सेवन करने 
वाला व्यक्ति उन्मार्गगामी है मौर उसे निरन्तर कष्ट होता है। अत्यन्त सुखप्रद 
क्रोडाविनोदके साधन प्रारम्भमें अच्छे मालूम होते हैं, पर उतका अधिक सेवन 
करनेसे वे ही मृत्युके कारण हो जाते है । अत यह अनुमान लगाना सहज हैं कि 
विनोदके साधनोंका अधिक समवाय दु खदायी है और है सस्कृतिसे वाह्य | आव- 
इयकरूपमें क्रीडाविनोदोका सेवन करना सास्कृतिक जीवतके लिए आवश्यक है। 
आवदिपुराणमें बताया है--“सर्वो हि वाजछति जनो विपय मनोज्ञेमु अर्थात्‌ सभी 
व्यक्ति सुन्दर सुखप्रद एव मनोविनोदकी सामग्रीको पसन्द करते है, पर क्रीडा- 
विनोद और गोष्ठटियोके सेवनमें सन्तुझतका रहना आवश्यक है। यहाँ प्रमुख क्रीडा- 
विनोदों एवं गोष्ठियोका निरूपण किया जायगा | 


कन्दुकक्रीडा ( आदि० ४५१८३ ) 5 

प्राचीन भारतकी प्रमुख क्रोडा कन्दुकक्रीडा हैं। भासके ताटकोमें पद्मावती 
और वासवदत्ताकी कन्दुकक्रीडा प्रसिद्ध है । कुक वर और वारियाँ दोनो ही 
खेलती थी । आदिपुराणके जिस सन्दर्भमें कन्दुककीडाका वर्णन आया है, उसमें 
बताया हैं कि जयकुमारने अपने अतिथियोके सम्मानमें कन्दुकक्रीडाका आयोजन 


१, आदि० ४डा।ईं४२ | ३ वहों, १६॥७६ । ३, वहो, २९१५३ । 


२४० भादिपुराणमें भारत 


किया । यद्यपि एस सन्दर्भमें मनोबिनोदके साधमोमें नृत्य, गीत, बार्ताछाप, गजा- 
रोहण, पनवाटिकाभ्रमण, सरोपर-क्रोडा आदिका पर्णन किया हैं, पर यहाँ 
पन्दुकक्रीटा रावधिक गहत्त्वपृण हैं। फन्दुयक्रीडा कई रूपोमे और कई प्रिप्रियो 
से की जाती थी । पन्दुकको उछाछफर उसको दूर फेंफकर एवं तिरछे रुपमरे पर 
हारा उछालकर विनोद किया जाता था। करदुए भी फर्ड प्रकारके होते थे, बड़े 

फन्दुफ, जो कि आजकलफे फुटवालफे समान होता घा, पुरुपोके छिए क्रीटा फरनेमे 
व्यवहृत किया जाता था। छोटे कन्दुकोंगे नारियाँ फ्रीडा करती थी । प्रमदवनोम 
अन्त पुरकी रमणिर्या गेंदगी उछाछकर और फेंफकर दोट-धूप द्वारा फ्रीटाएँ किया 
करती थी । समवयस्का सरियोके बीच कब्युकक्रोटा सम्पन्न की जाती थी । 

श्रीमद्भागवतमें कन्दुक क्री डाका एक बहुत ही सरस प्रमग आया है। बताया 

है कि विष्णु शकरकी परीक्षाके हेतु तिरोहित हो गये और मोहिनी रुप धारण 
कर एक सुन्दर उपबनम क्रीटा करने ऊंगे । इस उपवनमें नाना प्रकारफी वृक्षा- 
वलियाँ सुशोभित हो रहो थी । रग-विरगे पुष्प पिल रहे थे और छाल-लाल 
कोपलोसे वह बन व्याप्त था। एस उपबनमें एक सुन्दर स्प्री सलज्ज भावसे कटाक्ष 
करती हुई उछाल-उछाल कर गेंद सेल रही थी । कन्दुकको उछालने और लपक 
कर पकटठनेसे उसका हार हिल रहा था, जिससे ऐसा प्रत्तीत होता था कि उसकी 
क्षीण कटि भव टूटने हो वाली हूँ । कन्दुफक्रीडाका ऐसा सजीव चित्रण शायद ही 
अन्यन्न उपलब्ध होगा ।* 


सहकारवनक्रीडा ( आदि० ९८ ) 

वसन्‍्त ऋतु, कोकिल और आम्र इन तोनोका विचित्र सम्बन्ध हैँ | वसन्त 
पऋरतुके आते ही आम्ञ्में मज्जरी फूट आती है। इस मज्जरीके कंपाय रसका पान 
करते ही कोकिल कूजने लगती है, अतएवं ऐसा कौन सहृदय होगा, जो कुछ[समय- 
के लिए सहफार बनमें जाकर आनन्दानुभूति प्राप्त न करें। आदिपुराणमे बताया 
है कि वज्भ्जडघ मधुके मदमे उन्मत्त हुई स्प्रियोंसे हरेभरे सुन्दर वसन्तमे अपनो 
स्‍त्री श्रीमतीके साथ अमराहयोमें विभिन्न प्रकारकी क्रीडाएँ करता था सहृदय 
विलासी आम्रकृष्ञजमें जाकर कोकिलका मधुरालाप तो श्रवण करते ही हूँ, पर 
वे आम्रमञ्जरीकी सुगन्धिसि भी अपने मत एवं आत्माको सुवासित करते है । 
आम्रपल्‍लवोका विभिन्न प्रकारसे उपयोग करना, आम्रमण्जरियोकों कानमें घारण 
करना एवं लुकाछिपी आदि क्रीडाओको करना सहकारवनक्रोडामें सम्मिलित था। 





१ नृत्यमीतसुखाल'पैरवरणारोहणादिमि । वनवापीसर क्रीडाकन्दुकादिविनोदने ॥-- 
आदि० ४५।१८३ । २, भीमद्भागवत्त्‌ १२८।१८-२१ तथा २३ । 


क्रीडा-धिनोदु एव गोष्टियाँ . ४-७ २४१ 


वनक्रीडा ( मादि० १४४२०७-२०८ ) 

आदिपुराणमें वनक्रीडाका विवेचन दो प्रसगोमें आया है---ऋपभवदेव देव- 
कुमारोके साथ वनक्रीडा करते है और श्रीमती वज््जड्ध जैसे नायक-तायिका 
अपने भावोकों वृद्धिके लिए समवयस्क स्त्री-पुरुपोके साथ । ऋषभदेव वनक्रीडाके 
समय वुक्षोंको हिलाना, उन्तके पत्रपुष्ष तोड़ना एवं दौडधूप कर आनन्‍्दित 
होना, आदि रूपों आनन्दानुभूति प्राप्त करते हैं । वास्तवमें वनक्रीडा जीवनका 
एक आवश्यक अग था। शिशिर ऋतुके व्यतीत होते ही वनक्रीडाके लिए प्रस्थान 
किया जाता था । सुस्तिग्ध और सुगन्धित पृष्पोकी गन्धसे युक्त मनोहर नाग- 
केशर, पुश्रागको रेणुसे पूर्ण सुगन्वित वायु, कोकिलकी कूज, चम्पककी सुगन्च, 
माघवी लताका माघुर्य एवं क्रमुक, नारग, कदली, जम्बु, दाडिम, लवग, शाज्भ, 
केतक आदि वृक्षोकी मसममोहक छठा सहजमे ही भआाकर्पणका केन्द्र वत जाती थी। 
वष्च्रजघ कभी तो नन्दनवनके साथ स्वर्दधा करनेवाले" श्रेष्ठ वृक्षोसे शोभायमान 
महा विभूतियुक्त गृह-उद्यानोमे श्रीमतीके साथ क्रीडा करता था और कभी लतागृ- 
होंते शोभायमान एव क्रीडापर्वतोसे युक्त वहिरुद्यानोमें क्रीडा करता था । पुष्पो- 
की भीनी गन्ध एवं प्रकृतिका रम्य रूप सहज ही आक्ृष्ट कर लेता था । पुष्पमालछा, 
आम्रमज्जरियाँ, अशोककलिका एवं अज्योकके पल्लव विद्योपरुपसे क्रीडाके कारण 
बनते थे । 


जलक्रीडा ( आदि० १४२०४८२३-२५ ) 

ग्रीष्मनरतुर्में यूयके तीत्र होने तथा अत्यन्त प्रचण्ड एवं तीन्र वायुके चलने 
पर वज्जजघ श्रीमतीके साथ जलक्रीडा करता था। जल्क्रीडाका एक अन्य सन्दर्भ 
कुमार ऋषभदेवकी क्रीडाके प्रसगर्मे भी आया है । बताया गया है कि वे देव- 
कुमारोके साथ वापिकाओमें जलक्रीडा द्वारा मनोविनोद करते थे कभीवे हसोके 
शब्दोंसे शब्दायमान सरयू नदीका जल प्राप्तकर उसमें पानोके आस्फालनसे शब्द 
करने वाले लकडोके बने यन्न्रोसे जलक्रीडा करते थे । 


वज्भनजघ कमलपरागके समूहसे पीत वापिकाके जलमें श्रीमतीके साथ जल- 
क्रीडा करता था ।' जलक्रोडाके समय सुवर्णमय पिचकारियोसे मुखकमलका 
सिज्चन किया जाता था । इस जलक्रीडाके प्रसगमें नायक-तायिकाओकी विभिन्न 
श्युगारिक चेष्टाएं भी चणित रहती हैं। कानन्‍्ताओकों खीचकर पकडना, उनके 
कन्धेका स्पर्श करना, प्रेमपूर्वक मधुर भाषण करना, कंपू'र केशरसे सुगन्धित 
जलकी पिचकारी मारना एव मुद्रिका या अन्य आभूषणको जलरूसें डालकर उसे 


१, आदि० ८|१९-२० | २ वही, १४।२०४-२०६ | ३ वही, ८।२२-२८। 


रे४२ आदिपुराणमें भारत 


प्राप्त करनेकी चेष्टा करना जलक्रीडाके अग हैं । जलक्रीझामे कमलका महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । 


श्रीमती और वच्चजघकी जलक्रीडाकी तुलना हम श्रीमद्भागवतके" कृष्ण 
गोपियोके जलक्रीडा स्थलसे कर सकते है । विलासिनी नायिकाओए मुक्ताहारो- 
का टूटना और उछलतो हुई जलविन्दुओका उनके मुसपर पटना सीनन्‍्दर्यका 
कारण माना गया हैं । 
दण्डक्रीडा ( आदि० १४।२०० ) 


दण्डक्रीडाको 'गुल्ली-डण्डा'का सेल कहा जा सकता हैं। यह प्राचीन काल्से 
ही मनोविनोदका साधन रहा हैं। आदिपुराणमें बताया गया हैं कि आदितीर्थ- 
दूर भगवान्‌ ऋपषभदेव अपने शैशवमे माला पहने हुए, शरीरमें चन्दन्‌ ऊगाये 
देववालकोके साथ दण्डक्रीडा--गुल्लीडण्डाका सेल किया करते थे। वास्तवमें यह 
दण्डक्रोडा अत्यन्त प्राचीन खेल हैं । शैशवगे शायद हो ऐसा कोई बालक हो, जो 
दण्डक्रीडा न करता हो । 


दोलाक्रीडा ( आदि० ७१२५ ) 

प्राचीन भारतमें विशेषत नारियोके लिए दोलागृह रहते थे, जिन" दोला- 
गृहोमें वे दोछाक्रिया द्वारा अपना अनुरब्जन करती थी। कपूंरमज्जरीमें 
दोलाक्रियाका बहुत ही सुन्दर चित्रण आया है । दोलाक्रीडा करनेवाली नारियाँ 
एक दूसरेके दोछेको पेंग लगाकर आगेकी ओर वढाती थी तथा वे मधुर-मघुर 
गानद्वारा अपना एवं श्रोताओका मनोरज्जन करती थी। आदिपुराणमें स्वय- 
प्रभाके प्रसगमें दोलागृहोंके बीच की गयी क्रीडाका उल्लेख आया हैं । 


ऋतुक्रीडा ( आदि० २६।२०-४०, ९।१-२६ ) 

आदिपुराणमें ऋतुकीडाका चित्रण सुन्दर रूपमें आया है! छत्बीसवें पर्वमें 
नरतुओका प्राकृतिक रम्य दृश्य तो उपस्थित किया ही है, साथ ही ऋतुआओमें होने- 
वाले विभिन्‍न प्रकारके भावोंका भी चित्रण किया है । वज्नजघ श्रीमतीके साथ 
समस्त जऋहतुओका उपभोग करता था। वह शरद्‌ ऋतुके प्रारम्भ कालमें विक- 
सित कमलछोसे सुझोभित सरोवरोके जलमें और सप्तपर्ण जातिके वृक्षोकी सुगन्धि- 
से मनोहर वनोंमें विभिन्‍न प्रकारकी कीडाएँ किया करता था ।* 


१ श्रीमद्मागवत महापुराण-१०६ुछा२०, तथा १ण६९२७! २ गाजत गोवअवहूप- 
भर्पेंखिदासु दोलासु विव्भमवदीसु णिविद्ठदिद्टो । ज जादि खजिदतुरगरहो दिणेसो । ऐेण व्व 


होंति दिअद्दा आइदोहदीद्या ॥--कपूरमन्जरी, निर्णय-सागर सस्करण शर३। रे. आदि 
९। ९०२० । 
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नाटकक्रीडा ( आदि० १४९७, ३७५९, ५२७५ ) 

आदिपुराणमें नाटककी परिभाषा करते हुए लिखा हैँ कि पहले किसीके द्वारा 
किये हुए क्रार्यका अनुकरण करना नाट्य है। यह नाटथ शिष्य-अशिष्यरूप पात्रो- 
में सक्रान्त होकर मनोर|ञ्जन कराता हैं । सवाद, पाठ्य, गीत, अभिनय एवं रस 
के सयोगसे नाटकका गठन किया जाता है। कषषभदेवके मनोरज्जनके हैतु इन्द्र 
आदि देवोने अनेक प्रकारके नाटकोका आरम्म किया। पूर्वरगका प्रारम्भ करते 
समय इच्द्रने कुसुमाञजलि क्षेपण करते हुए सर्वप्रथम ताण्डव नृत्य आरम्भ किया। 
ताण्डवलृत्यके आरम्भमें नान्दीमगल ओर तदनच्तर रगरभूमिमें प्रवेश किया ) रग- 
भूमिमें अवतीर्ण होते ही उसने नृत्य-सगीत युक्त विभिन्न प्रकारकोी अभिनय-क्रियाएँ 
सम्पन्न की । तालके साथ नुृत्य-क्रियाएँ सम्पन्न की जाती थी, पुष्पाञ्जलि क्षेपण- 
द्वारा ताण्डव नृत्य किया जाता था तथा भक्तिसे प्रसन्न हुए देव-देवागनाएँ नाना 
प्रकारके अभिनयों द्वारा श्रोताओं और दर्शकोका मनोर|ज्जन्त कर रही थी। बीच- 
बीचमें परदे उठकर और गिरकर दक््षकोंके हृदयमें अपूर्व जिज्ञासा उत्पन्न करते 
थे। अनेक देवागनाएँ सूचो-ताट्यका प्रदर्शन कर रही थी । यह सूची-नाट्य 
ऐसी नृत्य-क्रिया है, जिसका प्रयोग बहुत कुशल कलाकार ही कर सकते हैं । इस 
प्रकार आदिपुराणमें विभिन्न प्रकारके नाट्यो और नुत्योंका वर्णत आया है । 


प्रहेलिका अनुर0्जन ( आदि० १२५२२०-२४८ ) 


प्रहेलिकाओका बहुत सुन्दर चित्रण आदिपुराणमें आया है | देवागनाएँ मर- 
देवीसे नाना प्रकारकी पहेलियाँ पूछकर उनका मनोरञ्जन करती हैं । आदिपुराण 
के भारतमें राजा घर्मादे कार्योसि निवृत्त होकर पुष्ट एवं स्वादपूर्ण भोजनकर 
आलस्यके दूर होने पर प्रहेलिकाक्रोडा द्वारा अपने ज्ञानकी वृद्धि करता था। इस 
क्रीडाकी सम्पन्न करनेंके लिए अनेक चतुर, ज्ञानी, विद्वान तथा साहित्यज्ञाताओं को 
चुलाया जाता था तथा उन्हीके बीच सम्मिलित होकर प्रहेलिकाक्रीडा सम्पन्न की 
जाती थी। इस क्रीडामें एक व्यक्ति प्रहेलिका पूछता था और दूसरा व्यक्ति उसका 
उत्तर बतलाता था और ठीक उत्तर न वतलाने पर पराजयका निर्णय किया जाता 
था। इस प्रकार प्रश्नोत्तरो द्वारा समस्त व्यक्ति योके हृदयमें कौतूहलके साथ मनो- 
रज्जतका सज्चार किया जाता था। आदिपुराणमें आयी हुई पहेलियाँ कई प्रकार 
को हँ---एकालापक, क्रियागोपित, गूढक्रिया, स्पष्टान्धक, समानोपभान, गृढ़ चतु- 
थक, निरोष्ट्य, विन्दुमान्त्‌, विन्दुष्युतक, मात्राच्युतक, व्यण्जनच्युतक, बक्षरच्यु- 
तक, दृचक्षरच्युतक, बहिर्लापिका, अन्तर्लापिका एवं गोमूत्रिका आदि प्रधान है । 
स्वरूपप्दना प्रहेलिकाके अन्तर्गत किसीके स्वरूपको तथा हेतुप्रश्नामें किसी वस्तुके 
हेतुको पूछा जाता था। अक्षर सार्थक और पद सार्थक प्रहेलिकाका उत्तर प्राय 


२४४ आदिपुराणम भारत 


मक्षर या पदोके अर्थद्वारा ही निकाछा जाता था। इसमें मध्य, अन्त तथा 
प्रारम्भका अक्षर या पद छोड दिया जाता था। 
वाह्याली क्रीडा ( आदि० ३७४७ ) 

वाह्याली उस मैदानका नाम है, जिसमे विनोदार्थ अश्व और गजोकी दौड 
होतो थी । राजा या सामन्त वाह्मालीमें वैठकर गज एवं अश्व क्रीडाका दर्शन 
करता था । मदोन्मत्त गज दीडनेमें सबसे उत्तम रहते थे, अत उनकी मददृद्धिके 
लिए विभिन्न प्रकारकी ओऔपधियाँ उन्हें भोजनके साथ दी जाती थी । यो तो 
सामान्यत मृग, मन्द्र और भद्र इत तीन! जातियोंके गज उल्लिखित मिलते है, 
पर मातड्, कुज्जर आदि भेद भी उनकी सात्त्विक, राजसी और तामसी वृत्तिके 
कारण सम्भव हैं। मेघावी, स्तिग्य वर्णवाला, कामुक, दीर्घायु अन्वर्थभेदी गज 
सात्त्विक प्रकंतिका होता है । वेगवान्‌, शूर, प्रज्ञावान्‌, उत्तानवेदी दुष्ट गज राजसी 
प्रकृतिका माना गया हैँ तथा क्लेशसे कर्मको करनेवाला, थीत्र भूलनेवाला प्रत्यर्थ 
वेदी गज तामसी होता है । 

वाह्यालोीमें गजविनोद एवं गजोकी दौड हुआ करती थी। सर्वप्रथम गजा- 
ध्यक्षोको बुछाकर गजोको तैयार कराया जाता था । अनन्तर नगरभरंमें वीर- 
हूड, मृदग, ढवका, जयघण्टा आदिका नाद कराया जाता था। रात्रिके प्रथम 
पहरमे वीरशूडका नाद होनेपर गजोके परिचायक गजोको चारों ओरसे घेरकर 
उनको युद्धके लिए तैयार करते और सिंहनादकर क्रोध उत्पन्न करते थे। राजा 
ओर अन्य दर्शक वृन्द वाह्यालीमें गजोकी इन क्रोडाओंको देखकर आनन्दित 
होते थे । 

जिस दिन वाह्यालीमें काम-क्रीडाका प्रदर्शन किया जाता था, उस दिनके 
एक दिन पहले कामोद्दीपनके लिए गजोको विज्ञेप प्रकारका आहार खिलाया 
जाता था । विनोदके दिन हाथीको भोजन-पानी कुछ नही दिया जाता था। 
उसके जधनस्थलोमें तेल मर्दवकर उसके मस्तक पर सिन्दूरका तिलक लगाया 
जाता था और महामात्र उसको भिन्न-भिन्न श्ठडगारादिसे आभूपितकर जाछानमें 
वाँघ देते थे । अनन्तर हाथी और हथिनीकी विभिन्न प्रकारकी कामक्रीडाएँ 
आरम्भ होती थी | 

वाह्याली प्राय सौ घनुष लम्बी और साठ धनुष चौडी वनायी जाती थी । 
उसके मैदानको मिट्टी पत्थर तथा ककडादिसे शून्यकर अपासुल तथा समतलू 
वना दिया जाता था । यह पूर्व दिशाकी ओर ऊंची होती थी | इसमें दो विशाल 
द्वार होते थे । उनके आगे दो अत्यन्त विश्ञाल तोरण पूर्व दिशाकी ओर मुंह 


१. मानसोल्लास, ४३३३०॥ २ वही, ४॥३॥२३८-४० | 
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करके बनाये जाते थे" बाह्यालीके दक्षिणकी ओर मध्यभागमें ऊंचा सुन्दर आलोक- 
मन्दिर बनता था। यह ऊँचा तो होता ही था, पर इसके चारो ओर गहरी 
खाई भो होती थी । यह अनेक प्रकारके रत्न, सुवर्ण आदिसे जटित एवं सुधाके 
समान घवल होता था | परिखा पर फलक द्वारा सोढियोसे पूर्ण मार्ग बनाया 
जाता था । इस प्रकारका गृह वनवानेसे गज उस मन्दिर तक नही पहुँच पाते 
थे। इसी प्रकारसे दक्षिण भागके समीप ही कुछ पीछे परिखासे पूर्ण ऊँचा 
चित्रोसे युक्त भित्तिवाला, सुरम्य, विशाऊलू, आठ स्तम्भोंसे पूर्ण, स्थूल हाथियोंके 
वक्ष स्थलकी ऊंचाईके वरावर पूर्वके द्वारके समीप उत्तर दिशाकी ओर एक अन्य 
भण्डप बनाया जाता था। इस प्रकार बाह्यालीका निर्माण गज एवं अब्व विनोदके 
हेतु किया जाता था! । 


बाह्यालीमें गजोंके समान अदवोकी भी दोड एवं अन्य क्रीडाएं सम्पन्न होती 
थी । आदिपुराणमें देशानुसार अदवोके नाम आये हैं। अदुव रूप, कुल, जाति, 
गति एवं वर्णादिमें श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठठम एवं हीन, हीनतर, हीनतभ 
होते थे । 


बाह्मालीमें दोडके लिए जो अदव उपस्थित किये जाते थे उनकी प्रीवामें 
कुकुम लेप किया जाता था ओर उन्हें विभिन्न प्रकारके वस्त्राभूषणोंसे सज्जित 
किया जाता था। अत्यन्त चतुर अद्वारोही दो भागोमें आठ-आठकी सब्यामें 
विभक्त हो जाते थे । 


राजाके साथ अन्त पुरकी स्त्रियाँ, कुमार, सचिव, आमात्य, मस्त्री एवं अन्य 
बहुतसे व्यक्ति उपस्थित रहते थे । दोनो पक्षके अध्वोकी ओर दो तोरण तीन-त्तीन 
घनुषको दूरीपर वधे होते थे। तोरण तथा स्तम्भोंके बीच चार घनुषकी दूरी 
होती थी । वहाँसे कन्दुकके निष्कासन द्वारा जय-पराजयका अनुमान किया जाता 
था। जिन व्यक्तियोंके द्वारा गेंद निकाल लिया जाता था, वही विजयी होता था । 
अदव विनोदके समय कृष्ण चर्मसे आच्छादित मुखवाली पाँच अगुल परिणाहको 
हेमपट्ट्से विभूषित एवं रत्नजठित गेहिका सभी अश्वारोही धारण करते थे। राजा 
अपने पक्षके अह्वारोहियोको तोरणके समीप उपस्थित करता था और सभी लोग 
उसी गेहिकाके अग्रभाग द्वारा गोल, चिकने पारिभद्रकी लकडीके बने हुए चमडेसे 
आच्छादित लाल वर्णके गेंदको पुथ्वीपर फेंकते थे | एक पक्षके व्यक्ति गेंदको पुनः 
सघर्षके द्वारा छोटा देते थे ओर इसी वीचमें कोई अन्य व्यक्ति वेगपूर्वक आकर 
शेंदको पकड लेता था, फिर वह कन्दुक प्रतिपक्षकी ओर फेंक दिया जाता था| 


१ विशेष जाननेके लिए देखिये--मानसोल्लास ४(इ॥५४७-५६३। २ वही, ४।४७९७ | 
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इसी प्रकार एक दूसरेकी ओर कन्दुकको उछालते हुए विनोद करते थे । 
कोई अनेक घात द्वारा गेंदको फेंकता था, कोई आगेकी ओर और कोई पीछेको 
ओर फेंकता था। कोई तिरछे आधात करता था। कोई बाहर फँकता था, कोई 
हँसता हुआ गेहिकाके अग्रभागसे गेंदको दूसरी ओर ले छेता था । एक आकाझ- 
में स्थित गेंदको गेहिकाके अग्रभागसे धारण करता था तथा दूसरा अब्वारीही 
उसको आकाझइसे ले आता था। इस प्रकार सच्धूल सघात द्वारा गेंदको पृथ्वी 
ओर आकाशसे लाकर तोरणके अन्तिम भागसे बाहर निकाल देता था, वही विजय 
प्राप्त करता था ।* 
मृगया-विनोद ( आदि० ५॥१२८, ११२०२ ) 

मृगया-विन्ोद प्रारम्भसे ही राजाओमें विद्यिप रूपसे मनोरञ्जनका साधन 
रहा है । दिग्विजयके लिए यात्रा करनेमे जितना उद्देश्य राज्यविस्तारका है, 
उतना ही मनोरञ्जनका भी । इसी प्रकार मृगयामें मनोरञझ्जन ही एकमात्र कार्य 
करता है । दुर्गम, गहृवर उन्नत पर्वत, कण्टकाकीर्ण मार्ग, अन्धकाराच्छन्न वन, 
सरोवर एवं सरिता तट, समतल मैदान आदि प्रदेश मृगयाके लिए उपयुक्त माने 
गये हैं । मृगयाको आदिपुराणमें सर्वथा हेय एवं पापका कारण माना है। जिन- 
सेनमे मुगयाको उपमान्रके रूपमे प्रस्तुत कर विषय शिकारीके रूपको उपस्थित किया 
हैं। मृगया करनेवालेको लुब्धक-शवर एवं किरात आदि शब्दों द्वारा अभिहित 
किया गया है । आदिपुराणकी मान्यतानुसार पहाडी जातियोमें मृगया विनोदार्थ 
नही की जाती थी, अपितु आजीविकाके लिए | उनके इस आचरणको निन्‍दा की है। 


गोष्ठियाँ 

आदिपुराणमे मतोविनोदके लिए विभिन्न प्रकारकी गोष्टियोका भी निर्देश 
आया हैं। गोष्ठटियोमे सम्मिलित होकर नाना प्रकारसे मनोविनोद एवं आनन्दानु- 
भूति की जाती थी । सगीत, कथा, चित्र, नृत्य आदि विषयोंसे सम्बन्धित अनेक 
प्रकारकी गोष्ठियाँ आदिपुराणके भारतमें हुआ करती थी । आदितीर्थकरके मन 
वहलावके हेतु देवकुमार मिलकर विभिन्न प्रकारकी गोष्ठियोका आयोजन करते 
थे । माता मरुदेवीके मनोरञ्जन हेतु देवागनाएँ विभिन्न प्रकारकी गोष्ठियाँ सम्पन्न 
करती थी । हम यहाँ कतिपय गोष्ठियोका निरूपण प्रस्तुत करेंगे 


गीतगोष्ठी ( आदि० १२१८८, १४॥१९२ ) 
गीतगोष्ठीमें अनेक प्रकारके गायक सम्मिलित होकर श्रोताओका मनोरजन 
करते थे । योग्य गायक गुणज्ञ, पक्षपातरहित, विसवादसे पराज्जमुख, प्रोढ, प्रिय- 


१ विशेष जाननेके लिए देखिये---मनसोल्छास---४४४॥८००-८२७ । 
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बद, वाग्मी, मेधावी, इगितज्ञ, विवेकी, गीतवाद्य वि्येपज्ष, रसिक, राग-देपवरजित, 
भावज्ञ, हृदयज्ञ, धर्मात्मा, प्रतिभावान्‌ एवं सत्यवादों होता था। स्व॒रताल और 
पदवन्धमें प्रवीण गायककों उत्तम कहा गया है। श्रोता गोप्टियोमं सम्मिलित हो 
अपना मनोरजन तो करते हो थे, साथ ही समगीत कलछाको भी प्रोत्साहित करते 
थे । हम सगीत फलाके तत्त्वोपर आगे प्रकाश डालेंगे। इस प्रस्तुत सन्दर्भमें इतना 
ही बतलाना आवश्यक हैं कि नायक चायिकाओके मनोरज्जनार्थ गीत या सग्रीत 
गोप्ठटियोकी योजना होती थी । 


वात्स्यायनने" भी गीत आदिका अभ्यास करनेके लिए गीत गोप्ठीका उल्लेख 
किया है। बौद्ध साहित्यमें गीत्तगोष्टीके अनेक प्रसग आये हैं। छलितविस्तर* में 
गीतोंके सुचारु रूपसे गानेका निर्देश मिलता है । 
वाद्यगगोष्ठी ( आदि० १२१८८, १४१९२ ) 

गीतगोष्ठीके साथ आदिपुराणमें वाद्यगोष्टोका भी उल्लेख प्राप्त होता है । 
विनोदके लिए वाद्य एक आवदयक साधन है। यह सत्य है कि गीत-लृत्यका वाद्य- 
के बिना कुछ भी अस्तित्व नही । वायसे सम्पृक्त होने पर ही नृत्य तथा सगीतकी 
शोभा बढ़ती है। इसी कारण सगीत कलामें वाद्यको भी स्थान दिया गया है। 

वाद्यग्रोष्ठीमं गीतानुगवाद्य, नृत्यानुगवाद्य, पात्रानुगवाद्य और गीतनृत्या- 
नुगवाद्यका प्रयोग किया जाता था। गीतका अनुसरण कर उसके साथ बजनेवाले 
वाद्य गीतानुग, नृत्यके समय उसके साथ बजनेवाले वाद्य नृत्यानुग, गीतके साथही 
साथ पात्रका अनुसरण करनेवाले वाद्य पात्रानुग तथा गीत एवं नृत्य दोनोंके 
साथ वजनेवाले वाद्यगीतनृत्यानुग वाद्य कहछातें थे । 

वाद्यगोष्ठीमें वाद्यकलाका विभिन्न प्रकारसे प्रदर्शत किया जाता था। सहुदय 
रसिक वायध्वनिका श्रवणकर आनन्दित होते थे । 


कथागोष्ठी ( आदि० १२१८७ ) 


कथाद्वारा नायिका-तायकोका परस्पर मनोरण्जन करना प्राचीन परम्परा हैं। 
आदिपुराणमे कथाओके कई भेद बतलाये हैं! यहाँ उच्त समस्त कथाभेदोका निरूपण 
न कर केवल कथागोष्ठीमें सम्पादित होनेवाले विधिविधानका ही निरूपण किया 
जायगा । कथावाचक राजसभाओ या गोष्ठियोमें सम्मिलित हो जनमावसका अनु- 
रखज्जन करते थे । कथाओके श्रवणसे श्वूगार, वीर, रौद्र, भय, करुण एवं झान्त 
रसोका सचार किया जाता था। मनोरञ्जक घटनाओ,, ईर्ष्या, मद, मोह आदि 
भावोंसे सम्पुक्त मततोरम आख्याव एवं ओजस्वी चरित्रोसे युक्त कथाएँ गोणष्ठीमें 





१, कामसञ्न प० ३२ । २, लक्षितविस्तर पृ० १७८। 
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उपस्थित की जाती थी। कथा-गोष्ठोका महत्त्व इस दृष्टिसे अत्यधिक है कि 
नीति एवं धर्म कथाओ द्वारा श्रोताओको सम्यक घरित्रकी ओर आक्ृष्ट किया 
जाता था । कथाएँ गद्य और पद्च दोनोमे ही प्रस्तुत की जाती थी । पद्यकथाओ- 
का महत्त्व इस दृष्टिसे सर्वाधिक था कि वक्ता और श्रोता दोनो ही कथारसके साथ 
साथ सगीतरसका भी पान करते थे। पद्यकथाएँ प्राकृतमें और गद्यकथाएँ 
सस्कृतमे होती थी। सोमेब्वरने अपने मलसोल्लासमें प्राकृत भापाकी कथाओं 
को सूतो द्वारा गाये जानेका उल्लेख' किया हैं । इन प्राकृत गाथाओकी भाषा 
अत्यन्त चदुल, चपल तथा व्यग्यात्मक होती थी | बीच-बीचमें गद्याश भी रहता 
था | भत कथारसकी प्राप्ति प्रचुर परिमाणमें होती थी। 


जल्पगोष्ठी ( आदि० १४।१९१ ) 


कथाके समान ही जल्प अर्थात्‌ कल्पित कथाओबका महत्त्वपूर्ण स्थान था। 
जल्पगोष्ठीमें कल्पित कथा कहने वाले उपस्थित होकर मनोरजञ्जक लठतीफे सुनाते 
थे । इन ऊतीफोको सुतकर आनन्दकी प्राप्ति होती थी। कथागोष्ठी और जल्प- 
गोष्ठीमें अन्तर यह हैं कि कथागोष्ठीकी कथाएँ मनोरण्जनके साथ-साथ शिक्षाप्रद 
भी होती थी, पर जल्पगोष्ठीके आख्यान केवल मनोरञज्जक ही होते थे । 


काजञ्यगोष्ठी ( आदि० १४।१९१ ) 

कवि-सभाकी योजना प्राचीन कालसे ही चली जा रही है। 'कविमंनीषी 
परिभू स्वयम्भू' की उवित प्राचीन है । कवि अपने कल्पना-वैभवसे नयी रगीन 
सृष्टिका उद्गम करता है और आल्तरिक सोन्दर्य-पिपासाको शान्त करनेके लिए 
प्रयास करता है) मानवके भीतर चेतनाका गृढ़ और प्रवल आवेग है । इसी 
आवेगकी सजीव प्रतिमा अनुभूति हैं और इसी अनुभूति द्वारा काव्यका सृजन 
होता है। मन ज्ञानेन्द्रियोके माध्यमसे जिन भावनाओं और सवेदनाओका प्रभाव 
ग्रहण करता है, चित्तपर उनका कोई-न-कोई चित्र अथवा सस्कार अकित हो 
जाता है वातावरण, परिस्थिति, सस्कार जादिकी विविधताके कारण प्रत्येक 
व्यक्ति पर एक ही प्रकारके भाव या सस्कार अकित नही होते । सस्कारोकी 
भिन्‍नता हो काव्यानुभूतिमें हीनाधिकता उत्पन्न करती हैँ । इसी कारण काव्यको 
सर्वाधिक प्रभावशालो कान्‍्तासम्मित उपदेश कहा है। काव्यका रस अमृतके 
रसके स्वादकी अपेक्षा भिन्‍न हैं या नही, इसका निर्णय नहीं किया जा सकता । 





१ मानसोल्छास-४।/१६।३२८३ । २ सतकथाश्रवणात्पुण्य॑ श्रोत्रुयेदुप्चीयते । तेनाभ्युदय- 
ससिद्धि ऋमान्ने श्रेयत्ती स्थिति ॥---आदि० १(१४७ | ३. शुक्ल यजुर्वेद--४०।८ ४. काव्य 
यदसे5थइते श्त्यादि--काव्यग्रकाश १२ | 
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पदगोष्ठी ( आदि० १४१९१ ) 

गोष्ठियोमें शास्त्रीय चर्चा करना आवश्यक साना गया है। क्योकि शास्त्र- 
विनोद सबसे अधिक सुखदायी और ज्ञानवर्द्धक होता है। पदगोष्ठीमे व्याकरणके 
तत्त्वॉपर तर्क-वितर्क किया जाता है। राजा देनिक क्रियाओं एवं राज्यकायोंसे 
निवृत्त होकर आस्थान-मण्डपर्में विभिन्‍न शास्त्रोकी गोष्टियाँ आरम्भ करता है । 
इन गोषछ्ठियोमें व्याकरण सम्बन्धी गोष्ठी अपना विशेष महत्त्व रखती है । आदि- 
तीथंकर ऋषपभदेवके मनोविनोदके लिए पदगोष्ठीका आयोजन किया गया है । 
प्रतिभावान्‌ वैयाकरण सज्ञा, सर्वनाम, समास, क्रिया, नामपद एवं धातु तत्त्वोपर 
ताकिक शैलीमे चर्चाएँ करते हैं। इनके उत्तर-प्रत्युत्तरोको सुनकर श्रोताओंके 
मनमें विद्षेष प्रकारका रस सज्चार होता है। व्याकरण जैसा शुष्क विषय भी 
गोष्ठीकी चर्चामें सरस वन जाता है । 
कलागोष्ठी ( आदिं० २९९४ ) 

आदिपुराणमें विभिन्न देशके राजाओको रुचिका वर्णन करते हुए केरल देशके 
राजाओंकी कलागोष्ठीप्रियत्तापर प्रकाश डाला है। करागोष्टठीमें विभिन्न प्रकार- 
की कलाओ द्वारा मनोर॑ञ्जन करनेका सकेत प्रस्तुत किया है। कलागरोष्टीमें सगीत, 
नृत्य, गीत, चित्रके अतिरिक्त चौंसठ प्रकारको कलामोका प्रदर्शन किया जाता था। 
अगोपागके हावोभावो द्वारा अनुरब्जन करना इस गीछष्ठीका मुख्य उद्देश्य हैं। कला- 
गोषहठीमें गायक-वादकोके अतिरिक्त अन्य कलाओके विद्येषज्ञ भी उपस्थित होते थे । 
सरल-प्रोन्नत, कुज्चित ललित, लोलित, चलित मोर परावृत इस प्रकार बाहुओ 
एवं संहृत, असह्ृतत, वृत्त आदि हस्तमुद्राओका प्रदर्शन भी क्ल'-गोष्ठीमें किया जाता 
था । यह कलागोष्ठी किसी एक प्रकारकी कलछाके प्रदर्शनके लिए आयोजित नही 


की जाती थी । इसमें उपयोगी एवं ललित दोनो ही प्रकारकी कलाओका प्रदर्शन 
किया जाता था ।" 


आदिपुराणमें * विभिन्न देशके राजाओंकी विशिन्न प्रकृतिका चित्रण किया 
गया है। कर्षाट्क देशके राजाओको हरिद्रा, ताम्वूछ और अज्जजन विशेष प्रिय 
थे। मान्क्रदेशके अधिपति कलाके प्रति विशेष अभिरुचि नहीं रखते थे। कलिग 
देशके अधिपति कला-कौशल एव हस्तविद्यामं विशेष कुशल होते थे । केरलके 
निवासियोकी कलाप्रियताकी दृष्टिसे विशेष प्रशसा की गयी है। अत आदिपुराणमें 
प्रतिपादित कलागोष्ठीका अभिप्राय बनेक कलाओके प्रयोग द्वारा अनुरञ्जन करने 
से है। इस गोष्ठीमे कम -से-कम तो व्यक्ति अवदय सम्मिलित होते थे । 





१ विशेषके लिए देखें मानसोल्छास--४॥२०॥३२६७--३३५३ | 
२, आदि० २६६१-६३ । 


२५० भादिपुराणमें मारत 


विद्यासवादगोष्टी ( आदि० ७६५ ) 

विद्यासवाद गोष्टीमें नाना प्रकारफी विद्याओके सम्बन्पमें घर्नाएँ होती थी । 
विद्यासयाद गोष्ठी और गछागोष्ठी मे आसर था। गछामगोष्टोम मसओगा ही 
प्रदर्शन होता था, यिद्याओका नहीं । जिम प्रशार काय्यगोष्टोम कैयर,वाव्यगा, 
पदगोष्ठी में गेयठ घ्याकरणका और करथागरोष्ठीमं गेपछ पौराणिक कथाओफऊा प्रव- 
भन होता था, उसी प्रफार विद्यासवाद गोष्ठी मे एफ्साव सभी पिद्याओंगे विधयो- 
पर चा-नार्ता होतो धी | दर्गान, फाव्य, गधा, सामघारप्र, राजनातिथाम्त, 
प्याफरण, गणित, ज्योतिष, भूगोठ प्रभूति विषयोकी चर्नाएं फी णाती थीं । 
गोप्टियोंके पुरातन रपाग अध्ययन करनेसे ज्ञात होता है कि विद्यासवाद गोष्टीमें 
ग्यारह या पन्मह सदस्य भाग लेते थे । एक-एक विद्याका जानफर एक-एक विद्यान्‌ 
होता था । ये सभी विद्वान पास्त्ार्थ या शास्वचर्ना वीतरागकर्थाके रूपमे करते थे । 

गोप्ठोका वास्तविक लूदथ मनोरस्जन मरना है । 
नृत्यगोष्ठी | आदि० १२१८८; १४।१९२ ) 

नृत्यगोष्ठी प्राचीन भारतका एक प्रमुगा मनोरज्जनकफा साधन हैं। आदिपुराण- 
में नृत्य और नृत्त इन दो गोप्टियोका पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन माया है। यद्यपि नृत्य 
भौर नृत्तमें ताल गौर भावकी अपेक्षा अन्तर हैं, पर मनोरण्जनकी दृष्टिसे दोनो 
एक हैं। नृत्यगोष्टीमें नतंकके हाव-भाव अग, अपाग, प्रत्यग, दृष्टि एव अनेक 
प्रकारफे सकेत मनोरज्जनका साधन बनते हैं। आदिपुराणके अध्ययनसे यह 
निष्कर्प निकलता है कि उत्सव, जय, हर, काम, त्याग, घिलास, विवाद आदि 
अवसरोपर नृत्य-सभागोकी योजना की जाती थी । विवाह, पुश्रजन्म, वसन्तोत्सव 
एवं राज्याभिपेकके अवसरपर उत्तमकोटिके नर्तकोको बुछाकर नृत्तगोष्टियोका 
सम्पादन होता था । 

गोप्टियोमें सम्मिलित होनेवाले नर्तक छः प्रकारके होते थें“-नर्तकी, नट, नर्तक, 
वैतालिक, चारण तथा लटिका | स्वरूपा, तरुणी, श्यामा, तन्‍्वी तथा सुन्दर पयो- 
घरवाली नर्त॑ंकी श्रेष्ठ मानी गयी हैं। इसी प्रकार अनेक भापामोंके ज्ञाता तथा 
पाठ करनेवाले नट पदपाठ और हस्तपाठमें निपुण नर्तक भी श्रेष्ठ बताये गये है । 
ये नर्तक हास्यवाक्यके प्रयोगमें चतुर चारण एवं अग तथा प्रत्यज्भके परिचर्तनमें 
पटु होते थे । सभी प्रकारके नृत्योमे अपाग अग एव प्रत्यगोका प्रयोग किया जाता 
था। गोष्ठीमें शिर, स्कन्घ, वक्ष, जठर, पादव युग्म, दन्‍्त तथा जिद्ना इन आठ अपागो- 
का और दो बाहु, मणिवन्व, दो करशाखा तथा कटि इन छह अगोका एव भ्रू, नेत्र, 
नासिका, कपोल, ओएछ्ठ, हनु और जानु आादि प्रत्यगोका प्रयोग किया जाता था । 
नृत्य-गोष्ठीकी विशेषता इस वातमें रहतो थी कि दर्शक नृत्यका अवलोकन कर 
सपना मनोर|ज्जन करते रहें । 


क्रीडा-विनोद एवं गोष्टियाँ . ७-५ १०१ 


प्रेक्षणगोद्नो ( आदि० १२१८८ ) 

प्रेक्षणोष्ठीका अभिप्राय सामुदायिक नृत्य-गोष्टीसे हैं। नृत्य-गोष्ठियाँ दो 
प्रकारकी थीं--एक गोष्ठी वह थो, जिसमें एक ही नर्तक या नर्तकी अपने परिकर 
के साथ नृत्य करती थी और दूसरी नृत्यगोष्ठी वह थी, जिसमें अनेक नर्तक और 
नर्तकियाँ समुदाय रूपमें गोलाकार झुण्डमें नुत्य करती थी । प्रेक्षणगोष्ठी ऐसे ही 
अनेक नर्तकोके समुदायको गोष्ठी है जिसमें अनेक नर्तकियाँ हावभाव ओर मसुद्रा- 
पूर्ण ढगसे नृत्य करती थी। हम आदिपुराणमें आये हुए नृत्य-सन्दर्भोका पूर्ण 
विवेचन ललितकला-सन्दर्भमें करेंगे। यहाँ केवल गोष्ठीके सामान्य रूपपर हो 
प्रकाश डाला जाता हैं । 


चीणागोष्ठी ( आदि० १४१९२ ) 


वीणागोष्टीमें अनेक प्रकारके वीणावादक एकत्र होते थे और वे वीणा-वादन 
हारा छोगोका अनुरञ्जन करते थे । बीणाएँ कई प्रकारकी होती थी, एक तलन्‍्त्री 
वोणाके दण्डको शम्भू और तनन्‍त्रीको उमा कहा जाता था। वोणा बजानेकी 
विधियाँ भी अनेक प्रकारको थी ) प्राय तर्जनी द्वारा ही बीणा बजायी जाती 
थी । वीणाका मधुर स्वर सभीको आनन्‍द-उल्लाससे भर देता था। भतएव मृदु 
मौर मन्द ध्वन्िका श्रवण करनेके लिए वीणा-गोष्ठियोकी योजना की जाती थी । 


मुच्छकटिक नाटकर्में वीणाके सम्बन्धर्मं चारुदत्त कहता है--'वीणा उत्क- 
ण्ठित व्यक्तिकी समिनों है, व्याकुल व्यक्तिका विनोद हैं, विरहीका घैय हैं और 
प्रेमी जनोकी रागवृद्धिका कारण है। वीणाको व्यक्ति सदैव अपनी प्रियाकी ही 
भाँति अपने अकमें धारण करता है ।” महाकवि कालिदासने भी विलासी 
अग्निवशके चित्रणमें बताया हैं कि उसकी गोद सदा वीणा एवं प्रियासे अलक्तृत 
रहनों थी। अत वीणा-गोष्ठी आादिपुराणके भारतमें भी मनोरजनका प्रमुख 
साधन थी । आदितो्थंकरके मनोरजनके हेतु देवोद्दारा वीणा-गोष्टीकी योजना 
की गयी थी । 


चित्रगोष्ठी ( आदि० १४॥१९२ ) 


आदिपुराणमें मनोरब्जन एवं मनोविनोदके साधनोमें चित्रगोष्ठीकों भी 
परिगणित किया गया हैं। ऋषभदेवके मनोरण्जनार्थ चित्रगोष्ठीकी योजना की 
गयी थी । चित्रगोष्ठोमें अनेक प्रकारके चित्रकार उपस्थित होते थे और वे अपनी 
तूलिकाका कौशल प्रदर्शन कर अनेक प्रकारके रमणीय चित्रोंका सुजन करते थे। 


चित्रगोष्ठीमें प्रस्तुत किये जानेवाले चित्रोको निम्नलिखित वर्गोर्में विभक्त किया 
जा सकता है-- 


१७२ शआरिपुराणएी भारत 


१, पाझृतिक रमणीस दृष्योफ़ा अकन--गरिता, उपयन, खनबाटिका, बुधा- 
लता एवं पृष्पष आदिका अगस । 

२ परशपद्चिगोंरी आकृतियोता जकसे । 

३ सम्भात परियारक सस्न्वारियोका उिवाकन । 

४ अ्रमिक ग्यगितियोंका धरम मरते हए विश्वागल । 

५ गतिशीए मग्तुगोकी गतिका निषोमे प्रदर्शन । 

६ आराण्ग देयी-देवताओक सिषरोफ़ो अवन । 

७ गात्पित आउतियोका अकन--पिभिन्‍्त भायनाओं एवं उगोका ह्यप्टी- 
फरण फरनेके छिए फल्पित आऊतिगोका सियण । 

विसगाष्टी मे उततत पकारके सिषोका अपन, प्रदर्शन एवं विशदेषण किया 
जाता था | गोप्ठियोम कतिपय चियोकी यिशिष्ट ब्यास्याएँ भी प्रस्युत की जाती 
थी, जो विष्लेपणके अन्तर्गत थी । 


पष्ठ परिच्छेद्‌ 
उत्सव एवं ब्रतोपवास 


सास्कृतिक जीवनका सम्बन्ध उत्सव एवं श्रतोपवासके साथ भी हैं। उत्सवों 
द्वारा भाह्नाद भ्राप्त किया जाता है और ग्रतोपवाससे आान्तरिक शुद्धि कर मात्मा- 
को सस्कृत वनाया जाता है । जीवनोत्यानके लिए उत्सव और ब्रत दोनोकी ही 
भआवश्यकता है, वयोकि उत्सव और ग्रतोका सस्कृतिके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हैं । 
अहिसाप्रधान श्रमण-सस्कृतिमं आत्मशोघन और लौकिक अम्युदयकी उपलब्वि- 
दोनो ही जीवन प्रगति एव प्रेरणाके लिए आवश्यक माने गये है! हम यहाँ आदि- 
पुराणमें आये हुए उत्सव एव ब्रतोका सक्षेपमें निरूपण करेंगे । 

आदिपुराणमें जन्मोत्सव, विवाहोत्सव, वर्षवृद्धिदिनोत्सव, राज्याभिषेकोत्सव, 
जन्मा भिषेकोत्सव आदि उत्सवोका उल्लेख उपलब्ध होता है। इन उत्सवोमे आदि- 
पुराणके पात्र उत्साहपूर्वक भाग छेते हुए दृष्टिगोचर होते हैँ। यो तो आनन्द- 
प्राप्तिके लिए ऋतृत्सव भी सम्पन्न किये जाते थे, पर इस श्रेणीके उत्सवोको हमने 
क्रीडाविनोदोमें परिगणित किया हैं। वस्तुत उत्सवो द्वारा जीवनमें क्रियाशीलता 
उत्पन्न होती है और प्रगति तथा अस्युदयके हेतु नवीन प्रेरणा प्राप्त होती हैं। यदि 


उैस्सव एवं चतोपवास - ४-६ २५७३ 


उत्सव और त्योहार न आये तो जीवनका रसस्नरोत हो सूख जाय । नोरस जीवन 
लौकिक दृष्टिसे तो भाररूप हो हैं। जो आत्मसाधक्र ससार त्यागकर आत्मशोघन 
में प्रवृत्त होता है, उसका दृष्टिकोण परिवर्तित हो जानेके कारण वह नोरस जीवन 
की कोटिसे ऊपर है । तीरस और सरस जीवनकी व्यवस्था गृहस्थोकी दृष्टिसे हैं । 
जन्मोत्सव ( आदि० १३॥२५-२१६, १५।१४५-१५५, २६।१-२ ) 

जन्मोत्सवका निरूपण समस्त वाइ्ममयमें उपलब्ध होता हैं। ससारकी प्रस- 
झताओमें पुत्र प्राप्तिका महत्त्व अत्यधिक है। इसो कारण माता-पिता अपने शक्त्य- 
नुसार आननन्‍्दोत्सव मनाते हैं। इस अवसर पर राजाओ एव सामन्‍्तोंके यहाँ विशेष 
प्रकारकी तैयारियाँ की जाती हैं । नगर सजाया जाता है, चन्दनद्रवसे सडकोको 
सिब्चचित किया जाता है, कुकुम-केशरसे घर जाँगनको सुगन्धित कर दिया जाता 
है। 

उत्सव सम्पन्न करनेके लिए माता-पिता नृत्य एवं सगोतकी योजना करते हैं। 
गायक एव नर्तक एकन्न हो जीवनमें उत्पन्न हुए उल्लासकी कई गुनो वृद्धि करते 
हैं। माता-पिता याचकोको इच्छानुसार दान देते हैं तथा पुत्रकी मगलकामनाके 
लिए घाभिक क्षेत्रोमें भी नाता प्रकारसे दानादि क्रियाएं सम्पन्न करते हैं। सामान्य 
परिवारके व्यक्ति भी पुत्रजन्मोत्सवपर आमोद प्रमोद मनाते हैं, गीत एव नृत्यको 
घूम मच जाती है। वारवनिताएँ नृत्य करती हैं और मगलवाद्य वजते है। नवीन 
रगविरगे वस्त्र घारण किये जाते हैं और विभिन्न प्रकारके पक्‍वान्न तैयार होते हैं। 
महिलाएं चम्पा, चमेली, गुलाब, केवडा प्रभृत्ति पुष्पोका जूडा बनाकर सिरपर 
घारण करती हैं, गलेमें पुष्पमालाएं पहनतो हैं और कुसुमरगको साडी घारण 
को जाती हैं। जितने सासारिक आनन्द और उत्सव हैं उन सबमें पृत्रजन्मोत्सव 
को महत्त्वदिया गया है। आदितीर्थकर ऋषभदेव अपने पुत्र भरतका जन्मोत्सव 
बडी ही घूम-वामसे सम्पन्न करते हैं । उनके राजभवनमें भेरी नाद होता है, 
विभिन्‍त प्रकारके वाद्य बजते हैं, पुष्पोकी वर्षा होती है, कि अनेक नर्तकियाँ भा- 
कर नृत्यका आयोजन करती हैं ! 

भरतके जन्मोत्सवके अवसरपर चन्दन जलसे सिड्ल्चित को गयी नग्रकी 
गलियाँ ऐसी शोभित हो रही थी, मानो वे अपनी सजावटसे स्वर्गकी शोमाकी 
हीनताका हास्य कर रही हो । उस समय आकाशमें इन्द्रधनुष और विद्युतृरूपी 
लताकी सुल्दरताको घारण करते हुए रत्न निर्मित तोरणोको सुन्दर रचनाओंसे 
समस्त अयोध्यापुरीके गृह शोभित हो रहे ये । रत्नोके चूर्णले अनेक प्रकारकी 
रज़ावलियाँ तैयार की गयो थी और उनसे चौक पृ रकर स्वर्णकलश स्थापित किए 


गये थे। ये स्वर्णकलश कमलोसे आच्छादित और मग्रलफलोंसे युक्त थे । जिस 
डे३े 


२०४ भआादिपुराणम भारत 


प्रकार समुद्रको वृद्धि होनेगे उसके किनारेफ़ों नदो भी बुद्धिक्ो प्राप्त हो जाती है, 
उसो प्रकार राजाके घर उत्मव होनेगे समस्त अयोष्या नगरी उत्मव-युक्‍त हो 
गयी थी । फऋषभदेव आनन्‍्दविभोर होकर समुद्रके समान दान वर्षा कर रहे 
थे। अतएव वहाँ कोर्ड भी दरिद्र ओर दीन दियलाई नहीं पठता था ।* 
भरत भी पुत्रप्राप्तिके असर रपर कमर प्रसन्‍तर दिशलार्ट नहीं पटते। थे भी 
पुतोत्सव मनानेमें सऊूग्य हो जाते हैं। थे याचकोफ़ों मनमाना प्न दानमे देते है। 
पुत्रोत्सवके अवसस्पर भरतने चौराहो, गलियों और नगरके नीतर, बाहर राव॑प्र 
रत्नोफे ढेर कर दिये थे और वे सब याचकोऊे लिए थे। इस प्रफार आदिपुराणके 
समस्त प्रमुय पात्त पुरजन्गफे अवसरपर आमोद-अमोद मनाते हुए परिलक्षितरे 
होते हैं । और है भी यह स्वाभाविक समसारको प्रमुस तीन एपणाओमे पु्नेपणा 
| सर्वप्रमुस है । लोकैपणा और वित्तेपणा तो पुर्त्न पणाकी पुष्टिके लिए ही है। यण- 
। को चिरन्तन बनानेके लिये ही पुत्रक्रामना की जाती हैं । दूसरी बात यह हैं कि 
| पुत्रकों उत्तराधिफार सौपे बिना गृहृस्य आत्मघोयनके लिए निश्निन्त भो नहीं हो 
| सकता । 
पुतजन्मोत्सव मनानेकी परम्पराका प्रचार सस्कृत काव्य और नाटकोंसे भी 
सिद्ध होता है । महाकवि कालिदासने रघुवशकाव्यमे दिलीप द्वारा रघुजन्मोत्सव 
तथा रघु द्वारा भजजस्मोत्सव मनाये जानेंका निर्देश किया है । 


विवाहोत्सव ( आदि० ७।३२१०, ७४२२२-२३३/ ७।२३८-२९० ) 
विवाहोत्सवके सम्बन्धमे पूर्वम ही लिसा जा चुका है। विवाहसे पूर्व नगरकी 
अच्छी तरह सजावट की जाती थी, इन्द्रधनुषके समान रगविरंगे तोरण और 
घ्यजोसे नंगरको सजाया जाता था। वर और कन्याके राजपथपर चलते समय 
स्त्रियाँ उनको देखनेके लिए गवाक्षोम दौड पडती थी । उत्सुकता इतनी अधिक 
रहती थी कि किसोका जूडा खुल जाता था, पर उसे वाधनेकी सुध ही नही रहती 
थी । केशोको हाथमें पकडे हुए ही वे खिडकीके पास पहुँच जाती थी । बालछोके 
शिथिल हो जानेसे उसमे गुथे हुए पुष्प नोचे गिर जाते थे। महावर रूगवाती हुई 
स्‍त्री शीघ्र ही पैरको खीचकर गीले पैरोसे ही झरोखेकी मोर दोड जाती थो । 
फलस्वरूप झोरोखे तक राछ-लाल्‍ पैरोकी छापके चिह्न पड जाते ये । यदि कोई 
आँखमें अब्जजन लगाती रहती थी तो वह एक आँखमें लगे हुए अडजनके साथ ही 
दौड पडती है । इस प्रकार नारियोकी उत्सुकताका चित्रण किया गया है। 
विवाहोत्सवके अवसर पर विभिन्‍न प्रकारके आभूषण अपना अलग सौन्दर्य दिख- 
लाते है। विवाहमण्डप सुन्दर ढगसे सजाया जाता है, नर्तक गायक एकत्र होते 





१ आटठिपुराण शणा१ण२-१०६। २ वही २६।१-४। 


उत्सव एवं चतोपचास ४-६ श्ज्‌जु 


हैं और सभी मिऊकर उत्सवको सरस बनाते है। चन्दन, कुकुम, कस्तूरी प्रभृति 
सुगन्धित पदार्थोसे विवाहस्थलको सुगन्धित बना दिया जाता हैं । 


स्वयवरके अवसरपर तो “विवाह उत्सव और भी अधिक रमणीय वन जाता 
है । सुलोचनाके स्वयवर मण्डपका आदिपुराणमें सुन्दर चित्रण आया है । बताया 
गया है कि राजभवन अनेक प्रकारकी गलियो, कोटो एवं श्टंगार करनेके गृहोंसे 
व्याप्त था। इस सुन्दर समुद्ध और विशाऊलू राजभवनके मध्य स्वयवर भवन्त 
बनाया गया था, जिसका पृथ्वीभाग अलग अछूग विभागोमे विभक्त और चौकोर 
था, जिसमें चार दरवाजे थे, जो कोट और गोपुर द्वारोंसे सुशोभित थे । रत्नोंके 
तोरण और पताकाएँ सुवर्ण-कलशोको अलक्गृत कर रही थी | स्वयवर भवनका 
घरातलरू नोलमणियोंसे सुशोभित था । इसके ऊपर नेत्र जाततिके वस्त्रोसे बने हुए 
बड़े-बड़े चदोवे सुज्ञोभित हो रहे थे । स्वयवर महाभवन लक्ष्मीके लीलागृहके 
समान प्रतोत होता था ।* 


स्वयवरके अवसर पर विभिन्‍न प्रकारके वाद्य वजते थे और घर-घरमें 
मगलगीत गाये जाते थे । विवाह उत्सवको सूचित करनेके लिए मगलभेरो 
वजायी जाती थी। उस समय भूमिपर पृष्पोके उपहार, आाकाशमें पताकाएँ एवं 
गर्जन करती हुई बडी-बडी दुन्दुभियाँ सुओभित हो रही थी । नारियाँ नेत्रोमें 
कज्जल लगाये केशोमे मालाओकों घारण किये हुए, ललाटपर चन्दन तिलक 
लगाये हुए, उज्ज्वल मणियोंके ककण एव कुण्डल पहने हुए सुशोभित हो रही 
थी । इन नारियोके कपोलोपर पत्ररचना की गयी थी, पानके रससे उनके ओठ 
लाल हो रहे थे । मुक्तहारोसे उनका कण्ठ सुशोभित था। वे वक्ष स्थलपर चन्द- 
नका लेप किये हुए थी। समस्त राजमहल उत्सव आहद्वादसे परिपूर्ण था। आदि- 
पुराणमें इस अवसर पर चेतन-अचेत्तन सभीके द्वारा उत्सव मनाये जानेकी वात 
कही हैं । बताया गया है कि वहाँके चेतन प्राणी अन्तरग और वहिरगमे सर्वत्र 
उत्सव मना रहे थे--इसमें कोई आइच्यं नहीं क्योकि वहाँकी अचेतन दीवालें 
भी अलंकारों द्वारा सचेतन् प्राणियोके समान उत्सव सम्पन्न करती हुई परिल- 
लक्षित हो रहो थी । 


विवाह-विधिकी जानकार सौभाग्यवती स्त्रयोने तात्कालिक माग्रलिक क्रियाएँ 
सम्पन्न की । उस अवसरपर नग्राडे वज रहे थे, विद्वान मगल पाठ कर रहे थे 
ओर मागलिक स्वर्णकरूश जल, पत्र, फल, पृष्प आदिसे परिपूर्ण सभी दिशाओमें 
रखे गये थे। शेषाक्षत द्वारा आशीर्वाद लेकर महाराज अकम्पनके आदेशसे 


१ आदिपुराण ४३॥२०७--२१४। 


के शआादिपुराणमें भारत 


समस्त विद्याधर, माण्डलिक, महामाण्डलिक अपने-अपने आसनोपर आसीन हो 
गये! थे । 

आदिपुराणमे इस स्वयवरोत्सवका बहुत ही सटीक और सागोपाग चित्रण 
आया हैं। विभिन्न देशकी रमणियोकी रुचिविश्ेपका परिचय भी दिया गया 
है । प्रसगवण वकुल, मौलि अशोक एत्यादि वृक्षोके दोहदका भी निरूपण आया 
है । आदिपुराणके भारतकी जीवन सम्बन्धी गहरी अनुभूतिका सम्यक परिज्ञान 
इस सन्दर्भसे हो जाता है । 
वंवृद्धिदिनोत्सव ( आदि० ५१ ) 

जन्मदिन या जन्मगाठोत्सव मनानेका प्रचार आदिपुराणके भारतमें विद्यमान 
था| प्रिय पुत्रोका जन्मोत्सव केवल सम्श्नान्त परिवारके व्यक्ति ही नही मनाते 
थे, अपितु सामान्य जनता भी अपने नौनिहालोका जन्मदिनोत्सव मनाती थी । 
इस उत्सवके अवसर पर मगल गीत वादिन तथा नृत्य आदिकी योजना को जातो 
थो । आदिपुराणमे महावलरू राजाके जन्मगाठोत्सवका सुन्दर चित्रण आया हैं। 
जिसका जन्मगाठोत्सव मनाया जाता था, उस व्यक्तिको बस्ताभूषणोंसे अलकृत- 
कर उच्चासन पर वैठाते थे। वारागनाएं इवेत वस्त्र पहनकर नृत्य करती थी । 
चामरधारिणी स्त्रियाँ चमर ढोरती थी । नृत्य करते समय नारियोके अग्र-प्रत्यग 
अपना अदुभुत सौन्दर्य प्रदर्शित करते थे । पुरोहित वर्गके व्यक्ति मगल आशीर्वाद 
के साथ स्तोत्रोच्चारण करते थे । गुरुजन एवं धामिक व्यक्ति आश्वीर्वादकेलिए 
शेषाक्षत प्रदान करते थे । शेपाक्षत वे आशीर्वादके अक्षत है जो देवके सम्पर्कसे 
अभिमम्त्रितकर किसी व्यक्तिविदेषकी मगलकामनाके हेतु दिये जाते थे । 


जन्माभिषेकोत्सव ( आदि० १३॥३६-१६० ) 

जन्माभिषेकोत्सव तीर्थंकरका ही सम्पन्न होता है ओर इस उत्सवको स्वर्गके 
देव ही सम्पादित करते है। आदितोर्थकर कऋषभदेवके जन्माभिषेकोत्सवका 
वर्णन आदिपुराणके तेरहवें पर्वमें किया गया है। अवधिज्ञान हारा सोधर्म्य स्वर्ग- 
का इन्द्र तीर्थंकरके जन्मका समाचार प्राप्तकर चतुनिकाय देवोके साथ जन्मनगरी- 
में उपस्थित होता है । इन्द्राणी प्रसूतिगृहमें जाकर माताकी वगलसे पुत्रको लेकर 
और उसके स्थान पर मायामय बालक सुलाकर चलो आती है। सौधर्म्य इन्द्र 
ऐरावत हाथीपर तीर्थंकर शिशुको लेकर सुमेरु पर्वत पर जाते है और वहाँ पाण्डुक 
शिला पर विराजमान कर उनका क्षीरसागरके जलसे अभिषेक करते है । इस 
अभिषेकके अवसर पर देवाज़नाओ द्वारा नृत्य, गीत और वाद्यरूपमें विभिन्‍न 
आय कि मन न 

१ आदिपुराण, ४३२४४ २७० | २, वही, ५।१०७। 


उत्सव एवं ध्रतोपवास ४-४ २७०७ 


प्रकारके सगोतका आयोजन किया जाता हैँ। धर्मनेताका जन्मोत्सव बहुत ही 
धूमधाम पूर्वक देवो द्वारा सम्पन्त किया जाता है । जन्माभिषेकका बहुत ही विस्तृत 
वर्णन आदिपुराणमे अद्धित है । 

इस प्रकार आदिपुराणमें विभिन्‍न प्रकारके उत्सवोका वर्णन आयी है । जन- 
साधारण एवं सम्भ्रान्त परिवारके व्यक्ति विभिन्‍न प्रकारके उत्सवोका आयोजन 
कर अपने जीवनको सार्थक और सफल बनाते थे । जैन आगम ग्रन्योमे भी विभिन्‍न 
प्रकारके उत्सवोका वर्णन आया है। उत्सव जीवनको आतनन्दित करनेके लिए 
आवश्यक साधन भाने गये है । 


ब्रतोपषवास 


आदिपुराणमें शरीर और मनको प्रसन्‍त करनेके लिए विभिन्‍त मनोविनोद, 
क्रीडाएँ, उत्सव आदिका जिस प्रकार चित्रण किया गया है, उसी प्रकार ब्रतोप- 
वास हारा अनादि कर्म सन्ततिको विच्छेद करनेका भी वर्णन भाया है । ब्रतोका 
महत्त्व कई दृष्टियोसे सिद्ध किया जा सकता है--- 

१ आत्मशुद्धिके हेतु 

२ कर्मनिर्जराके हेतु 

३ लौकिक एय पारलोकिक अभ्युदयके हेतु 


आादिपुराणमें आात्माको सुसस्कृत करनेके लिए रत्नत्रय, अष्टाह्विका, पोडश- 
कारण, जिनगुणसम्पत्ति* कर्मक्षपण,” सिंहनिष्क्रीडित,” सर्वतोभद्र," कनका- 
वलि,' आचास्लवर्धन,” र॒त्नावलि' श्रृतृज्ञान' एवं सुदर्शन!" आदि ब्रतोका वर्णन 
आया है। इन ब्तो हारा उस समयके भारतकी जनता अपनी आत्माक्ों सुसस्क्ृत 
करती रहती थी । 





१ आदि० ७८८ ।० वहों ६॥१४१-१५० |३ वही ७१८।४ वही छार१। ५ 
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अध्णाग : ४ 


शिक्षा, साहित्य झोर कला 
प्रभग यरिर)7 


शिक्षा 


लि आय मनादाएद दे है, # 2 दे २5 8? देह 7 ७ रिव कडिएवओो, भा 
पाप न एम डर हयात 8 ७, "हद 4७ है कार वज्गी | 
धर हक विकावका या हद विदा हर्श्लि दोहा हो 


हिड़ /। पद उदावाो ता, , हाँ दर्व शादोँव ही उदय प 4 शा 
गिर चुना (छि व व ते हट ये डा हि दाह व ५ दिया 
सतह; / «६ ४दपवा 4 रशित वाला दिये हद सझायाघार माय 
जिदीना [या के 4 लि गान कर ता झा है। ७ ॥7 ते विद 
या परिधि, दया हएव इज लड़ी एये बी दया। साधन 
शिवा माया जा धशता +। 0 उरदच्खि दायावा परिवार बाघ ता 
गयी की 2, पर शंगा हक भा 777 बताती + 3 ४ॉह साध गद म्वष्गोरे 
था गैंग भारतीय शा पडता समादायना करे 7४ ६ हे /++ 

"३3७ ८र्ए५ धाता 4५ ६ 0५0४६ 9॥णए0|080+ [पघरत्एए०५७ 0७६ घ८७- 
दी पाते सात झुए/।, ४७) ५७) ॥00 एए८ए उ:५१ ०९ ॥९ 
730 0 00 ]श४९५०५, 0 €७। (ता | छए.ए) धन पर वाएँ ॥ 067$ 
ती वा. ताइवााष्वॉब ५ ववैपधवाणा, वा मत घाणर गाते 


त( [00५ ॥॥ (0 नृगीचाए 0 7पाएहाता गापे जूपताफा। कि 


] ह0707॥] [ता च्वत्ृष्थाणा ७ 9५ 0 ६ #छोे,( 7], जैेएणा।॥ 
डित्ताताएपातव5, 7)0॥ा, )? (५ 3206 


शिक्षां ५-१ ५७९ 


आविपुराणमें शिक्षाका पर्याय विद्या, ज्ञान और श्रुत आया है। बताया 

गया है कि जब आदितीर्थंकरके बालिका-वालक वयस्क हुए तो उन्होने उन्हें 

स्वय हो शिक्षारम्भ कराया। इस सन्दर्भमें लिखा हूँ कि रूप-लावष्य और 

तैलसे समन्वित होने पर भी विद्यासे विभूषित होना प्रम आवश्यक हैँ। इस 

लोकमें विद्वान व्यक्ति हो सम्मानको प्राप्त होता है । विद्या ही मनुष्यको यश्ष देने- 

वाली है, विद्या ही आत्मकल्याण करनेवाली है और अच्छी तरहसे अभ्यास की 
गयी विद्या ही समस्त मनोरथोको पूर्ण करती है ।' 


कन्या हो या पुत्र, दोनोको समानरूपसे विद्यार्जत करता चाहिए। कल्पलता- 
के समान समस्त सुखो, ऐश्वर्यों और वैभवोकी प्राप्ति विद्या द्वारा ही होती है । 
अतएवं वाल्यकाल्से विद्याप्राप्तोकि लिए निरन्तर सचचेष्ट रहना चाहिए। आदि- 
पुराणमें जीवनोत्यान और जीवनको सुससस्‍्कृत करने पर वर दिया गया हैं । 


शिक्षाका लक्ष्य आन्तरिक दैवी शक्तियोकी अभिव्यक्ति करना है, अन्तनिहित | 
श्रे"्तम उदात्त महतीय गुणोका विकास करना हैं तथा शरीर, मन और आत्मा- 
को सबल वनाना है। त्याग, सयम, आचार-विचार और कर्त्तव्यनिष्ठाका बोध 
भी शिक्षा हारा प्राप्त होता हैं। सतत स्वाध्यायसे हो व्यक्तिकी अन्तनिहित , 
शक्तियाँ प्रादुर्भूत हो जातो हूँ, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शुचिता, वौद्धिक 
प्रखरता, आध्यात्मिक दृष्टि, नैतिकवल, कर्मठता एवं सहिष्णुताको प्राप्ति शिक्षा ' 
तथा स्वाष्याय द्वारा ही सम्भव है | तथ्य और आकडे वाली शिक्षा निस्सार है। 
!। आदिपुराणमे आदितीर्थ कर व्ह॒पंभदेवने अपनी कन्याओ और कुमारोको 
जो शिक्षा दी है, उससे शिक्षाके निम्नलिखित उद्देश्योपर प्रकाश पडता हैं--- 
१ आत्मोत्याचके लिए प्रयत्तशीलता । 
२ जगत और जीवनके सम्बन्धोका परिज्ञान । 
३ आचार, दर्शन और विज्ञानके त्रिभुजकी उपलब्धि । 
४ प्रसुप्त शक्तियोका उद्बोधन । 
५ सहिष्णुताकी प्राप्ति । 
६ कलात्मक जीवन-यापन करनेकी प्रेरणाकी प्राप्ति । 
७ अनेकान्तात्मक दृष्टिकोण द्वारा भावात्मक अहिंसाकी प्राप्ति । 
८ व्यक्तित्वके विकासके लिए समुचित अवसरोकी प्राप्ति । 
९, कर्त्तव्य पालनके प्रति जागरूकताका बोघ । 
१० शारोरिक, मानसिक और आत्मिक श्क्तियोका उन्नयन । 
११ विवेक दृष्टिकी प्राप्ति । 


१. आदिपुराण १६।६७-१०२ | 


३२६० शाखपुराणम भागे 


न 


विक्षा प्राप्त एरनेकी आय जौर सत्गग्बन्ती सरझार 

+ ॥दिपुराणगे पाजवीवी सक्‍्रिमाओयओ स्रर्चम भागा है | माग्मुतिम जि 
मेरपार थाद पारा अभिकित विया है, एड़ी आारिपराणमे जिया कप थे । 
वियार स्तसी समझग वम्सीहिंशि। झग्गार विभस मां म॑। 

है. छिपिसेस्कार 

२ उपनोति साकार 

३ प्रतपर्मा 

४ दोधाना गा समापवततन सवा २ वायरस 
लिपिसंस्मार ( आदि० ३८।१०२-१०३ ) 

जय बाएकाका मस्तिया घिरा माण बराा गोग्य की झाग, ले दशिशावग 
प्रारम्भ उपसीशि सम्गारये पश्याश विया थातां #ै। दि) सस्य मनस्मी, 
साजयताग सगृूति, संरगास्सम्ममाण, रमूतिया 2 छततिस उपाय संरपारता 
विस्तार पूर्वक यर्णव साया है सथा उपरसगरे अथायर ही शिखागा प्रारम्भ 
चतागा गया है, डिविज्वाग, अशशान गा झारयाका ज्ञाा उधनयगीं लनरगार की 

आरम्भ तिया जाता ९, पर सादिप्राणम उपनीति फक्ियाने पर" हिपिसरणारयों 

स्थान दिया गया है । 

जय बाठफ पर गर्मगा की जाग गये उसना विधिया अशराम्भ करना 
शाहिए। उपतगनगा गाठ तो आठ यर्पगी अयस्यारे पाएए नही आता हूँ । अत- 
एय आदिपुराणफी दृष्टिमि उपनयन संस्यार साख्यमिक शिक्षार पूर्व होना चाहिए। 

महाकवि का लिदासके रघुयथ फाण्यगे शख्ययनसंगे भी यह सतत होता । 
फि वस्तुत उपनयन माध्यमिक शित्राके प्यं ही होता था। रघुगा मुण्न 
शस्कार हो जानेंके अनम्तर उसे अद्षारारम्भ कराया गया, पात्र सशोपयोत 
संस्कार होनेपर रघुफा विद्यारम्भ सस्गर सम्पस हुआ ।! रघुओे इस आमस्यानसते 
यह स्पष्ट है कि महाकाव्यकाछसगे हो लिपि या अक्षराम्भ सस्फारफे परदचात्‌ हो 
उपनयन सस्कार सम्पादित होता है। हमारी दृष्टिसि वियारम्भका अर्थ शास्प्र- 
अध्ययनारम्भ है। घास्त्रकी शिक्षावा मारम्भ, उपनयन या उपनीति क्रियाके 
राम्पादित होनेपर ही किया जाना तर्कंसगत हू । 

कौटित्यके अर्थशास्त्रसे भी उक्त कंथनकी पुष्टि होतो हैँ। बताया गया है 
कि मुण्डन सस्कारके अनन्तर वर्णमाला और अबज्ञानका अम्यास अपेक्षित होता 
हैं ।* उपनयनके बाद सदाचारो विद्वान्‌ आचायंसि त्रयी तथा आन्विक्षिकी आदि 


१ रघुवश ३४२८-२९। २ कौटिलोय अर्थशास्त्र, स० वाचस्पति गेरोठा, चौखम्ना विया- 
भवन, वाराणसो, सन्‌ १६६२, २४४, (० १०-१६ । 


शिक्षा ५-१ २६१ 


विद्याओका अध्ययन करे। वार्ता भौर दण्डनीतिका अभ्यास भी उपनीतिके 
पश्चात्‌ ही किया जाता है । 


अतएव आदिपुराणमें उपत्तीतिक्रियाके पूर्व लिपिक्रियाको जो स्थान दिया 
गया है, वह समीचीन है । वाहमयके किसी भी अग्से आदिपुराणके कथनमें 
विरोघ नही आता है । 


लिपिसस्कारकी विधिका कथन करते हुए आदिपुराणमे बताया गया है कि 
वालकके पिताकों अपने वैभवके अनुरूप पूजनसामग्नी लेकर श्रुतदेवताका पूजन 
करता चाहिए। आदितीर्थ्भरने स्वय अपनी पुत्रियोंके लिपिसस्कारके समय 
सुवर्णपट्रपर ञअ आ, इ ई, उ ऊ आदि वर्णमाला लिखी थी और श्रुतदेवताकी 
स्थापना की थी । 


वर्णमाला लेखन और श्रुतपूजनके अनन्तर आचार्य बालकको आशीर्वाद देते 
हुए--/दिव्यसिहासनभागी भव”, “विजयसिहासनभागी भव”, “'परमर्सिहासन- 
भागी भव” इस तीन भसल्त्रोका उच्चारण करता है। इस विधिके पूर्ण होनेपर 
वालकको स्वर, व्यज्जन, सयुक्ताक्षर, योगवाह, महाप्राण, अल्पप्राण, घोष, अधघोष 
आदिका अभ्यास करना होता है ।' 


आदिपुराणके अनुसार अंक और अक्षरोंके अम्यासके लिए तीत वर्षका कार्य- 
काल निश्चित है, यत लिपिसरूपानके पश्चात्‌ उपनीतिक्रिया सम्पादित की 
जाती है, जिसका समय जन्‍्मसे आठवाँ वर्ष माना गया है । अत उक्त तीन 
वर्षोमें वर्णज्ञान, अकज्ञान एवं सामान्य गणितज्ञान प्राप्त करता आवदयक हैं । 


लिपिसख्यानका आरम्भ करते समय “सिद्ध नम ” इस मगलवाची मातृका 
मन्त्रका अवश्य उच्चारण करना चाहिए। क्योकि मातृकाका अस्तित्व समस्त 
विद्याओ और शास्त्रोमें विद्यमान है। इसीसे अनेक सयुक्ताक्षरोकी उत्पत्ति होती 
है, जो वोजाक्षरोमें व्याप्त हैं। अकारसे छेकर हकार पर्यन्त स्वर-व्यज्जन, विसर्ग 
अनुस्वार, जिद्धामूलीय और उपष्मानीय सहित वर्णमाछाका अभ्यास करना 
चाहिए । 


उपनीति क्रिया ( आदि० ३८।१०४-१०८ ) 


आदिपुराणके अनुसार यह क्रिया गर्भसे अष्टम वर्षमें सम्पन्न होती है। 
इस क्रियामें केशोका मुण्डन तथा मृजकी बनी मेखलाका धारण करना विधेय 
माता गया है । मौंजी बधनके पदचात्‌ सादे वस्त्र घारण करने चाहिए। मेंखला 
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तीन लरकी होती है । सर्फद घोती धारण करना, चोटी रखना और सात लर- 
का यज्ञोपवीत पहनना ब्रह्मवारीके लिए आवश्यक वतलाया है । जिनालूयमें पूजन 
करता, भिक्षावृत्ति करता और जबतक विद्याकों समाप्ति न हो जाय तबतकके 
लिए ब्रह्मचर्य ब्रत धारण करता चाहिए । 


ब्रह्मचारीका मुण्डित सिर होना उसके मन, वचन और कायकी पविन्रताका 
सूचक है । राजकुमारोके लिए भिक्षावृत्ति करनेकी अनुमति नही है । शेष वालक 
भिक्षामें प्राप्त सामग्रीको अर्हन्तदेवको समपित करनेके अनन्तर ग्रहण करते हैं । 
। राजपुत्रोको अन्त पुरमें जाकर माता आदिसे किसी पात्रमें भिक्षाकी याचनों 
करनी चाहिए | यहाँयाचनामात्र ही भिक्षाका नियोग है । इस अवसरपर बालक- 
का नामकरण भी व्यवहार सम्पन्न करनेके लिए किया जाता है। विद्यासमाप्तिके_ 


अनन्तर नाम बदला जा सकता हैं। 


कमरमें तीत लरकी मौञज्जो--मूँजकी रस्सी पहनी जाती है, यह रत्नत्रयकी 
विशुद्धिका अग है। धोत परिधान उस ब्रह्मचारोकी जाँघका चिह्न है । यह धोती 
इस बातकी सूचना देती है कि अरहन्त भगवान्‌का कुल प्रवित्र और चिशाल हैं । 
सिरक्रा चिन्ह स्वच्छ और उत्कृष्ट मुण्डन है, जो कि मन, वचन और कायके 
मृण्डनको बढानेवाला है । ब्रह्मचारी अध्ययनशील व्यक्तिके लिए वर्ज्य पदार्थ-- 
१. वृक्षकी दाँतोनका त्याग । 
२ ताम्वूल सेवनका त्याग । 
अजन लगानेका त्याग । 
उबटन या तैलमर्दनका त्याग । 
श्युंगारपूर्वक स्तानका त्याग । 
खाट या पलगपर सोनेका त्याग । 
अन्यके छारीर सम्पर्कका त्याग । 
मौखर्य वृत्तिका त्याग । 
९ नाटक-अभिनय आदिके देखनेका त्याग । 
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विधेय कार्य 
१ पृथ्वीपर शयन । 
२ छुद्ध जलसे स्तान । 
३, विद्या प्राप्तिकिलिए श्रम । 
४ गुरुओकी विनय । 
५, इवेत ओर सादे वस्त्र-धारण । 
६ विक्षावृत्ति । 
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७ मौज्जीबन्धत । 

८ सिर-मुण्डन। 

५ अध्ययनके प्रति आस्था और प्रयास । 
१०. अल्पनिन्द्रा मर अल्पाहार । 

११ ब्रह्मच्य और संयमका पालन । 


ब्रतचर्या ( आदि० ३८।१०९-१२० ) 

ब्रतचर्याका अभिप्राय विद्याष्ययतके समय सयमित जीवन यापन करनेमें हैं । 
कर्त्तव्या-कर्ततव्यका विवेक प्राप्तकर ऐसा कोई भी कार्य नही करना चाहिए, जो 
विद्याष्ययनमें वाधक हो । विद्यार्थीका एक ही रूक्ष्य रहता है--विद्याध्ययन | बहू 
अपनी इसी साधनाको पूर्ण करनेके जिए प्रयत्नशील रहता है। सादा जीवन और 
ज्ञानाराधता ये ही दो उसके जीवनके लक्ष्य रहते है । 
ब्रतावरण क्रिया ( आदि० ३८।१२१-१२६ ) 

यह क्रिया यो तो विद्याध्ययनकी समाप्तिके अनन्तर सम्पादित की जाती है । 
पर इसका सन्दर्भ सस्कारमूलक क्रियाओमें होनेसे यहाँ विवेचत करता आवश्यक 
है । इसकी तुलना हम समावर्तत सस्कारसे कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य धारण करते 
समय शारीरिक आभूषण, संस्कार एवं भडकोले वस्त्रोका त्याग किया गया था, 
पर अब गुरुकी अनुमतिसे पुत्त वस्त्राभूषणोको धारण किया जाता है। तथा 
अजन, ताम्बूल एवं सुगन्धित पदार्थोके सेवनको आरम्भ कर दिया जाता है। जो 
विद्यार्थी शस्त्रोपजीवी होते थे, वे पुत शस्त्र घारण करते थे । वैश्य छात्र व्यापार, 
कृषि एवं पशु-पालत आदि कार्योमें प्रवृत्त होते थे । विद्याध्ययनसे प्रौढ मस्तिष्क, 
युवक गुरु या आचाय॑के समक्ष पहुँचकर श्रावकके मूलगुण--मद्चत्याग, मास- 
त्याग, मधुत्याग, एवं पाँच उदम्बर फलोका त्याग कर सदाचरण ग्रहण करता था 
तया हिंसा, क्षठ, चोरी, कुशील आदि पाँच पापोका त्यागकर सदाचारमयी प्रवृत्ति- 
को अपनाता था। ब्रतावरण क्रियाका उद्देश्य व्यक्तित्वका विकास करना है। 
जिसने श्रुतके अभ्यास द्वारा अपनो वुद्धिको निर्मल बना लिया है, ऐसा व्यक्ति 
मूलगृुण और उत्तरगुणोंके द्वारा अपनी आत्माको निर्मल वत्ाकर समाजका योग्य 
सदस्य बनता है । वह अन्यायसे धन्तार्जत नहीं करता और च्यायपूर्वक आजीविका- 
का सम्पादन करता हुआ सासारिक कार्योंको सम्पन्त करता हूँ । 

छात्र जीवनका प्रारम्भ होनेके पश्चात्‌ जब तक अध्ययनकालर वर्तमान 
रहता है तब तक व्यक्ति सममका आचरण करता है। विद्याग्रहण तपश्चरण हैं, 
इस कालमें ही सदाचार, विनय, ज्ञान आदिका सम्पादन किया जाता है। क़्ता- 
वरण क्रिया द्वारा यह सूचित होता है कि विद्याध्ययनके समय सयमित नीवनका 
अभ्यास करनेके उपरान्त गृहस्थावस्थामें बुद्धिपूर्वक आदर्श गृहस्थ वननेकी चेष्ठा 
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करनी चाहिए। आदिपुराणके आख्यानोंसे भी यह सिद्ध होता है कि शिक्षारम्भ 
भौर विद्यारम्भ दोनो पृथक्‌-पृथक्‌ संस्कार है। शिक्षारम्भकी तुलना आधुनिक 
प्राथमिकशिक्षा ( प्राइमरी एजुकेशन ) से और विद्यारम्भ--शास्त्रारम्भकी उच्च- 


शिक्षा ( हायर एजुकेशन )से भी जा सकती है। सस्कारो द्वारा सस्कृत होनेपर 
ही शास्त्रज्ञान प्राप्त होता है । 


शिष्य, शिक्षक और उन दोनोंका सम्बन्ध 

आदिपुराणके अध्ययनसे शिष्यके निम्नलिखित गुणोकी जानकारी प्राप्त होती 
है | योग्य शिष्यको शिक्षा देना ही सफल माना गया हैं । अत शिक्षातत्त्वोमें शिष्प- 
की योग्यताओका विवेचन भी आवश्यक है । अपात्रको शिक्षा देनेका कितना ही 
प्रयास किया जाय, वह सव निष्फल है। वुद्धिपर्वक अगणित प्रयत्न करनेपर भी 
जिस प्रकार वालुकाकणोंसे तेल निकालना कठिन है, उसी प्रकार अयोग्य शिष्य- 
को शिक्षा देना व्यर्थ है, क्षयोपशमजन्य प्रतिभाके साथ अध्यवसाय भी आवश्यक 
है। प्रतिभाशाली छात्र भी यदि आलस्य और विलासितामें डूबा रहे तो वह 
केंदापि विद्वान नही वन सकता हैं। छात्र अवस्थामें विद्यार्थीको इस प्रकारका 
अभ्यास करना चाहिए, जिससे शेष जीवन भी सुखी हो सके । परिश्रम, लगन 
और उत्साहके साथ प्रतिभाका रहना भी आवश्यक हैँ । आदिपुराणके अनुसार 
मौलिक योग्यताएँ निम्न है--- 

१ जिज्ञासावृत्ति) । 

श्रद्धा ।---अध्ययन और अध्यापक दोवोंके प्रति आस्था । 


र्‌ 

३ विनयशीलता? । 

४ शुश्रषा । 

५ श्रवण*---पाठ श्रवणके प्रति सतकता एवं जागरुकता । 

६ ग्रहण*---गुरुद्वारा अध्यापन किये गये विषयको ग्रहण करनेकी अर्हत्ता । 
७ घारण*---पठित विषयको सदैव स्मरण रखनेकी क्षमता । 

८. स्मृति --स्मरण शक्ति । 

९ ऊहा. तर्कणा शक्ति । 

१० अपोह" पढठित ज्ञानके आधार पर विचार शकितिका प्रावल्य एवं 


अकरणीयका त्याग । 
११ युक्तिपूर्वक विचार करनेकी क्षमता '--निर्णाति । 
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१२ सयमो । 

१३, प्रमादका अभाव" । 

१४ सहज प्रतिमा ---क्षयोपद्यम-शक्ति । 

१५ अध्यवसाय --अध्ययनके लिए प्रयास । 
अयोग्यताएँ ( आदि० १।१३८-१४१ ) 

१, कठोर परिणामी । 

२ विषयी | 

३ सारुतत्त्वके स्थानपर नि सारका ग्राहक । 

४ विषयासक्त । 

५ हिसकतवृत्ति । 

६ शब्दज्ञान तक ही प्रवेश, अर्थाज्ञानकी न्यूनता । 

७ घूर्त्तता | 

८ कृतघ्नता । 

९ ग्रहणशक्तिका अभाव । 

१० दुर्गुण ग्राहकता । 

११, उदण्डता । 

१२ प्रतिभाकी कमी । 

१३ स्मरणशक्तिका अभाव । 

१४ घधारणशक्तिकी न्यूनता । 

१५ हठग्राहिता । 


शिक्षक-आचार्यकी अहंताएँ ( आदि० १॥१२६-१३२ ) 


सदाचारी । 

स्थिरुद्धि । 

जितेन्द्रियता । 

सौम्य--अन्तरग और वहिरगकी सौम्यता । 
व्याख्यान शक्तिकी प्रवीणता । 

सुवोध व्याख्यादली । 

प्रत्युत्पन्नमतित्व । 

ताकिकता । 

दयालुता । 
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१० विपयोका पाण्डित्य । 

११ शिप्यके अभिप्रायको अवगत करनेकी क्षमता | 
१२ अध्ययनशीलता । 

१३ विहृता। 

१४ वाड्सयके प्रतिपादनकी क्षमता । 

१५, गम्भीरता । 

१६, स्नेहशीलता । 

१७. उदारता और विचार-समन्वयकी शक्ति । 
१८ सत्यवादिता । 

१९ सत्कूलोत्पन्नता । 

२० भप्रमत्तता । 

२१, परहित साधन तत्परता । 


शिष्य और गुरुके सम्बन्धी साकेतिक सूचना आदितीर्थंकर द्वारा अपने 
वालकोको दी गयी शिक्षासे ही प्राप्त होती हैं। अध्यापक स्ववर्गका ही व्यक्ति 
होता था । पिता अपनी सन्तानको स्वय ही सुयोग्य बनाता था तथा अपनी देख- 
रेखमें सकल शास्त्रोकी शिक्षाका प्रवन्ध करता था। धामिक शिक्षा मुनियोंके 
आश्रममें सम्पादित की जाती थी। कन्याएँ आयिकाग्रोके द्वारा शिक्षा ग्रहण 
करती थी | अतएव यह स्पष्ट हैं कि गुरु-शिष्यका सम्बन्ध पिता-पुत्रके तुल्य था । 
परिवारमें ही प्रारम्भिक शिक्षाकी व्यवस्थाकी जाती थी। उच्च शिक्षाके लिए 
गुरुकुलोमें छात्र अध्ययतार्थ जाते थे। उत्तराध्ययनसूत्रमें गुरु-शिष्यके सम्बन्धमें 
अच्छा विचार किया गया हैं। छात्र गृरुके समक्ष अत्यन्त विनयी रहता था तथा 
गुरुकी सेवा-भक्ति भी करता था। 


शिक्षा-विधि ( आदि० २।१०२-१०४,२११९६ ) 


आदिपुराणसे कई प्रकारकी शिक्षा-विधियोका सकेत प्राप्त होता हैं। बन 
विधियोको मिस्वलिखित भेदोमें विभक्त किया जा सकता है--- 

१ पाठ-विधि 

२ प्रदनोत्तर-विधि 

३ शास्त्रार्थ-विधि 

४. उपदेश-विधि 

५ नय-विधि 

६ उपक्रम या उपोद्धात-विधि 

६, पवनचाग-विधि 
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पाठ-विधि ( आदि० १६।१०४, १६।१०५-१०८ ) 

गुरु या शिक्षक शिष्पोको पाठ-विधि द्वारा अक और अक्षर ज्ञानकी शिक्षा 
देता हैं। वह किसी काछपट्टिकाके ऊपर अंक या अक्षर देता है। शिष्य उन 
अक्षर या अद्भोका अनुकरण करता हैं। वार-बार उन्हें लिखकर कण्ठस्थ करता 
है। इस विधिका प्रारम्भ आदितीर्थंकर कषभदेवसे होता हैं। उन्होने अपनी 
कन्याओको इस पाठ-विधि द्वारा ही शिक्षा दी थी । 

यह शिक्षा-विधि सामान्य बुद्धिवाले अल्पवयस्क छात्रोंके लिए अधिक उप- 
योगी हैं। इस पद्धतिमे अम्यासका भी अन्‍्तर्माव निहित है । शिक्षक द्वारा लिखे 
गये अक-अक्ष रोका लेखन और वाचन दोनो ही प्रक्रियाओंसे शिक्षार्थी अभ्यास करता' 
है। इस प्रक्रियामे अभ्यासात्मक प्रद्नोंके उत्तर लिखे जाते है । आदिपुराणमें इस 
विधिका उपयोग सर्वाधिक हुआ हैं। इस विधिमें मूठत तीन शिक्षात्तत्त्व पाये 
जाते हैं--- 

(१) उच्चारणकी स्पष्टता--शिक्षक वर्णोका उच्चारण उनके, स्थान और 
प्रयत्तके अनुसार शिख पाता है । शिक्षाग्रन्थोमें जिस उच्चारण विधिका निरू- 
पण आता है, उस विधिके अनुसार वर्णोका उच्चारण शिष्योको सिखलाया 
जाता है । 

(२) लेखनकलाका अभम्यास्त--प्राठ-विधिका दुसरा तत्त्व, लिखता सीखनेका 
अभ्यास हैं। ब्राह्मी ओर सुन्दरीको लिखनेकी कहा सिखलायी गयी थी । 

(३ ) वर्कात्मक सख्या प्रणाली--वस्तुओंके गिननेके रूपमें अकविद्याका 
प्रारम्भ हुआ । मकका महत्त्व हमें तमो मालूम होता है, जब हम कई समू होमें 
एक अक सख्याको पाते हैं । जब एक ही अककी भावना हमारे हृदयमें वस्तुओंसे 
पृथक, अकित हो जाती है, तब हम वस्तुओका बार-बार नाम न लेकर उसकी 
सख्याकों कहते हैं। इन सख्याओका विकास जीवादि पदार्थोके ज्ञानके लिए हुआ 
है । अत पाठशलीके तोसरे तत्त्व द्वारा परिकर्माप्क--योग, गुणा, घटाव, भाग 
वर्ग, वर्गमूल, घन एवं घतमूल इत्त आठ क्रियाओका परिज्ञान किया गया हैं । 
प्रश्नोत्तर विधि (आदि० १११३८, २२, २२६, २२८-२९; १२२१ २-२५२) 

प्रश्नोत्तर विधिका प्रयोग आदिपुराणमें पाया जाता है। श्रेणिक प्रइनकर्ता 
शिष्यके प्रतीक हैं और गौतम गणधर उत्तरदात्ता गुरुके | देवियाँ विभिन्‍न प्रकारके 
प्रदत सातासे पूछती हैं जौर माता उत्तर देकर उनके ज्ञानका सवर्धघन करती है । 
समस्यापूर्तियों एव पहेलियाँ भी इसी विधिमें सम्मिलित हो जाती हैं । समस्या 


१ आदिपुराण १६॥१०८ ) 


२६८ आदिपुराणम भारतें 


पूर्ती आदिका लक्ष्य बुद्धिको तीन्र वनाना तथा अनेक विषयोका ज्ञान प्राप्त करना 
हैं । यहाँ एकाध प्रइन उपस्थितकर विषयका स्पष्टीकरण किया जायगा । 

चटवृक्ष पुरोड्य ते घनच्छाय स्थितो महान्‌। 

इत्युक्ती5पि न त घर्मं श्रितःको5पि बदादभ्ुतम्‌ )॥-- 

अर्थात्‌ कुछ व्यक्ति कडक्ती हुई धूपमें खडे हुए थे, उनसे किसीने कहा--यह 
तुम्हारे सामसे घनी छायावाला वडा भारी बडका वृक्ष खडा हैं, ऐसा कहने पर 
भी उनमेंसे कोई भी वहाँ नही गया | हे माता बतलाइये, यह कैसा आश्चर्य है ? 
इसके उत्तरमे माताने कहा--इस इलोकमें जो बटवृक्ष ' शब्द है, उसकी सन्धि 
'वटो ऋक्ष ' इस प्रकार तोडना चाहिए और उसका अर्थ इस प्रकार करना चाहिए- 
ऐ लडके, तुम्हारे सामने यह मेघके समान कान्तिवाला--काला बडा भारी 
रीछ---मालू बैठा है, अत कडी घूपमें भो उसके पास कोई नही गाया, तो क्या 
आइचर्य है । 


इस प्रकार शिष्य गुरुसे प्रइत्त करता है और गुरु चमत्कारपूर्ण उत्तर देकर 
शिष्यको सन्तुष्ट करते हैं । इस प्रणाली द्वारा विषयोको हृदयगम करनेमें विशेष 
सुविधा होती है । गूढ और दुरुह विषय भी सरलता पूर्वक समझमें आ जाते हैं । 


प्रदनोत्तर दोनों ही ओरसे किये जाते हैं । शिष्य भी प्रदन करता है और गुरु 
भी शिष्यसे । गुरु प्रश्नोका तकंपूर्ण उत्तर देकर शास्त्रीय ज्ञानका सवर्द्धध करता 
है। शिक्षाशास्त्रकी दृष्टिसे यह प्रोड शेली है, इसका प्रयोग वयस्क और प्रतिभा- 
शालो छात्रोंके लिए ही किया जाता है । 
शास्त्राथे विधि ( आदि० ४।१६-३० , ५१२७-८८ ) 

शात्रार्थविधि प्राचीन शिक्षा-पद्धत्तकी एक प्रमुख विधि है। इस विधिमें 
पूर्व और उत्तर पक्षको स्थापना पूर्वक पिषयोकी जानकारी प्राप्त की जाती है। 
एक हो तथ्यकी उपलब्धि विभिन्न प्रकारके तर्कों,, विकल्पों और वोद्धिक प्रयोगों 
द्वारा की जाती हैं। जैनन्यायके समल्त ग्रन्धोंमें शास्त्रार्थ विधिका वर्णन पाया 
जाता है। प्रमाण, नय, निक्षेप द्वारा वस्तु स्वरूपका प्रतिपादन शास्त्रार्थ प्रणाली 
पर किया गया है । 

आदिपुराणमें श्ास्त्रा्थ मन्त्रियोके वीच आप्ततत्त्वकी जानकारीके लिए 
किया गया है । इस विधिमें गुरुवशिष्यको झ्ञास्त्रार्थ करनेकी पद्धति एवं तत्काल 
उत्तर-प्रत्युत्तर देनेको शक्तिका विकास करता है। इस शास्त्रार्थ विधिमें स्वपक्ष 
सिद्धि और परपक्षमें दृषणोद्भावनकी पश्रक्रियाका विवेचन किया ग्रया है। 





१ आदि० श्थश्र२६ | 
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शास्त्रोका सम्यक्‌ परिज्ञान इसी विधि द्वारा प्राप्त किया जाता था । इस शिक्षा 
विधिकी निम्नलिखित विश्येपताएँ हैं-- 

(१) 'ननु' शब्द द्वारा शका उत्पन्न करना । 

(२) 'इति चेन्न' द्वारा शकाका निराकरण करसा । 

(३) यथेक द्वारा परपक्षका निराकरण और स्वपक्षकी पुष्टि । 

(४) अनवस्था, चक्रक, प्रसंगसाधत आदि दोषोका उद्भावन । 

(५) 'एवं , 'आह', तत्र', 'यत्र', 'तस्त्रोक्त' आदि सकेताशो द्वारा कथनों 
और उद्धरणोको उपस्थित कर समालोचन । 

(६) विकल्पोको उठाकर प्रतिपक्षीका समाधान करते हुए स्त्रपक्षको सिद्धि । 
इसके लिए आक्षेपिणी, विक्षेपिणी जैसो कथाओकी प्रक्रियाका प्रयोग । 

(७) तदुक्त', नापि' जैसे शब्दोका किसो वध््तुया कथन पर जोर देनेके 
लिए प्रयोग । 


उपदेश विधि ( आदि० २१९६, २३६९-७२ , २४॥८५-१८० ) 

उपदेद विधिका प्रमुख रूप उपदेश रूपमें शिक्षा देता है। आदिपुराणमें आदि- 
तीर्थकरका धर्मोपदेश इसी विधिके अन्तर्गत लिया जा सकता है। स्वाध्यायके 
पाँच भेदोमें “उपदेश” का कंथन जाया है। इसका वास्तविक रहस्य ग्रुरुद्वारा 
भाषणके रूपमें विषयका प्रतिपादन करना हैं । इस विधिका उपयोग उसी समय 
किया जाता है, जब दिष्य प्रौढ हो जाता है गौर उसका मस्तिष्क विकसित हो 
प्रमुख विषयोंको ग्रहण करनेकी क्षमता प्राप्त कर लेता है । 


उपक्रम या उपोद्धात विधि ( आदि० २।१०२-१०४ ) 


वर्णनीय विषयको द्विष्यके मस्तिष्कमें पूर्णतया प्रविष्ट कर देना उपक्रम पाठ- 
विधि है, इसीका दूसरा नाम उपोद्धात भी है । आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, अभिषेय 
और अर्थाधिकार ये उपक्रमके पाँच भेद हैं । आदिक्रम, मध्यक्रम और अन्त्यक्रम 
हारा वस्तुओका प्रतिपादन करना असनुपुर्वी है । क्रमपूर्वक विषयोका परिज्ञान 
कराता अनुपूर्वर्मिं परिगणित है । जो गुरु या पाठक इस विधिको अपनाता है, 
वह पाठ्य विषयका किसी क्रमविशेषके अनुसार विवेचन या व्याख्यान करता 
हैं । आनुपूर्वीसे विषयको हृदयगम करमें सहायता प्राप्त होती है। 

नामविधिमें विस्तारपूर्वक वस्तुओके नामोका प्रतिपादन किया जाता है। 
जी गुर इस विधिका विद्येषज्ञ होता है वह अपनी पाठ्य शैलीमें मतो रजकता और 
सरसता लानेके लिए नामका विस्तार करता है। एक प्रकारसे इसकी गणना निक्षेप- 
विधिमें को जा सकतो है । 

३५ 


३७० भादिपुराणमं मारत॑ 


प्रमाणविधिम वस्तुका सर्वाज्जीण मिरुषण और नयविधिमें एक-एक अश 
का विवेचन किया जाता है। 


अमिधेयमे अर्थका विभिन्‍न दृष्ठिकोणों द्वारा कथन किया जाता है। द्रव्य 
और भावपूर्वक पदोको व्याख्या प्रस्तुत कर विविध भगावलियोकी स्थापना की 
जाती है । एक ही विपय या वस्तुको अनेक रूपोमें प्रतिपादन कर पाठ्य विपयो 
को सरल और बोधगम्य वनाया जाता है । 


पञुचागविधि ( भादि० २१५६ ) 
पञ्चागविधिके स्वाष्याय सम्बन्धी पाँच अग हैं। इन पाँचो अगो द्वारा 
विपयके मर्मको समक्षा जाता हैं । 


पाठक सर्वप्रथम वाचनाका प्रयोग करता है । वाचनाका अर्थ पढना है 
अर्थात्‌ वाँच कर वाइमयका बोध प्राप्त करना हैं। तदनन्तर पुच्छना-पूछकर 
विपयके मर्मको प्राप्त करनेका प्रयास किया जाता है। अधिगत विषयको वार- 
वार अभ्यास द्वारा स्मरण रखनेका प्रयास अनुप्रेक्षा है। मतन और चिन्तन किये 
गये विषयकी घारणा बनाये रखनेके लिए घोष--घोखकर याद करना घोप 
स्वाध्याय है । उपदेशके रूपमे विपयको समझना या समझाना उपदेश स्वाध्याय 
हैं । पञ्चागविधि द्वारा विषयको व्याख्या, एवं उसे समझनेका पूर्ण प्रयास किया 
जाता है । जिस प्रकार समुद्रको गहराह शने शने बढती जाती है, उसी प्रकार 
पञ्चागविधि द्वारा शिक्षाका उत्तरोत्तर विस्तार होता जाता है। शास्त्रोका पाठ 
उसको व्याख्या और भाष्योको हृदयगम करना इस पाठशलीके अन्तर्गत है 


आदिपुराणके आधार पर गृह, चैत्यालय, आश्रम आदि शिक्षा सस्थाके रूपमें 
प्रतीत होते है । आख्यानोसे इतना अवद्य ज्ञात होता है कि आरम्भिक शिक्षालय 
गृह ही था । इस ग्रन्थमें प्रधातत दो प्रकारकी विधाएँ वतलायी गयी हैं--- 
(१) कुल औौर जातिके माश्नित । 
(२) तपस्या द्वारा भजित । 


कुल ( आदि० १९१२-१३ ) परस्परासे प्राप्त होनेवाली विद्याएँ कुल-जाति 
आश्रित कहलाती हैं । जिस प्रकार पक्षों जन्म छेते ही उडनेकी कला बिना किसी 
प्रकारके प्रशिक्षणको सीख छेता है, उसी प्रकार विद्याघर वर्गके व्यक्ति जन्म 
लेने साथसे ही विद्याओंके स्वामी बन जाते हैं । 

आराधना (आदि० १९१४-१६ ) से प्राप्त होनेवाली विद्याएँ तपस्या 
अजित मानी जाती हैं। सिद्धायततके समीप अथवा नदी, पर्वत या द्वीपके तट 
पर अथवा अन्य पवित्र स्थान पर पवित्र वस्त्रधारण कर जय, पूजन और अनुष्ठान 


शिक्षा * ७-१ २७१ 


द्वारा विद्याकी प्राप्ति करता तपश्चरण द्वारा प्राप्त विद्याएँ मानो जाती है। 
अध्ययन, मनत, चिन्तन भी इस विधिके अनार्गत समाविष्ट है । 


अध्ययनीय विषय या पाठ्य ग्रन्थ 


शिक्षा तत्त्वके लिए अन्तर्गत अध्ययनोय विषयो या विचार करना परम 
आावद्यक हैं। आदिपुराणमें शिक्षाके विषय शिक्षाथियोके बौद्धिक विकास पर 
मवलूम्बित थे। पाँच वर्षके वालक-बालिकाओोको लिपिज्ञान अकज्ञान, एवं सामान्य 
भाषाविज्ञान कराया जाता था। गणितज्ञानमें जोड, गुणा, वाकी, भाग आदि- 
की शिक्षा भी अपेक्षित थो । आठ वर्षकी अवस्था तक बालक घर पर हो रहकर 
लिखना-पढ़ना और हिसाव वनाना सीखता था। यह एक प्रकारसे प्राथमिक शिक्षा 
थी। इतनी शिक्षा प्रत्येक व्यक्तिके लिए ब्मनिवार्य थी। आउ वर्षकी आायुके 
पदचात शास्त्रीय शिक्षा प्रारम्भ होती थी, यह शिक्षा राजकुमार, सामन्त वर्ग 
श्रेष्ठिर्ग एवं अन्य साम्रान्त व्यक्तिणेंकोी दी जाती थी । 


आदिपुराणमें आदितोर्थकरने अपने पुत्र एव पुत्रियोको जो शिक्षा प्रदान की 
है, उसमें शिक्षाके पाठ्य विषयोपर बहुत ही सुन्दर प्रकास पडता है। उन्होने 
ज्येष्ठ पुत्र भरतको अर्थशास्त्रसग्रहप्रकरण ओर नृत्यकज्षास्त्रकी शिक्षा दी थी । 
वृषभसेनको गान्धर्वविद्याकी शिक्षा, अनन्तविजयको चित्रकला, वास्तु-शिक्षा और 
था युर्वेदकी शिक्षा तथा बाहुबलीकों कामनीति, स्त्री-पुरुष लक्षण, आयुर्वेद, घनु- 
बँद, अश्वलक्षण, गजलक्षण, रत्तपरीक्षा एवं तत्त-म्रन्त्रकी शिक्षा दो गयी थी।' 

अध्ययनोय वाइुमयके अन्तर्गत व्याकरण शास्त्र, छन्द शास्त्र और अलकार 
शास्त्रका भ्रहण किया गया हैं ।' नवयुवकोको उक्त तीनो विषयोके भतिरिक्त 
ज्योतिष, आयुर्वेद, शास्त्रसचालून एव गज, अइव आदि सचालनकी शिक्षा दी 
जाती है । 

आदिपुराणमें १४ विद्याएँ? पाठ्यक्रमके अन्तर्गत बतलायी गयी है । इन 
विद्याओकी तामावलछी निम्न प्रकार है-- 
_ (४) चार वेदो--ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अधर्ववेदका अध्ययन । 

(५) शिक्षा--उच्चारण विधिका परिज्ञान । 

(६) कल्प 

(७) व्याकरण--नाम, आारुवात, विपात और अव्यय शब्दोका परिज्ञान । 

(८) छत्द 

(९) ज्योतिष--प्रह,नक्षत्र, ग्रहोंकी गति, स्थिति एव अवस्थाओकी जानकारी। 
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२७४ शादिपुराणमें भारशा 


 पाधिक जोपनके आगार हैं। शग्ठे सम्धर घागिक यातावरणकी अपेसा रुसये 
हैं। गत विभिन्‍न परिस्थितियों और वात्यायरणके गारण थाद्धिए क्रिया- 
प्रतिक्रियाएँ उत्मन होती ए। ये क्रिया-प्रीडियाएँ मनुत्यके मम्गरस विसारोसे 
राम्बस्ध रहती हैं । जतएय फरणा, दवा, श्मा, शान्ति, त्याग एस पेम प्रभूति गृण 
घामिक ससगरोफे अभागगे उत्पन नदी हो साफले। इसी कारण या्या प्रगों- 
जन रसरित्ष पक्िगा दारा सर्गतरा-भैनिक एवं उदात जीवग विश सोता निश- 
पण करना है। जोवनके विक्राम जौर उत्कपम सर्मर्सायन रहयेय। गारणकोी 
फाव्यका गमत्य सहगोग माना जाता है। वियगसे संम्बद सांग जीयनगों 
सुन्दर, स्वस्थ कौर उदार बनाता हैं। तात्पर्य यह है. कि प्िशा और जीपनका 
जो प्रतिधिम्य फप्रिके मानगपटझपर अगिस होता हैं, उसकी गसयार्थ अभि- 
व्यक्ति फाग्य हैं। यह घ्यातय है कि एस प्रसिविम्बोे निर्माणमे वियर्गगों सरा- 
यता अपेक्षित रहतो है । 

अर्थ और फाम पुरपायंगें सस्तु लनफी रियति सर्मके सम्पहामे हो बातों है, 
यत फाव्यके साथ घर्मका घनि्ठ सम्बन्ध माना गया हूँ। सर्मतरयकों ग्रहण फिये 
पिना काव्यमें सौन्दर्य नही आ सता हूँ और ने बह शियकी स्थितिओों प्राप्त कर 
सकता हूँ । 

फाव्यका प्रिपय जीवन जगत है तथा जीयन-भगतका विकास प्रफ़तिको 
गोदम होता है । प्रकृति मिर नवीन और सुन्दरी है, उसके अन्तरालमे अद्षय 
आनन्द भरा है। प्रकृतिके रूप-माधुयंकी अनुभूति तभी सनव होती है, जब 
व्यक्तिके हृदयमें उसके प्रति सहानुभूति और स्नेह भाव रहता है । यह भी 
सत्य हैँ कि हृदयकी विशालता, पवित्रता, उदारता एवं सहदयताफे बिना प्रकृतिके 
प्रति सहानुभूति और स्नेहकी भायना उत्पय नहीं हो सकती हैँं। निस्मनन्‍्देह्‌ 
विचार और भावोको उदात्त बनानेका श्रेय बहुत कुछ घर्मपुरुषार्थकों हैं । 

धर्मतत्वके साथ काब्यका सम्बन्ध रहने पर भी काब्यका धर्मतत््व आगम 
या प्रवचनके धर्मतत्त्वसे भिन्न होता है | उसमें श्रद्धा और विश्वास रहते है, अत 
काव्यका धर्मतत्व लोकमगलफ़ारो वन जाता है! । 

वस्तुत घर्मकथामे मानवके अतीतका मधुमय इतिहास निहित रहता हैं 
और काव्यका अतीतसे धनिष्ठ सम्बन्ध है। सच तो यह है कि काव्य स्वय ही 
अतीतके भावो, चित्रों और अनुभूतियोकी भावात्मक प्रक्रिया है । हक 
काव्य और धर्म दोनोकी मिलन रेखा है। दोनोका लक्ष्य किसी न किसो रूपमें 
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मानव कल्याणका विधान करना है। घधर्मकी यही मूल भावना जब काव्यका 
प्राण बनती है, तो काव्य रसायन वन जाता हैं। 


जिनसेनने आदिपुराणमें घर्मतत्त्वयुक्त काव्यनों कल्पलता, सरोवर, 
आकाशगगा * एवं दर्पण को उपमा दी हैं। नैतिक मूल्यो और आनन्‍्दवादो मूल्यों 
में सहज सामञ्जस्य स्थापित करते हुए उन्होने “यथोक्तमुपयुक्षीध्व॑ बुधा 
काव्यरसायनम्‌"”---यदारूपी शरीरको अमर वनानेके लिए काव्यरसायनके सेव- 
तकी ओर सकेत किया है । 


काव्यरचनाके हेतु 


काव्य रचमामें दो प्रवृत्तियाँ मूछत दृष्टिगोचर होती हैं--(१) अनुकरणकी 
प्रवृत्ति और (२) सामाञ्जस्यकी प्रवृत्ति | मनुष्य अनुकरणके हारा ही ज्ञानार्जन 
कर आनन्द प्राप्त करता है। अनुकरणकी प्रवृत्ति अज्ञानावस्थामें ही प्रारम्भ होती 
है। नृत्य, चित्र आदि कलाओ द्वारा भी अनुकरण प्रवृत्तिकी कार्यकारिता 
सिद्ध होती है । तथ्य यह है कि काव्यके लिए कवि हृदयका योग तीन प्रकारका 
होता है 

( १ ) अनुकरण 

(२ ) अनुसरण 

( ३ ) सम्रहण 


आदिपुराणमे काव्यसृष्टिके लिए अनुकरणको स्थान दिया गया हैं । पर यह 
सर्वोपरि नही है । इस ग्रन्यका मत है । जिस प्रकार महावृक्षोकी छायासे मार्ग- 
की थकावट दूर हो जाती है और चित्त भाह्नादित हो जाता है, उसी प्रकार महा- 
कवियोंके काव्यग्रन्योके परिशीलनसे अर्थाभावजन्य खिन्नता दूर हो जाती है और 
चित्त प्रसन्न हो जाता है ।* कारयित्री प्रतिभा--काव्य रचना करनेवाली प्रतिभा 
श्रेष्ठ कवियोंके काव्योसे आर्थयुक्त श्रेष्ठ भावोका अनुकरण कर काव्यकी रचनामें 
प्रवृतत होती हैं । आदिपुराणका यह सिद्धान्त 'छायामनुहरति कवि ” के समा- 
तार्थंक हैं । अनुकरण और सग्रहण कथन भी पाया जाता है-- 


शब्दराशिपयन्त स्वाधीनोडर्थ स्फुटा रसा । 
सुलमाइच प्रतिच्छन्दा कचित्वे का दरिद्रता ॥४ 


जब शब्दसमूह अनन्त हैँ, विषय इच्छाधीन है, रस सर्वे्र है और उत्तमोत्तम 





९-४ भादि० शाशग्द-श११। ५ वही, (१००। ६ आदि० ११०२ ७ बही, 
२१०१ । 























ह्र्ल अकेला जन आओ टछ 
पद 
४ हा 2 मी 2230 ५४४ 
स्ट्र्न्य डाड्प्रोडज इज ॑अौडप्ोजननओ 25 ब््््ट -0००५-०->ल “वी 3 क, . 5. 
/“ञध 3४3 % 7 6 30 चर 6-6 मय ज्य्द्ल्मझा अम्ा फओाा विजय नतय विभाए 
'.ज मई 
2 ८:77 
प्र दर शूट 
नी शक व्ब नो ही की. आता 5 न 
पक आफ “बी मय मी) कल मम ली जब जी अवील जम की अ 3००० जज ओर 3 शक जी ५०० /मिकी जल... 
०7४ अकह-6ई श्ट्त् «02० -*८ *४“< दे दे झा दहूून  ऋूझे आन जज आकर काजछाः 
के - ञ 
क्््ल्टः डी > +4 ड़ > ट्प च्ब्न #ा+ है पु 
ख्री अजडज >> < < >+>> व 2:00 वीक कक >फर 
टट्र्ट हट व्लाकओा हू द्ग्न्द्र “टेट हु शाओदइनकॉामणएओा कादर ऋण८ नच्चध हकटशा >ऊ 
लक हर ॥ न नम नल, 
० ल्‍ मल 
डट. ट>किजउलटआडी आटा शी /ि>->-त्र- रब ् 
& ५ लत छा कक | कुछटलुफा अक्काएन मान कद हणा द्व 
्धि > ग््् 
मा #+ #+ जं ः. #*म 
नजर है कक  उ 
4 बद्र्न्य द्र्ट् ख्द अध्द्र ट्र ड्द डच्द्राइिचरड | 
ज्थ ही ४ का बा #> कक सम न्ड 
पाए जल धअष्य्इ हा चऑ्िडतट्य>जे- >-3>य>--« पे 
#ौ 6) यू > > 7“ ,<“०4*, / “+ ०५ <ख्ट्ज ०>] + ३० । 
रा किला ही अी - के वनलनो 
दल ठः दे दडाधाजया ८फिद्रनदा अप जोन उपत८़- >ज्त 
ट्रजपू> द्ारा राखल ऋआाध्याम #छ धाइानलओ। दानध तन आफ झा आध्यचन्दा- 
है] ट्र 9» 
>> न _ 
कपल पार्ट 2 श्र 2 नजर डंडे पकोन अन्भानई ०3०० कलक-3 2 मे 
४ रखना इझरद ह&, उतना व ऋष्यनद्रनण इंद सक्यर झऋखगभान्य सल्ट्रप कद इज 
08 526४ हे >> 2 05 पैर! ० ० बेर 
रन ७ कल 3 3०3०2 कंस ऊझएर ८टॉज्त्ि+ा८ 5८ २--८े भिडर 
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श्षदटारश्ास्वियोति सब्ति--शविना, निपापता, ब्युत्यत्ति कौर ऋम्पातकों 





ठप्रक्रा देतू साना 6 । झोर्ट-कोर्ट काचार्य इस तीनोका स्वतवन्तर अस्चित्त स्वीजार 
शरी 2 और काई इन तीनोकी सम्मिड्तिरुपर्म काव्यक्षा हेतु मानते हैं । वाग्मट- 
मे काशख्यद्रीतुश्लाका बिद्रेचल करते हुए लिखा हैं-- 

प्र मा काश सस्य स्युपन्षिस्तु भूपणम्‌ । 

धुभारसिकदस्यास टत्याथक्विसक्ष था ॥ 7 

प्रतिभा पराय्योग्पनिका हैतु है, व्युत्पत्तिस काव्यरचनामें शोमा--सौन्दर्य 
सतपन्न दोता ८ एय अश्यासस घीध्र ही काव्यर्चना सम्पन्न होती है । 

आदिएराणगी काथ्यसर्जनके दिए 'प्रजामूछो” श्रज्ञाकों मूल कहा है, अर्थात्‌ 
प्रथा ट्री वाश्यवा कारण €। यट्ट सिद्धान्त बामनके 'कवित्ववीज प्रतिभानम्‌ “से 
मिडतानाडठ्या | | प्रश्ा या प्रतिना जन्मान्तरगत सस्कारविशेप हैं, इसके विता 
ग।पर कला सम्वय गही । प्रणाके अभायमे को गयी काव्यरचना कमी भी सफल 
नी हाती। अभिनयगृसने--अप्वयस्तुनिमणिक्षमा प्रज्ञा। तस्था उिशेयों 
राव द्रद्यधी एयकास्यनिर्साणक्षमस्यम्‌” ॥" अर्थात्‌-अपूर्वउस्तु निर्माणकी शक्ति 
फॉ गाम प्रगा /। उसया विद्योष््प है प्रतिमा, जिसका अर्थ है रसावेधकी 
विधदता तगा सुरम्म्तास अनुप्रेरित काब्यनि्माणिकीं थक्ति। आदिपुराणमें 
'प्रशामला के अतिरिक्त प्रज्नावैल, » प्रदफा प्रयोग तिया 2, जिसका अर्थ है 


साहिस्य-काव्य और कथा ७५-र १७७ 


कि प्रज्ञा काव्य-समुद्रकी वेला है, अर्थात्‌ प्रज्ञाके प्रभावसे कवि 'स्व'की भूमिका- 
से ऊपर उठ जाता है और काव्य-निवद्ध पात्रोके भावोका वेलाके समान यथावत्‌ 
अनुभव करने लगता है। प्रज्ञाका यह आन्तरिक और मौलिक धर्म है। प्रज्ञाका 
दूसरा धर्म है काव्योचितका ग्रहण और अकाव्योचितका त्याग, जिसके दवरा 
वस्तु सगठन एवं सृक्ष्मातिसूक्ष्म रमणीय अर्थकी योजना की जाती है । आदिपुराण- 
में प्रज्ञासे अपूर्व वस्तु निर्माण-क्षमताका ही ग्रहण किया है|" 

राजशेखरने प्रतिभाको सस्कारविशेष नही माना है, इनका मत हैं कि 
समाधि--मनकी एकाग्रता और अभ्यास इन दोनोंके द्वारा जो शक्ति उत्पन्न होती 
है, उसका प्रसार, विस्तार या व्यापार प्रतिमा हैं। कारयित्री प्रतिभा द्वारा ही 
काव्यका निर्माण होता हैं-- 

आदिपुराणके मतानुसार प्रज्ञा बीजधर्मा है, पर अम्यास और व्युत्पत्ति भी 
काव्यसुजनका कारण है।* 

न्याय, व्याकरण आदि शास्त्रोके अम्यासके विना एवं सगीत, नृत्य, चित्र, 
आदि कलाओंके परिज्ञानसे रहित व्यक्ति काव्यरवना करनेका साहस नहीं कर 
सकता । अतएवं महाकवियो द्वारा रचित काव्यग्रन्यो एवं अन्य शास्त्रोके 
अम्यासके साथ गुरुकी उपासना--सेवा द्वारा काव्यरचनामें, प्रवृत्त होना चाहिए । 
काव्यरचनाका निरन्तर अभ्यास करनेसे या गुरुप्रसादसे कविता लिखनेकी क्षमता 
प्राप्त होती है । 

व्युत्पत्तिके विना काव्यरचना करना आदिपुराणके मतमें हास्यास्पद है। जो 
अन्य कवियोकी रचनाओका अध्ययन कर कविता रचनेका प्रयास करता है, वह 
कवि वोलनेका प्रयास करनेवाले गूँगेके समान है, जो अपने कार्यमें असफल रहता 
हैं । यथा--- 

अव्युत्पन्नतरा केचित्‌ कविस्थाय कृतोद्यमा । 

प्रयान्ति हास्यता लोके मुका इव चिच्रक्षय, ॥॥ 

आगम, स्मृति, पुराण, नाटक, कामशास्त्र, योगशास्त्र, आयुर्वेद, अभिघान, 
शब्दशास्त्र, काव्यशिक्षा विषयक ग्रन्थ एवं लोकव्यवहार सम्बन्धी ग्रन्थोके अध्य- 
यनसे व्युत्पत्ति उत्पन्न की जातो है। अतएव आदिपुराणके मतानुसार प्रज्ञा, अभ्यास 
ओर व्युत्पत्ति इन तीनोको सम्मिलित रूपमें ही काव्यका हेतु माना है । 
काव्यलक्षण 

आदिपुराणमें काव्यशब्दकी व्युत्पत्ति बतलाते हुए पूर्वाचार्यों द्वारा उल्लिखित 
परिभाषाका निरूपण किया हैं--- 

१ आदि० ११०९१ २ वही, १।७३-७४ | ३ आदि० शा । 
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२७८ भादिपुराणम भारत॑ 


फवेर्भावो5थवा कर्म काव्य तज्जैर्निरुच्यते । 

तत्प्रतीताथमग्नाग्य सालझारमनाकुछुम्‌ ॥* 

कविके भाव अथवा कर्मको काव्य कहते हैं । कविका काव्य सर्वसम्मत अर्थ- 
से सहित, ग्राम्यदोपसे रहित अलकारसे युक्त और प्रसादआदि गुणोसे शोभित 
होता हैं । इस काव्य-परिभाषाके स्फोटनसे निम्नलिखित तथ्य प्रस्फुटित होतें हैं-- 

१ अभिभप्रेत अर्थ युक्त पदसमुदाय । 

२ ग्राम्यादि दोपरहित । 

३ सालकार। 

४ प्रसादादि गुण युक्त । 

तात्पर्य यह है कि शब्द और अर्थका वह समन्वित रूप, जो दोप रहित तथा 
गुण और मलकार सहित हो, काव्य है। यह परिभाषा अग्निपुराण" और मम्मट 
द्वारा निरूपित काव्यप्रकाशकी  परिभाषाके तुल्य है । 

आदिपुराणमें काव्यका स्वरूप प्रतिपादित करते हुए काव्यके भावपक्ष और 
कलापक्षका समान्वित रूप निर्दिष्ट किया है ।* 


कुछ विचारक केवल अर्थसौन्दर्यको काव्यके लिए उपादेय मानते हैं और 
कुछ शब्दसोन्दर्यको, पर जिनसेन अर्थ और छव्द दोनोके सौन्दर्य सामञ्जस्यको 
काव्यके लिए ग्राह्म बतलाते हैं । 

अलकार सहित, श्वुगारादिरस युक्त, सौन्दर्यसे ओत-प्रोत भौर उच्छिष्टता 
रहित--मौलिक काव्य सरस्वतीके मुखके समान शोभायमान होता है । 

जिसमें रोतिकी रमणीयता नही, न पदोका लालित्य है और न रसका ही 
प्रवाह है, वह अनगढ काव्य हैं। इस प्रकारका काव्य सरस नही होता और न 
पाठकोको रसास्वादन करानेकी क्षमता ही रखता है, इस श्रेणीका काव्य ग्राम्यादि 
दोपोसे दृषित रहता है । 

अनेक अर्थोकों सूचित करनेवाले पदविन्यास सहित ननोहर रीवियसे युक्त 
एवं स्पष्ट अर्थसे उद्भासित प्रबन्ध-काव्योकी जो रचना करते हैँ, वे महाकवि 
कहलाते हैं । 

इस काव्य-परिभाषापर विचार करनेसे अवगत होता है कि इसमें आचार्य 
ने बहिरण मौर अन्तरग दोनो हो काव्यतत्त्वोको समानरूपसे स्थान दिया है। 
परिभाषाके स्फोटनसे निम्न सिद्धान्त निष्पन्न होते हैं-- 





१ आदि० १।९४। ? अग्निपुराण ३३छ७छ६-७। ३ काव्यप्रकाश ११।४ आदि० 
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१. रोति, गुण, ओऔचित्य और द्वब्दालकार हप काव्यके बहिरग तत्वोका 
अस्तित्व । 

२ भाव जगत्‌--रस, भाव, अर्थालिकारोंसे सम्पृक्त अग्नस्तुत व्धान एवं 
कल्पनामू छक सौन्दर्यका सझ्भाव । 

३. काव्यके हृदय पक्ष--रस एवं भाव और वुद्धिपक्ष--विचा र, घमत्कार- 
वाग्वैदर्ध्य, एवं व्यग्यका समन्वय । 

४ भौलिकता--विशिष्ट अनुभवोकी अभिव्यक्तिके लिए नये विम्बो, प्रतीकों 
का विधानकर परम्परागत भावोकी अभिव्यज्जना । 


आदिपुराणके मतानुसार काव्यमें गुणोका रहना आवश्यक माना हैं। इस 
प्रन्यकी मान्यताके अनुसार गुण घब्द भर अर्थके धर्म हैं। इन्हीसे काव्यमें मूल- 
शोभाधायक तत्त्व आता हैं। शगार, वीर, शान्त, वीभत्स, रौद्र आदि रसोमें 
जहाँ चित्त आह्वादित और दीम होता है, वहाँ प्रसाद, माघुर्य एव भोज आदि 
गुण वतमान रहते हैं। गुणोंको मालकारिकोन चित्तवृत्तिऱप कहा है। यतत 
माघुय चित्तकी द्रवित अवस्था है, ओज दीप्ति हैं और प्रसाद व्याप्ति--व्यापकत्व 
विशिष्ट अवस्था हैं । चित्तकी यह द्रुति, दीसि अथवा व्याप्ति बाय साथ 
ही घटित होती हूँ । तात्पर्य यह हैँ कि श्वगार या शान्त रसकी अनुभूतिसे चित्तर्मे 
जो एक प्रकारकी आर्द्वताका सचार होता है, वही माधुय हैं। वीररसके अनुभव 
में जो एक प्रकारकी दीप्ति उत्पन्न होती है, वह ओज है और शेष रसोंके 
में जो व्याप्ति उत्पन्न होती है, वही प्रसाद है ! 

आदिपुराणके काव्यसिद्धान्तके अनुसार रीति भी गुणोके आश्रित है। वर्ण- 
गुम्फलपिणी रचनाका स्वरूप माधुयं, भोज और प्रसादके द्वारा ही निर्धारित 
होता हूँ । रीतिका मुख्य कार्य है रसको अभिव्यक्त करना और रसकी अभिव्यक्ति 
गुणोंके आश्रयसे ही होती है । रीति और ग्रुणका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । इसी 
कारण आदिपुराणमें रस और अलकारोंके साथ रीति और गुणको काव्यके लिए 
आधायक तत्त्व माना है -- 


प्रज्ञा जिसका मूल है, माधुर्य, ओज, प्रसाद जिसकी उन्‍्तत शाखाएँ और 
उत्तम शब्द ही जिसके पत्ते हैं, ऐसा यह महाकाव्यरूपी ध्क्ष यशरूपी पुष्पमणब्जरी 
को घारण करता है ।* 
प्रज्ञा जिसका तट है, प्रसाद आदि गुण जिसकी लहरें हैं, जो गुणरूपी रत्नो- 
से भरा हुआ है, उच्च और मनोहर शब्दोंसे युक्त है तथा जिसमें गुरुशिष्यपर- 
म्परारप पवाह चला आ रहा है, ऐसा यह महाकाव्य समुद्रके समान हैं । 


१ आदिपुराण ११०३-१०४ 


२८० धक्षादिधुराणमें भारत 


आदिपुराणकी उक्त परिभाषा पर्याप्त व्यापफ है। शब्द और अर्थी अव- 
स्थितिके साथ रीति और गृुणसे विभूषित, अलफार और रस तथा वृत्तियोंते 
विशिष्ट काव्य होता है । 

आदिपुराणमे श्ेल्ली पर भी विचार किया है। छठी गनोगत भावोको मूर्त 
सर्प प्रदान करनेवाला सहज साधन है। शैली काव्यके बाद्यगप्तों अछऊत्त करनेके 
अतिरिक्त उसके भावगत रूपको भी विकसित करती है। भावोके पोपक उपा- 
दानके रूपमें यह रस सचार करनेमें भी सहायक होती हैं । 

भावन-सीन्दर्यफी सार्थकता शैलीगत सौन्दर्यपर ही अवलम्बित हैं। सुन्दर 
सरस दालीके अभावमे भावोका निसर्ग सौन्दर्य भी विकृत हो जाता है | 

कोई छाब्दकी सुन्दरताकों पसन्द करते है, कोर्;ई मनोहर अर्धंसम्पत्तिको, 
फोई समासकी अधिकताको अच्छा समझते है और कोई पृथक-पृयक रहनेवाली 
असमस्त पदावलीकों ही चाहते है । कोई मृदुल-सरल रचनाको पसन्द करते है 
तो कोई कठोर रचनाकों। फोई अपनी विलक्षण झचिकें अनुसार अद्भुत रचनाको 
पसन्द करते है ।' 

आदिपुराणमे रीति पर विषेप वल दिया है। उनकी यह रीति 'वामन' के 
समान “विशिष्ट पदरचना'--विशिष्ट गुण युक्त पदरचना स्वरुप हैं। इस ग्रन्थके 
मतानुसार शब्द और अर्थके सौन्दर्यका सामञ्जस्य भी शैलोम विद्यमान रहता 
हैं। यत इस सामञ्जस्पसे प्रसन्‍त, उदात्त, मसृण भौर ओजस्वी वाक्योका गठन 
होता हैं । अल्पसमास, कोमल पदावछों और प्रसादगुण युवत रचना ही उपादेय 
होती है। घैलीमे निम्न गुणोका रहना आवश्यक है । 

१ छब्दगत और अर्थगत घमत्कार। 

२ रमणीयता*--शब्दगत, अर्थगत, अलकारगत, रसगत, एवं औचित्यगत 
रमणीयता । 

३ अल्पसमास | 

४, सुन्दर भावोकी उद्धावना करनेको क्षमता । 

५ सुब्लिष्पदत्यास --इसके अन्तर्गत पदसोष्ठव भी आता है। 

६ प्रसन्न '--स्वच्छ और स्पष्ट भावाभिव्यञ्जना । 

७ छाब्दो, विशेषणों और रूपकोका ओचित्य । 


८ भुरुप्रवाह*--प्रवाह युक्तता । 





१ आदि० १।७८-७६ | ० रफम्या--आदि० ११०८ । ३ सुश्लिएपदविन्यास--वही 
१९८ । ४ असत्तामतिगम्भीरा--वहीं ११०६ | ५ सुरुषवाह--वही १/११०। 


साहिस्य-काब्य और कथा ५-२ २८१९ 


९, सालकूर --अलकार युक्तता । 

निष्कर्ष यह है कि शैली काव्यरचना सम्बन्धी वह विशेषता हैं, जो कविकी 
प्रकृति और व्यक्तित्व, वर्णयोजना, शब्दगठन, अलकार प्रयोग, भाव-सम्पत्ति एव 
युक्ति वैचित््यके परिणाम स्वरूप प्रकाशित होती हैं। आदिपुराणमें समासरहित 
या अल्पसमासवाली मधुर और सुकुमार शब्दोसे युक्त शैलीको उपादेय माना है । 
सक्षेपम आदिपुराणमें रीतिशव्द हारा शैलोका ग्रहण किया गया है और उसका 
माधघारभूत तत्त्व गुण है । 
काव्यके भेद 


आदिपुराणके अध्ययनसे काव्यरचना तन्त्रके साथ काव्यके भेदो पर भी सक्षेप 
में प्रकाधा पडता है। साधारणतः काव्यके तीन भेद है--उत्तम, मध्यम और 
जघन्य । व्यंग्यकाव्य उत्तम, लाक्षणिक मध्यम और वाचक अधम काव्य कहलाता 
हैं। विधाको दुष्टिसि गीतिकाव्य और प्रवन्धकाव्य इल दो भेदोमें काव्योको वर्गी- 
कृत किया जा सकता है। गीतिकाव्यमें व्यक्तिगत अनुभवकी उत्कट भावतरग 
उपलब्ध होती हैं। आदिपुराणकी समस्त स्तुतियाँ गीतिकाव्य हैं। पुराणके सन्दर्भ 
से पृथक करने पर स्तोत्र या स्तुतियोको गीतिकाव्य माननेमे कोई आपत्ति नही । 
गीतिकाव्यका ही एक अग सुभाषित या सृक्तिकाब्य है, जो मुक्तकशब्दके द्वाराः 
मभिहित किया जाता है । 


अलकारशास्त्रियोनि काव्यविधाको मुक्तक, प्रवन्ध और रूपक इन वर्गोर्मे 
विभवत किया है । मुक्तक विधा ही सुभाषित और स्तोत्रोके रूपमें अभिप्रेत हैं । 
आदिपुराणमें सुभापितको महारत्न कहा है । 

सुभाषितमहारत्नप्रसारमिव दशयन्‌ । 

यथाकाम जिधृक्षूणा भक्तिमूल्येन योगिनास्‌ ॥* 

अर्थात्‌ सुभाषित महारत्नोके समान हैं। एक अन्य सन्दर्भम सुभाषितोको 
महामन्त्र भी रे कहा हैं। सवंतजन अपने बाराघ्यको भवित्त जिन स्तोत्रो द्वारा करते 
है, उनमें भक्तिका प्रवाह सुभाषितों द्वारा हो अभिव्यक्तर होता है । गत आदि- 
पुराणके अनुसार एक काव्यविधा गीद्ि या स्तोत्र काव्यकी है । 

प्रबन्धकी परिभाषा वतलाते हुए आदिपुराणमें लिखा है-- /पूर्वापराथघटने ४ 
प्रवन्ध ” पूर्वापरके सम्बन्ध निर्वाह पूर्वक आरुपानमूछक रचना प्रवन्ध है । 

प्रवन्धका ग्रथत खण्डकाव्य और महाकाव्य दोनो रूपोर्में किया जाता है। 
जिस काव्यमें जीवनके एक अशका चित्रण होता है, वह खण्डकाव्य कहलाता है 
ओर जिसमें जोवनके पूर्ण भागका चित्रण रहता है, वह महाकाव्य कहलाता है । 


३ सालझ्वारम:-आदि० १९६ । २, वही, रा८७ | ३. वी, शदढ। ४, वही, १।१००॥ 


रेद२ आदिपुराणमें भारत 


आदिपुराणमें बताया है इतिहास और पुराण भ्रतिपादित चरितका रसात्मक 
चित्रण करना तथा धर्म, अर्थ और कामके फलको प्रदर्शित करना महाकाव्य है।' 
आदिपुराणमें महाकाव्यका इलेपात्मक वर्णन किया है ! इस वर्णनसे निम्नलिखित 
तथ्य निष्पन्न होते है -- 

१ उत्तम वृत्तो--छन्दोसे सुशोभित 
शब्दालकार और अर्थालकारसे युक्त 
मनोहर शब्दावलीसे मण्डित 
महत्‌ चरितसे युक्त 
सवादतत्त्वका सयोजन 
वस्तुव्यापा र-वर्ण नोसे अलक्ृत 
इतिवृत्तमण्डित 

८, प्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा आदि अवस्थाओंसे युक्त 

९ कथावस्तुका महाकाव्योचित गठन 

१० सज्जन प्रशसा और दुर्जन निन्‍दाका सद्भाव 

११ सानुवन्धता 
पुराण 

“पुरातन॑ पुराणम्‌ *”-..प्राचीन होनेसे पुराण कहा जाता है। महापुरुषोंके 
उदात्त चरितका निरूपण करना ही पुराणका लक्ष्य है। पुराणके दो भेद हैं-- 
पुराण ओर महापुराण' | जिसमें एक शलाकापुरुषका चरित वर्णित रहता है, 
वह पुराण है और जिसमें त्रेसठ शलाकापुरुषोका चरित वत्रित रहता है, वह 
महापुराण कहलाता हैँ । पुराणका महापुरुषोंसे सम्बन्ध हैँ तथा इसका अध्ययन 
ओर मनन भी अस्युदय प्रासिका हेतु है। पुराणकी कथाएँ 'इति इह जासीत/* 
का निरूपण करनेके कारण इतिहास पदपर भी प्रतिष्ठित हैं। धर्मतत्त्वका निरू- 
पण रहनेके कारण पुराण धर्मशास्त्र" भी कहलाता है । 
यथा-- 

स च घम घुराणाथ घुराण पन्नघा विदु । 
क्षेत्र कालब्च तीथेन्च सत्पुसस्तद्विचेष्टितस्‌ ॥* 


6 &<&0 >» «< ७० 0 


१ महयपुराणसमस्धन्धिमह्ानायकगोचरम्‌ | त्रिवगंफलसन्दसम मभहाकाव्य तदिष्यते ॥-.- 
आदि० १६६ । २ सददृत्तसझताश्वित्र॒मन्दर्भरचिराकृति | य सुशब्दो महान्मग्या काव्यवन्ध 
इवावमी ॥ ३ वहों, १३७, १2६०-९३, | सपताका । चारण ह्नतसस्तस्व । वही, 
६१८७, १८८, ९६० । ४ वही, १।२१। ५, वही, १२२ | ६ वही, ९२३१ ७ वही, 
१॥२९५ | ८, आदि० २३८। 


साहित्य-फाच्य और कथा. ७-रे २८३६ 


जो पुराणका अर्थ है, वहो धर्म है, यह पुराण पाँच प्रकारका है--क्षेत्र, 
काल, तीर्थ सत्पुरुष और सत्पुरुषका चरित्र । $ 
कथाकाव्य 


कथाकाव्यके प्रधान तीन तत्त्व हैं--उपमान, रूपक ओर प्रतीक । यह श्रव्य 
प्रबन्ध है, गम्भीरता, महदुद्देश्य और महच्चरित्रके अभावमें यह प्रवन्धकाव्यसे 
भिन्न है । रसात्मकता और अलक्कत होनेके कारण सामान्य इतिवृत्तात्मक कथा- 
भोको अपेक्षा भी यह भिन्न हैं। सक्षेपमें कथाकाव्यमें निम्न तत्त्व पाये जाते 
हल 

१, मनोरञ्जनके साथ घमार्थ फलकी प्राप्तिका उद्देश्य । 

२ कथानक जीवन्त, प्रभावमय, यथार्थ और प्रवाह॒पूर्ण । 

३ काल्पनिक कथातत्त्वके साथ पौराणिकताका समावेश । 

४ रसात्मकताकी स्थिति । 

५ भावाभिव्यञज्जनकी सतर्कता । 

कथाका विशिष्ट अर्थ हैं कथित घटनाका कहना या वर्णन करना । कार्य- 
व्यापारकी योजना कथामें रहती है। समयकी गति घटनावल्‍ीको खोलती जाती 
है मौर साथ ही यह भी प्रमाणित होता जाता है कि विश्वका सघटन युक्तियुक्त 
हैं। कथाका महत्त्व आदिपुराणमें विश्ेपछपसे प्रतिपादित हैं। आदिपुराणमें 
“बत्रिवगंकथन कथा ”---धर्म, अर्थ और कामका कथन करना कथा है । घर्मके 
फलस्वरूप जिन अभ्युदयोकी प्राप्ति होती है, उन्तमें अर्थ ओर काम भी मुख्य हैँ, 
अत धर्मका फल दिखानेके लिए अर्थ और कामका वर्णन कथा कहलाता हैं ।* 
कथाके भेद 


आदिपुराणमें कथाके दो भेद वतलाये हँ--सद्ध्मकथा और विकथाएँ ॥ 
स्वर्ग जौर मोक्षके अम्युदयको देनेवाला धर्म है, इससे सम्बन्ध रखनेवाली कथा 
सद्धमंकथा कहलाती है। इसीका दूसरा नाम सत्कथा हैं। यह सात अगोंसे 
भूपित, अलकारोंसे सज्जित तटीके समान सरस होती है ।* द्रव्य, क्षेत्र, तीथे, 
काल, भव, महाफल और प्रकृत ये सात अग कहलाते हैं, इन सातोका ग्रन्थके 
आदियमें वर्णन करना आवश्यक है । 


धर्मनिरपेक्ष अर्थ मौर कामका कथन करनेवाली कथा विकथा कही जातो 
है । विकथा पापास्तवका हेतु है । 


१ आदि० १/११८। २ वही १११७, १११९। ३ यतोः्भ्युदयनि श्रेयताथस सिद्धि- 
रज्षता। सद्धमंस्तन्निवद्धा या सा सद्धमंकथा स्वृता ॥--वही, ११२० ४ १११९ ५, प्राहुप्॑- 


मंकथाज्ञानि सप्तसप्तरिमूषणा । येसू पिता कथा 55हार्येनंटीव रसिका मवेत॥--वही ११२१। 


१८४ आदियुराणम भारते 


धर्मकथाके चार भेद हैं--( १ ) आक्षेपिणी ( २ ) विक्षेपिणी ( ६ ) सवे- 
दिनती और (४ ) निर्वेदिनी । हा 
दल स्वमतकी स्थापना करते समय आपेक्षिणी, मिथ्यामतका खण्डन करते समय 
पणी, पुण्यके फलस्वरूप विभूतिका वर्णन करते समय सवेदिनी और वैराग्य 
उत्पादनके समय निर्वेदिनी कथा कहनी चाहिए" । 


इस कथा-सन्दर्भमें वक्ता और श्रोताके लक्षणोका भी उल्लेख किया है। 
वक्‍तामें निम्नलिखित गुण अपेक्षित है *--. 
सदाचार, स्थिरबुद्धि एवं जितेन्द्रियता । 
प्रतिभा । 
विषयज्ञता । 
व्याख्यानशलीकी मनोहारिता । 
» अध्ययनशीलता । 
वाइमय-अभिन्नता ! 
सहिष्णुता । 
अभिप्रायविज्ञता । 
९, भाषा एवं विपयकी विद्वत्ता । 
श्रोताको भी ग्रहण, धारणा छाक्ति युक्त एव विवेकशील होना चाहिए । 
श्रोताओके कई भेद भी वर्णित है ।* 


व्याकरण 

आदिपुराणमें व्याकरणज्ञानको पदज्ञान भी कहा गया हैँ । वाहमयको"' 
परिभाषामे व्याकरण, छत्द और अलकारको गर्भितकर व्याकरणका महत्त्व प्रद- 
शित किया है । व्याकरणशब्दकी व्युत्पत्ति--- न्याक्रियन्ते व्युत्पाथन्ते साध्यन्ते 
शब्दा अनेन” मर्थात्‌ जिसके द्वारा शब्दोकी व्युत्पत्ति वतलायी जाय, वह व्याकरण 
शास्त्र हैं। व्याकरणका उद्देश्य भाषाका विश्लेषण करना हैँ। सूत्र, वृत्ति, 
प्रक्रिग और उदाहरणो द्वारा शब्दोका वोध कराना व्याकरणमें सम्मिलित है । 
धातुपाठ, गणपाठ, उणादि, लिगानुशासन एवं सृत्रपाठरूप प्॑चाग व्याकरण 
अध्ययनीय माना गया है | 

आदितीर्थकरने अपनी दोनो पृुत्रियोको पदज्ञानहूपी दीपिकासे प्रकाशित 


(७ &छ ७ ८. ०-९ ७ 0 “७ 


१ आदि० ११३५-१४६। २ नानोपाख्यानकुशलो नानाभाषाविशारद । नानाश्ास्त्र- 
कलाभिज्ञ स मवेत्कथाम्रणी ॥--वहीं श१३० तथा श२६-१३४। ३ वही ११३८-१४७। 
४ वही, १६११६।५ वही १६॥१११॥ 


साहित्य-काच्य भौर कथा ७-६ १८५ 


हुई समस्त विद्याओ और कलाओकी शिक्षा दी थी।" अतएव स्पष्ट है कि पद- 
ज्ञानसे ही अन्य शास्त्रोका बोध प्राप्त होता है । 


आदिपुराणमें स्वायम्भुव* नामक एक व्याकरणग्रन्थका निर्देश आया है, 
जिसमें सो अध्यायसे अधिक अध्याय थे और जो गम्भीर था। इसी व्याकरण 
ग्रन्थका अध्यापन वृषभदेवने अपनी पुत्रियोको कराया था । 


छ्न्द्शास्त्र 


आदिपुराणमें छन्ददास्तका उल्लेख आया है । अक्षर, अक्षरोकी सख्या एवं क्रम, 
मात्रा, मात्रागणना तथा यति-गति आदिसे सम्बन्धित विशिष्ट एवं नियमोंसे नियो- 
जित पद्यरचना छन्द कहलाती है । छन्‍्दोकी उत्पत्ति, परम्परा, भेद-प्रभेद, जाति, 
लक्षण-उदाहरण, रचनाविधि, विस्तारसख्या, वर्गीकरण आदि छन्‍्दसम्वन्धी 
विविध पक्षोक निरूपण करनेवाला दस्त्र उन्दशास्त्र कहलाता है । छनन्‍्द॒को वेदाग 
कहा गया है, इसकी व्यवस्थित परम्परा पिंगलाचार्चक्के 'छन्द सूत्र! से उपलब्ध 
होती है । मात्राछन्द, वर्णवृत्त, दण्डक आदि विभाजन तथा यति, गतिका विचार 
स्वतन्त्र रूपसे किया गया है । 


आदिपुराणमें अनेक अध्यायोवाले एक छन्द ग्रन्थका उल्लेख आया है? । इस 
ग्रन्थमें उक्ता, प्रयुकता, आदि छब्बीस भेद भी वणित थे। भगवान्‌ ऋषभदेवने 
प्रस्तार,, नष्ट, उदिष्टके साथ मात्राओके लघु-गुरु भेद, छन्दोंके विभिन्न रूप, यति- 
विरामके नियम एवं अध्वयोग आदिका वर्णन किया है ।४ काव्य गौर वाइमयको 
समझनेके लिए छन्दज्ञान आवश्यक था । 


अलूका रशास्त्र 


अलकार उस विधाका नाम है, जिसके प्रयोगद्वारा श्रोताओके मनमें वक्ता 
अपनी इच्छाके अनुकूल भावना जगाकर आनन्दका सचार करता है | इसे सौन्दर्य 
विवेचक शास्त्र भी कह सकते हैं। अलकारशब्दको व्यापक अर्थमें ग्रहण करने 
पर काव्यश्ास्त्रका पर्यायवाची अलकार कहा जा सकता है। भावोका उत्कर्ष 
दिखाने और वस्तुओके रूप-गुण और क्रियाका अधिक तोन्न अनुभव करानेमें सहा- 
यक शास्त्र अलकारशास्त्र है। वाणीके आचार-व्यवहार, रीति-तीति, एवं पृथक्‌- 
पृथक्‌ स्थितियोंके भिन्‍न-शभिन्‍न सौन्दर्य चित्रोका बोध कराना अलकारशास्त्रका 





१ अयैनयो पदशानदीपिकामि प्रकाशिता । कला विद्याश्च निश्शेषा स्त्रय॑ परणति 
ययु ॥--आदि० १६॥११६। २ ठदा स्वायम्भुवं नाम पदशास्प्रममृत्‌ महत्‌ ।-वद्दी १६४११२। 
३ छन्दोविचितिमप्येव॑ नानाध्यायैस्पादिशत्‌ । वही १६।११३। ४ श्रस्तार नष्मुद्िष्ट 
मेकद्वित्रिल॒घुक्रियाम्‌ । सख्योमथाध्वयोगश्न व्याजद्दार गिरा पति ॥ पही १६॥११४ | 

३७ 


श्८दै आदिपुराणमें सारत 


काम है। शब्द और अर्थ सौन्दर्यका विवेचक भी इस श्ञास्त्रकों माना जा सकता 
है । आदिपुराणमें 'अलकार विपय' की गणना वाइमयमें की है। अलकार और 
अलकार्यके सम्बन्धका चित्रण भी इस शास्त्रमे पाया जाता है। आदिपुराणमें 
बताया है-- 
उपमादीनलक्ला रॉस्तन्मागद्यविस्तरम्‌ । 
दशप्राणानलक्कारसग्रहे विभ्ञुरभ्यधात्‌ ॥' 

अर्थात्‌ अलकारसग्रह नामके ग्रथमे उपमा, रूपक, यमक आदि अलकारके 
स्वरूप, उदाहरण एवं भेद-प्रभेद वणित थे। इस ग्रन्थमें शब्दालकार और अर्थ- 
लकारके साथ इलेष, प्रसाद, समता, माधुय, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, 
ओज, कान्ति एवं समाधि इन दस गुर्णोका भी वर्णन समाहित था। वेदर्भी रीति 
के लिए उक्त गुण आवश्यक माने गये है । रस ओऔर व्यग्य भी काव्यमें सौन्दर्य- 
धायक हैं, अत अलकारशास्त्रमे इनका तिरूपण भी पाया जाता है । अलकार- 
शास्त्र द्वारा सौद्दर्य प्रतिमानोका वोध होता था । 
सामुद्रिकशास्त्र 

सामुद्रिकशास्त्रका शास्त्रीय नाम लक्षणनिमित्त है। स्वस्तिक, कलश, शख, 
चक्र आदि चिह्नोके द्वारा एव हस्त, मस्तक और पादतलकी रेखाओ द्वारा शुभा- 
शुभका निरूपण करना लक्षणनिमित्त है। मनुष्य लाभ-हानि, सुख-दु ख, जीवन- 
मरण, जय-पराजय एव स्वास्थ्य-अस्वास्थ्य रेखाओके बलसे प्राप्त करता हैं। 
पुरुषोके लक्षण दाहिने हाथसे और स्त्रियोके लक्षण वायें हाथकी रेखाओंसे अवगत 
करने चाहिए । यदि प्रदेशिती और मध्यमा अँगुलियोंका अन्तर सघन हो--वे एक 
दूसरेसे मिली हो और मिलनेसे उनके बीचमे कोई अन्तर न रहे तो वचपनमें 
सुखी होता है। यदि मध्यमा और अनामिकाके बीचका सघन अन्तर हो तो 
युवावस्थामें सुख होता है | लम्बी अगुलियाँ दीर्घजीवियोंकी, सीघी अँगुलियाँ 
सुन्दरोकी, पतली वुद्धिमानोकी और चपटी दूसरोकी सेवा करनेवालोकी होती 
हैं । आदिपुराणमें अग-प्रत्यग सम्बन्धी कथन सक्षेपमें आया है। 

आदितीर्थंकरके शुभलक्षणोका कथन करते हुए लिखा है-- 
- (१) श्रीवृक्ष (२) शख (३) कमल (४) स्वस्तिक (५) अकुश (६) तोरण 
(७) चमर (८) श्वेतछत्र (९) सिंहासन (१०) पताका (११) मीनयुगल 
(१२) कुम्भयुगल (१३) कच्छप (१४) चक्र (१५) अव्धि (१६) सरोवर 
(१७) विमान (१८) भवन (१९) गज (२०) नर (२१) नारी (२२) मृगाधिप 


१ आदि० १६।११५ | 


साहित्य-काब्य और कथा ५-२ २८७ 


(२३) बाण (२४) घनुष (२५) मेर (२६) इन्र (२७) देवगगा (२८) पुर 
(२९) गोपुर (३०) चद्धमा (३१) सूर्य (३२) जाति-अश्व (३३) तालवृन्त 
(३४) वेणु (३५) वीणा (३६) मृदग (३७) मालायुगल (३८) पद्टाशुक 
(३९) आपण (४०) चिचित्र आमरण (४१) फलछोद्यान (४२) सुपक्‍वक्षेत्र 
(४३) रत्लद्टीप (४४) वज्ञ (४५) मही (४६) लक्ष्मी (४७) सरस्वती 
(४८) कामघेनु (४९) वृषभ (५०) चूडामणि (११) महानिधि (५२ ) कल्पवत्ली 
(५३) हिरण्य (५४) जम्बूवृक्ष (५५) गरुड (५६) नक्षत्र (५७) तारा (५८)सौघ 
(५९) ग्रह (६०) सिद्धार्थवृक्ष (६१) अष्टप्रतिहायं (६२) अष्टमज्ज लद्वव्य । 

हाथमें--(१)शख (२)चक्र (३) गदा (४) कूर्म (५) मीन के चिह्न थे । 
ये सभी चिह्न नेता दोनेकी सूचना देते हैं । चक्रवर्तोके हाथमें भी ये चिह्न रहते 
है । धर्मप्रवर्तक होनेकी सूचना भी मिलतो है । 

पैरोमें-- (१) चक्र (२) छत्र (३) तऊूवार और (४) दण्ड? चिह्त भविष्णु 
होनेकी सूचना देते हैं । 

इसके अतिरिक्त मसूरिका आदि नी सौ * व्यज्जन भी उनके अगमें विद्यमान थे। 

हाथमें चन्द्र ओरसूर्यकोी आकृतिका रहना शुभप्रद माना जाता हूँ । आदि- 
पुराणमें 'करेणुका” शब्द आया है, जो सूक्ष्म, स्विग्ध और पतली रेखाके रूपमें 
बतलायी गयी है | हस्तरेखाओमें हाथको मृदुता, सरलता एवं आकृति भी परि- 
गणित है । 
स्वप्त और निमित्त शास्त्र 

स्वप्नदर्शनका सन्दर्भ आदिपुराणमें कई बार आया है। मरुदेवी पोडश स्वप्ल 
देखती है और नाभिराय उन स्वप्नोंका फल प्रतिपादित करते हैं। दृष्ट, श्रुव, अनु- 
भूत, प्राथित, कल्पित, भाविक और दोषज इन सात प्रकारके स्वप्नोमेंसे भाविक 
स्वप्तका फल यथार्थ निकलता हैं। स्वप्न कर्म फलका सूचक है--आगामी शुभाशुभ 
कर्मफलकी सूचत्ता देता है । सूचक निमित्तोमें स्वप्तका महत्त्वपूर्ण स्थान है । 


राजा श्रेयाँसने स्वप्समें (१) सुवर्णमय विशाल सुमेरु पर्वत, (२) शाखाओके 
अग्नरमागपर लटकते हुए आभूषणवाला कल्पवृक्ष, (३) भयानक सिंह, (४) वृषभ, 
(५) सूर्य, चन्द्र, । (६) समुद्र ओर (७) मष्टमगलद्रव्य घारण किये हुए न्यन्तरो 
की मूत्तियाँ देखो थी । राजाने इन स्वप्नोका फलादेश अपने पुरोहित सोमप्रभासे 
पूछा । पुरोहितने फछ प्रतिषादित करते हुए कहा--उन्नत सुमेरु पर्वतका फल यह 


१ आदियपुराण णा३७-४३ ( २ वही, १५॥१९७। ३ वही, १णा२०८। ४ व्यक्षना- 
न्‍्यपरायण्यासन शतानि नवसुख्यया ॥ अमिराम चपुभंत्तू, लक्षयेरोमिरूनिते । , वभौ॥--वही 
१श0४४-४५। 
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हैं कि जिसका सुमेर्पर अभिषेक हुआ है, वह देव आज यहाँ आयेगा । अन्य 
स्वप्नोसे भी यह ज्ञात होता है कि हम छोगोको पुण्य, ऐंश्वर्य और अम्युदयकी 
प्राप्ति होगी । उस महापुरुषके दर्शनसे हमारी अच्तरात्मा पवित्र हो जायग्री ओर 
हमें सभी प्रकारके ऐश्वर्य प्राप्त होगे ।* 

उक्त स्वप्तोका फल भद्रबाहुसहिताके २६ वें स्वप्नदर्शन अध्यायके फलके 
समान है। सुर्य-चद्धदर्शनका फल बतलाते हुए लिखा है-- 

आदित्य वाथ चन्द्र वा यः स्वप्ने दृश्यते नरः । 

इमशातनसध्ये निर्मीक, पर हस्वा चसुपतिस ॥ 

सौमाग्यमर्थ लूमते रे [रे 

जो स्वप्नम सूर्य, चन्द्रका दर्शन करते हुए देखता है, उस व्यक्तिको सौभाग्य 
और धनकी प्राप्ति होती है । उसका तेज और प्रताप भी वृद्धिगत होता है । 

यशस्वती महादेवीने स्वप्लमें ग्रसी हुई पृथ्वी, सुमेर पर्वत, चन्द्र-सूर्य, हस 
सहित सरोवर और चड्चल लहरो वाला समुद्र देखा था। आदितीथर्थंकरने उक्त 
स्वप्नोका फलादेश वतलाते हुए कहा--सुमेरु पर्वतका यह फल है कि चक्रवर्ती पुश्र- 
लाभ होगा । सूर्यदर्शनसे उसके प्रतापकी और चन्द्रदर्शनसे उसकी का्तिरूपी 
सम्पदाकी सूचना मिलती हैं। सरोवरस्वप्नदर्शनका यह फल है कि पुत्र अनेक 
पवित्र लक्षणोंसे चिह्नित शरीर होगा और विद्ञाल राजलक्ष्मीका उपभोग करेगा। 
पृथिवीका ग्रसा जाना देखनसे समस्त पृथ्वीका स्वामो होगा। समुद्र देखनेसे यह 
प्रकट होता है कि यह चरम शरीर होकर ससाररूपी समुद्रको पार करने वाला 
होगा ।* 

जिन लक्षणोको देखकर भूत और भविष्यमें घटित हुई और होनेवाली घट- 
सचाओका निरूपण किया जाता है, उन्हें निमित्त कहते हैं। निमित्तके आठ भेद है-- 

१ व्यज्जन४--तिल, मस्सा, चट्टा आदिको देखकर शुभाशुभका निरूपण 
करता व्यव्ज्जननिमित्तज्ञान है । 

२. मस्तक, हाथ, पाँव आदि अज्भोको देखखर शुभाशुभ कहता अगनिमित्त- 
शान है । 

३ चेतन और अचेतत्तके शब्द या घ्वनिको सुनकर शुभाशुभका परिज्ञान 


प्राप्त करना स्वरनिमित्तज्ञान है । 
४ पृथ्वीके रज्ध, चिकनाहट, सूखेपन आदिके द्वारा बुमाद्रुभत्व अवगत करना 
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भौक निर्मित्त कहलाता हैं। इस निमित्तसे गृहनिर्माण योग्य भूमि, देवालय- 
जलाशय निर्माणयोग्य भूमिकी जानकारी प्राप्त की जाती है। भूमिके रूप, रस, 
गन्ध और स्पर्श द्वारा उसके शुभाशुभत्वको जाना जाता हैँ। पृथ्वी सवन्धी 
निमित्तको भौम-निमित्त कहते है। 

५ छिन्त-निमित्त--वस्त्र, शस्त्र, आसन और छत्रादिको छिदा हुआ देखकर 
छुभाशुभ फल कहना छिन्न निमित्त हैं। नये वस्त्र, आसन, जूता, शय्या आदिके 
नो भाग कर शुभाशुभ फल कहना चाहिये । 


६ अन्तरिक्ष--प्रह-नक्षत्रोके उदयास्त द्वारा शुभाशभका निरूपण करना 
अन्तरिक्ष निमित्त है। शुक्र, वुध, मगल, गुरु और शनि इन पाचो ग्रहोंके उदयास्त 
द्वारा ही शुभाशुभ फलका प्रतिपादन किया गया है । सूर्य और चन्द्रमाका उद- 
यास्त तो प्रतिदिन होता है, अत' इस उदयास्तका कोई भी फल नही हैं। अत- 
एवं उक्त पाँचो ग्रहोंके उदयास्तका ही फलादेश वर्णित किया जाता है । 


७ लक्षण निमित्त--स्वस्तिक, कलश, शख, चक्र आदि चिह्नो द्वारा फला- 
देशका वर्णन करना लक्षण निमित्त हैं । 


८ स्वप्न निमित्त--स्वप्म दर्शनके आधारपर शुभाशुभ फलका प्रतिपादन 
करना स्वप्न निमित्त है। 

आदिपुराणमें अद्भ', लक्षण", स्वप्स, व्यञ्जन एवं अन्तरिक्ष निमित्तका 
पूरा वर्णन आया है । 

निमित्तज्ञानके साथ-साथ गणितशास्त्रके भी कतिपय सिद्धान्त उपलब्ध होते हैं। 
गुणाकार राशियोमें पूर्वाज्भ, पूर्व, पर्वागपर्व, नयुताग, नयुत, कुमुदाग, कुमुद, पद्माग, 
पद्म, नलिनाग, नलिन, कमलाग, कमल, तुट्यड्भ, तुटिक, अटटाग, अटट, अममाग, 
अमम, हाहाग, हाहा, हह्नग, हहू, छत्ताग, लता, महालताग, महालता, शिर- 
प्रकम्पा, हस्तप्रहेलित और अचलकी गणना की है । एक प्रकारसे ये गुणित राशियाँ 
वर्गाकार रूपमें भी वर्तमान हैं । 
ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद 


आदिपुराणके भारतमें ज्योतिषपर छोगोको अधिक विश्वास था। यात्राके 
लिए मुहूर्त्शुद्धिा", विवाह*-गृहनिर्माण एवं अन्य शुभकार्योके लिए तिथि, नक्षत्र 
और लम्नशुद्धिका विचार किया जाता था । इस पुराणमें ज्योतिश्चक्र*, ग्रहण, 
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२९० आठिपुराणमें भारत 


सक्रान्ति', ताराबल", धन्द्रवल, उदय” अस्त, स्वोच्च, जन्मकुण्डलीमें स्थित 
ग्रहोका फलादेश, ग्रह और राशियोके स्वरूप वर्णित है । 

आयुर्वेदके सिद्धान्तोका भी वर्णन आया हैं| आदितोर्थद्धूरने इस शास्त्रको 
शिक्षा वाहुवलीको दो थी । चिकित्सासम्बन्धी बातोका वर्णन भी समाहित है । 
बताया है---रुज्ा यन्‍नोपघाताय त्दीषधमनौपधम्र्‌"'---जो औपधघ रोगको 
शान्‍्त नही कर सकती है, वह यथार्थ में औपध नही है । वात, पित्त और कफ- 
जर्न्या रोगोका चित्रण भी इस ग्रन्थमें आया है। ब्रणचिकित्सा” आदिपुराणके 
भारतमें पूर्णतया प्रचलित थी । कई प्रकारके मलहम, तैल और द्रव" पदार्थ 
तैयार किये जाते थे। भस्म”, आसव” और अरिप्टक्रा भी व्यवहार किया 
जाता था । हीरकभस्म” * असाध्य रोगोमें प्रयुक्त होती थी | पागल कुत्तेके विपको 
'अल्कृशुनो विषम्‌!९*, कहा गया है। आयुर्वेदकी प्रशसा करते हुए लिखा है-- 

आयुवदे स दीर्घायुरायुवंदो न॒मूत्तिमान्‌ । 

इति छोको निरारेक इलाघते सम निधीशिनम्‌ ॥* 

कामशास्त्रका*” प्रचार भी आदिपुराणके भारतमें उपलब्त्र होता है । काम- 
पुरुषार्थवा महत्त्व अर्थ और धर्मपुरुषार्थथ ही समान था। अत कामशास्त्र 


सम्बन्धी अनेक तथ्य इस ग्रन्थमें समाहित है । 


अनुयोगरूप साहित्य 
वर्ण्य विषय वर्ग और स्थापत्यकी दृष्टिसे आचार्योने समस्त श्रुतकों चार अनु- 
योगोमें विभक्त किया हैं। प्रथमानुपयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और 
द्रव्यानुयोग । 
जिन व्यक्तियोका चरित्र अन्य लोगोके लिए अनुकरणीय होता है और जो 
अपने जीवनमें समाजका कोई विशेष कार्य करते हैँ तथा जिनमें साधारण व्यक्तियो- 
की अपेक्षा अनेक विशेषताएँ और चमत्कार पाये जाते हैं, वे शलाकापुरुष कह- 
लाते है। शलाकापुरुषोकी जीवन-गाथाओको वर्णित करना प्रथमानुयोग है । 
दूसरे शब्दोमें जिस साहित्यमें सत्पुरुषोका चरित वणित रहता है, वह प्रथमानु- 
योग कहलाता है ।** 
करणानुयोगमें तीनो लोकोका विस्तार, आयाम, क्षेत्रफल रचता एवं अन्य 
समस्त बातोका वर्णन रहता है ।!” गणित और ज्योतिष सम्बन्धी रचनाएँ भी 
“77 आदि० ३८७। २ वहो, ७२२१।३ वही, श८६। ४ वहो, १६।१४६ 
७ वही, १११६८। ६ वही, १णा३०। ७ वही, १११७६। ८ वही, १०१८। 
९ वही, ६३७ । १० वही, ९३७। ११ वही, ९३७। १२ वही, ४७१३६। १३ 
बही, १०१८। १४ वही, ४११४५।॥ १८५ वही, ४११४३ । १६ वही, २९८। १७. 
वही, २४६६ | 


ललितकला « ५-३ १९१ 


करणानुयोगमें सम्मिलित हैं। चरणानुयोगमें श्रावकाचार और मुनि-आचाररूप 
घर्मका विस्तारपूर्वक विरूपण पाया जाता है ।' द्रव्यानुयोगमें द्रव्य, गुण, पर्याय 
अस्तिकाय, तत्त्व, कर्म सिद्धान्त प्रभुतिका स्वरूप और भेद-प्रभेद अकित हैं । इस 
प्रकार वर्ण्य विषय और शैलीकी दृष्टिसे अनुयोगोमें वाइमयका विभाजन किया 
गया है | स्पारह अग और चौदह पुर्वरूप साहित्यका उत्लेख भी आता है । 


त॒तीय परिच्छेद 
ललित-कला 


आदिपुराणके भारतमें कलाकारोको सभी प्रकारका प्रश्नय दिया जाता था । 
उन्होने राजाश्नय या सामनन्‍्तवर्गका आश्रय प्राप्तकर अपनत्ती सात्विक, सुकुमार 
ओर प्रेरक भावनावोंको कागज, धातु, प्रस्तर आदिके माध्यमसे साकर कर न 
केवल अपनी कला एवं प्रतिभाका ही परिचय दिया, अपितु यह भी प्रमाणित कर 
दिया कि अन्तर्भावनाओके विकास एव स्थैर्यके लिए अलकरण सामग्री कितने जश- 
में उपयोगी है। कलाकी उत्कट भावना एवं आन्तरिक उदात्त प्रेरणा किसी भी 
उपकरण द्वारा अभिव्यक्त की जा सकती है | भौतिक पदार्थों कला ही सौन्दर्य 
एवं सजीवताकी सूष्टि करती है। सौन्दर्यसृ४ अथवा भावनाओकी सजीव, साकार 
और मौलिक अभिव्यक्ति कला हैं । 


लालित्य प्रधान होनेके कारण हो इसकी ललित सन्ञा हुई है। ललित कलामें 
काव्य, सगीत, नृत्य, अभिनय, चित्र आदि कलाओको सग्रहीत किया गया हैं । 

कलाविदोने ललित कलाएँ पाँच मानी हैं--काव्य, सगीत, चित्र, मूर्ति और 
वास्तुकछा । काव्यकला सर्वोत्तम मात्ती जाती है, क्योकि अर्थरमणीय काव्यमें 
भोतिक आधार अत्यल्प है। वास्तुकछाकों निकृष्ट कला कहा है, यत भौतिक 
आधार इसमें सर्वाधिक है । सोन्दर्योपासनाकी प्रवृत्ति ही सम्यता, सस्क्ृति और 
कछाको जन्म देती हैं। यह सार्वजनीन सत्य है कि सम्यता और सस्क्ृतिके विकास- 
में कलाका सार्वाधिक योगदान रहा है। कलाकार अपनी प्रतिभा द्वारा अरूपमें 
रूपकी उपासता कर नयी-वयी अभिव्यक्तियाँ करता है । 
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३९३ आदिपुराणम भारत 


आदिपुराणके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि कलाका लक्ष्य जीवन है। अतएव 
सैतिक, सामाजिक और धामिक आदर््ञोको रूपायित करना कलाका वास्तविक 
उद्देश्य हैं । कला लोकचेतनाको उत्प्रेरित कर परम्परागत मर्यादाकी रक्षा करती 
हुईं जीवनके मूल्योको नयी दिशा प्रदान करती है । कलाके सभी रूपों जीवन- 
भूल्योकी पूर्ण अभिव्ज्जना हुई है। अतएवं आदिपुराणमें कलाके द्वारा घार्मिक- 
आचरण ओर जीवनके आदर्श अभिव्यक्त हुए है। साहित्य और कलाके व्यापक 
अनुरागके कारण आदिपुराणमें कलाका पर्याप्त विस्तार दृष्टिगोचर होता है। ज्यो- 
तिष, आयुर्वेद, कामशास्त्र, आख्यायिका, आख्यान, प्रहेलिका, अस्त्र-शस्त्र सचा- 
पन एवं समस्यापूत्ति आदिको कछामें स्थान दिया जाना, कलाकी व्यापकताका 
सवल प्रमाण है। हम साहित्यके अन्तर्गत विभिन्न विपयोका निरूपण कर चुके हैं । 
अतएव यहाँ सर्वप्रथम वास्तुकलापर प्रकाश डाला जायगा । 


आदिपुराणमें वास्तुकलाका पर्याप्त चित्रण आया हैं। नगर, राजपथ, राज- 
प्रासाद, भवन, सौध, ह॒र्म्य, तोरण, अलिन्द, अट्ठ, तल्प, वातायन आँगन, स्ताता- 
गार, सोपान, स्तम्भ, वन, उद्यान, दीधिका, वापी, कृप, निर्श र क्रीडाशैल, देवालय, 
गुफाएँ, उठज आदिका विवेचन वास्तुकलाके अन्तर्गत ग्रहण क्रिया जा सकता है । 
समवशरणका बहुत ही सुन्दर और सजीव चित्रण आया है । वास्तुकला लालित्य- 
की दृष्टिसे जितना आकर्षक है, उससे कही अधिक उपयोगितकी दृष्टिसे )। भवन- 
दीधिकाएँ और क्रीडाशल जीवनको सुखी-साननन्‍्द बनानेके लिए ही निर्मीत होते 
हैं। कलाकार अपनी कलाका उपयोग कर उक्त कृतियोको सजीव बनाता है । 
भवनपर अकित मयूर और हसोके युगल मानवताका भाह्वधान कते हुए परिलक्षित 
होते है । 
नगर 

आदिपुराणमें नगर, गोष्ठ, ग्राम एव जनपद नाम आते हैं। जिस नगरमें 
राजाका निवास रहता है, उस नगरको राजधानी नगर कहते हैं । आदिपुराणमें 
अयोध्या, हस्तिनापुर, वाराणसी आदि प्रसिद्ध नगरोका उल्लेख आया हैं। जिन 
तगरोंमें राजधानियाँ नही रहती वे शाखानगर कहलाते हैं । गोकुलोके निवास- 
को गोष्ठ कहते हैं । छोटे गोष्ठको गोष्ठठई कहा जाता है । आदिपुराणमें भाये हुए 
नगरोमेंसे अयोष्या ओर हस्तिनापुरका वास्तुकला सम्बन्धो रूप प्रस्तुत कर उस 
कलाकी विशेषताओपर प्रकाश डाला जायगा । 


अयोध्या तगरीके मध्य भागमे राजभवन था। नगरीके चारों गोर वध्त- 
घूलिकोट, प्राकार--चार मुख्य दरवाजोंके सहित पत्थरके बने सुदुंह कोट और 
परिखा सुशोभित थी। अत स्पष्ट है कि राजधानी नगरीके चारो ओर वप्र-प्राकार 
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और परिखाका रहना आवश्यक था" | नगरकी मुख्य सडकका नाम राजमार्ग या 
राजपथ था। राजपथ नगरके मुख्य चौडे और विश्ञाल मार्गको कहा जाता है। 
नगरके मध्यमें वाजार शोभित रहता था। वबाजारके लिए जो मार्ग जाता था, 
उसे आपण-मार्ग कहा गया है। नगरकी अट्ठालिकाएँ आकाशका स्पर्श करती थी। 
आदिपुराणमें नगरकी विशेषताओका कई स्थानोपर चित्रण आया है । 

प्रत्येक नगरके मध्यमें चतुष्क ---चौराहे वनाये जाते थे। ये चौराहे चौडे तो 
होते ही थे, पर नगरके सभी प्रमुख स्थानोसे मिले रहते थे। नगरमें प्रतोली * 
और रथ्याएँ भी रहती थी । आदिपुराणमे प्रतोली रथ्यासे कुछ चौडी गली है । 
प्रतोली नगरके प्रमुख वाजारों एवं मुहल्लोकी ओर जाती थी, पर रथ्याका सवध 
कुछ ही मुहल्लोके साथ रहता था। रथ्या पतछी और छोटी ऐसी गछीकों कहा 
जाता था, जो किसी खास मुहल्लेकी ओर जाती थो। गणिकाओ भौर वेश्याआके 
मुहल्लो तक जानेवाली पतली सडकको रथ्या हो कहा गया है । 


तगर-तिर्माणके सिद्धान्तोकां अध्ययन करनेसे ज्ञात होता हैं कि पुर और 
तगरमें भी थोडा-सा अन्तर था। पुरके निम्नलिखित सात अवयव" रहते है-- 


वष्र । 

« प्राकार | 
परिखा । 
अटठारी । 
द्वार । 
गली । 
मार्ग । 
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आदिपुराणमें नगरोके कोट और गोपुर बहुत हो उन्नत वताये गये है । एक 
अन्य सन्दर्भमें नगरोको तीन-तोन' परिखाओसे घिरा बतलाया है। इन तीनों 
परिखाओका अन्तर एक-एक दण्ड क्षर्थात्‌ चार-चार* हाथ है। प्रथम परिखा चौदह 
दण्ड अर्थात्‌ छप्पत हाथ चौडी, दूसरी अडतालीस हाथ ओर तीसरी चालीस हाथ 
चोडी  रहतो है। परिखाओको गहराई क्रमश वयालीस हाथ, चौबीस हाथ और 
तेरह हाथ रहती हैं। ये सभी परिखाएँ नीचेसे लेकर ऊपर तक एकसी चौडी 
रहती हैं। परिखाएँ इंट और पाषाणकी?” बनायी जाती है और उनके स्वच्छ 
जलमें रक्त एव नीलकमल विकसित” रहते हैं । परिखाओसे सोलह हाथकी द्री 
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पर कोट रहता है। यह कोट पापाणोसे निर्मित होता है, चौवीस हाथ ऊँचा और 
अडतालोस हाथ चौडा रहता है ।' 

कोटके ऊपरी भाग पर अनेक कगूरे लगे रहते है और ये कगूरे गायके खुरके 
समान गोल और घोडेके उदरके समान वाहरकी ओर उठे हुए आाकारवाले होते" 
हैं । इस कोटको धूलिकोट इसीलिए कहा जाता है कि जिन पापाणोसे इस कोट- 
का निर्माण होता है, वे पापाण स्वर्णकी धूलिके बनाये जाते है। हमारा अनुमान 
हैं कि यह स्वर्णघूलि सीमेण्ट जैसा कोई पदार्थ है। जिस प्रकार वर्त्त मानमें सीमेट 
लोहा एवं सगमरमरके टुकडोको मिलाकर सुन्दर पापाण शिलाएँ निर्मित की जाती 
हैं, उसी प्रकार प्राचीन समयमें स्वर्णके समात चमकती हुई पापाणघूलिसे इस 
कोटकी शिलाएँ बनायी जाती थी । इसी कारण यह घूलिकोट कहलाता था । 

धूलिकोटके आगे एक अन्य परिकोटा होता था, जो कि चोडाईसे दुना ऊँचा 
बताया गया है। इसकी ऊ चाई मूलभागके ऊपर तक अडतालीस हाथ और ऊँचाई 
छियानबे हाथ होती थी । इस परकोटेका अग्न भाग मृदग तथा वन्दरके सिरके 
आकारका बना हुआ होता था । परकोटा चारो ओरसे अनेक प्रकारकी स्वर्णमयी 
ईटोसे व्याप्त रहता था और कही कही रत्नमयी पापाण-शिलाओसे भी युक्त 
रहता था ।* 

उस परकोटापर अट्वालिकाओकी पक्तियाँ बनी हुई रहती हैं जो कि पर- 
कोटाकी चौडाईके समान चौडी है, साठ हाथ लम्बी हैं और एकसौ वीस हाथ 
ऊंची है ।* अट्टालिकाएँ तीस-तीस घनुप अर्थात्‌ एक सौ बीस हांथके अन्तर पर 
बनी हुई” है। सुवर्ण और मणियोंसे चित्र विचित्र हैं। ऊंचाईके अनुसार चढने- 
के लिए सीढियाँ वनी हुई थी । 

दो-दो अट्टालिकाओंके बीचमें एक-एक ग्रोपुर वना हुआ रहता था। उस 
गोपुरपर रत्नोके तोरण लगे हुए थे । गोपुर पचास घनुष अर्थात्‌ दो सौ हाथ 
ऊँचे और पचीस धनुष अर्थात्‌ सौ हाथ चोडे रहते हैं। गोपुर और अट्टालिकाओ 
के बीच बारह हाथ विस्तार वाले इन््कोश-बुरज बने हुए थे। ये वुरज किवाड 
सहित झरोखोसे युक्त" थे । बुरजोके मध्यमें अत्यन्त स्वच्छ देवपथ बने हुए थे, 
जो कि तीन हाथ चौडे और बारह हाथ लम्बे थे!” । 

प्रत्येक विशालनगरमें एक हजार चतुष्क चौक और बारह हजार वीधियाँ एवं 
छोटे-बडे सब मिलाकर एक हजार दरवाजे रहते”? थे। इन दरवाजोमें पाँचसी दर- 
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वाजे किवाड सहित और दोष किवाड रहित रहते थे । इन पाँच सौ दरवाजोमे दो 
सौ दरवाजे अत्यन्त श्रेष्ठ और मजबूत किवाड सहित थे।” बड़े-बडे नगरोकी 
चोडाई पूर्वसे पश्चिम तक नव योजन और लम्बाई उत्तरसे दक्षिण तक बारह 
योजन रहतो थी। इन सभी नगरियोका मुख पूर्व दिशाकी ओर था।* नगरियोका 
राजा अपनी राजघानी वही स्थापित कर निवास करता था । 


श्राकार 


प्रत्येक नगर या पुरके चारो ओर बडे बडे पाषाणखण्डो या इष्टिकाओका 
बनाया हुआ प्राकार रहता था। यह प्राकार तीन तरहका होता था। श्रेष्ठ 
प्राकारका विस्तार वारह हाथ, मब्यमका दस हाथ और अधमका आठ हाथ 
था ।* श्रेष्ठ आ्राकारकी ऊँचाई सन्नह हाथ प्रमाण, मध्यमकी पन्द्रह हाथ प्रमाण 
ओर अधमको तेरह हाथ प्रमाण होती थी । प्राकारकी ऊँचाई सत्रह हाथसे 
अधिक और तेरह हाथसे कम नही होती थो । कग्रूरोको इन्द्रकोशके साथ कपि- 
शीर्ष भो कहा गया हैँ । प्राकारके ऊपर द्वारकोणोमे अट्टालिकाएँ निर्मित रहती 
थी । प्राकारको ऊंचाईसे एवं उसके विस्तारानुरूप पथकाभी निर्माण रहता था । 
अट्टालिकाओमें अन्तराल भी पर्याप्त वताया गया है । 

जिन प्रतोलियो का पूर्वमें कथन आया है, वे प्रतोलियाँ अर्गलाओसे मजबृत 
की जाती थी । राजमार्गके समान प्रतोलीसे निकलनेकरी शालाएं बनायी जाती 
थीं। ये प्रतोलियाँ आयत भर्थात्‌ चौकोर होती थी । आवागमन करनेवालोसे 
सदा व्याप्त रहतो थी। प्रत्तोलियोमें दरवाजे भी आमने सामने रह सकते थे । 
भादिपुराणमें प्रतोली शब्दका निर्देश छोटे मार्गके अर्थमं आया हैँ । इसमें सन्देह 
नही कि आदिपुराणके भारतमें तगर-मनिर्माणकी कला बहुत ही समृद्ध थी । तगर- 
निर्माणमें सुरक्षाका तो ध्यान रखा ही जाता था, पर आवागमनम सुविधा प्राप्त 
हो तथा व्यवसाय और व्यापारमें उन्‍्त्ति हो सके, इसका भो ध्यान रखा जाता 
था। 
समवशरण 

वास्तुकलाकी दृष्टिसे समवशरणका महत्त्व सर्वाधिक है। समवशरणकी 
रचनाके अन्तर्गत प्राय समस्त वास्तुकलाफे अद्भ, उपाज्ध समाविष्ट हो जाते हैं । 
निस्सन्देह आदिपुराणमें वणित समवशरण वास्तुकलाकोी दृष्टिसे अद्भुत है । समव- 
धरणके बाहरी भागमें घूलिसालकोट” रहता है और इसकी भाकृति बलूया- 
कार होती है। रगविरंगे पराषाणोंसि निर्मित होनेके कारण इन्द्रधनुषकी जैसी 
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भागा प्रतीत्त छगो॥, । पा गाव निमधि लोग प्रवासके शनसोवी शशि 
गिता # क व्गारों "शि थे। खवोती एल बारनवातयों चीन वायातचर्द 
है । पाधाणगण , “जे, पी, पाण, वन सारि घोय रगाया दगायो "या 4 ॥ 
जज भी रंग विद्याए भावान गे पावर जिया दल ।77। बररिने 
फाज्यनिर्माणी भीछ तो गिसा हसा व #, पर उसे धोरगणषिव्तादी हज? 
भी करना घा। पोशाक रावत जुसार मगपथ्त शवों रयसा हवा सारी 
जाती 7 जौर । व गरशा, पयतगमंधदि, ४ नीदआधि प्रद्ा मदियार कोर 
रंग के संग उठते वहका लिर्भाद रे + ॥। 


पल्याएब बाहर शारों दिशा कर्म सु्बामंग स्वस्गो। चगसाग पर आ- 
हम्बिति भार साए्एार पशीित क्यों #। इसे वेरण शयर मर्या्णायों 
माराएँ छंठपयी 6४ ।॥ शरछियाओण और गठियोंदी शोवम संपहये थी हएं 
भत्ति उसत सामस्साशभ संजोवित वात व | मे हझगती वर मामगाश्भ शा 
* गए णगती सारनार गोधुर हा राग गंगा तीस बो्ो बछित रहती 2 येर 
उसके थीवसे एक पीडिया थामा छाती है। बीडितर हुयाी पड़ता हि 
सौरध' चीहियाँ प्तो / । 


मानशाम्नोम पोटे हथा, जा आदि संठगायोी | हावी; । पारो दियाओ- 
भें शोकित सगे ही त्स भे गरत म्गीम पार प्रतिताएँ यिराश्मातल शरातीई। 


गानरतग्भोगे समीपर्ती वुनागा निमय यरमे परिवर्ध जार बापियाएँ 
गएत पाता है । एन उापियालआम प्यत, चीए बादि रे गिर मे गम वियर्सितो 
रहते 8ै। गावियाओं दी सीडटिया स्फटिगसी यनायी जातों हैं। यापिशाओसे 
धोरी दृर जान पन प्रत्ये। बीवियों छाट्पर जरसे भरी हुए एफ परियगा! रहतो 
है,जो रामबशरण भूमियों घारो जारस येह्तिव रती टू। परियाके तटवर्ती पापाण 
अत्यन्त स्वच्छ मोर रगबिरग द्वाते हैं । 


द् 


परियावे भीती भूभागको एक झतायन' घेरे रहता हैं। वही उतायन 
अनेया 'बारवी छत्ताओं 74 विशिप्त प्रततुओमे फलने फूएनवाल चृक्षास्त झुक्त 
रहता है ।१ य की अधोक ठताएँ दर्भकोमेः मनको अनुरक्त बना देती है । छता- 
गृहोके मध्यम इवेत चणकी शिठाएँ विश्वामके छिए रसी रही है । इन शिछामोपर 
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बैठकर दर्शक विश्राम” करते है। लतावनके भीतर कुछ दूर जानेपर सुवर्णमय 
प्रथम कोट" रहता हैं । इस कोटके ऊपरी भागपर मुक्ता, माणिक्य आदि जदित 
रहते हैं। कोटकी शिल्प-कला बहुत ही सुन्दर रहती है। कही अश्वाकार, कही 
गजाकार, कही व्याप्नाकार और कही शुक-हस और कही मयूरके आकारका 
रहता है । इस कोटके चारो ओर चारो दिशाओमें वडे-वडे गोपुर द्वार सुशोभित 
होते है । गोपुरद्वा रपर गायक गायन और वादन ४ करते है । गोपु रके दरवाजो- 
पर भुड्गार, दर्पण, कलश आदि अप्ट मगलद्रव्य अकित रहते है तथा प्रत्येक 
दरवाजेपर सौ-सौ तोरण वचाये जाते” हैं। तोरणोकी आकृति अनेक रूपोमें 
घटित की जाती है । दरवाजोके वाहर रखी हुई शखादि नवनिधियाँ अपना 
महत्त्व प्रदर्शित* करती हैं। दरवाजोके भीतर एक वडा चौडा मार्ग रहता है 
जिसके दोनो ओर नाट्यशालाएँ अवस्थित” रहती हैं । ये नाटयशालाएँ तिम- 
जली बनायी जाती हैं, जिनके स्तम्भ वहुत ही सुदृढ, स्वर्णजटित रस्फटिक मणिके 
बने रहते हैं) नाट्यशालाकी दीवालें श्वेत पाषाणोसे निर्मित रहती हैँ और 
उनका फर्श वहुत ही चिकना तथा इवेत आमापूर्ण' रहता हैं। नाट्यशालाभोमें 
अभिनय करती हुई दिव्य अद्भनाएं सस्वर गायन करतो है और विजय अभिनय 
करती हुई पुष्पाऊजलि विकीर्ण करती” हैँ । 


ताट्यशालाओमे किद्चर जातिके व्यक्ति उत्तम सगीत ध्वनिके साथ मधुर 
शब्दोवाली वीणाका वादन”' करते हैँ। नाट्यशालाओसे कुछ आगे चलकर गलियों- 
के दोनो ओर दो-दो धृूपघट रखे रहते है जिनमेंसे सुगन्धित घृप मिरन्तर निक- 
लता रहता" * हैं । 

धूपघटोंसे कुछ आगे चलनेपर मुख्य गलियोके बगलमे चार-चार वनवीथियाँ 
स्थित रहतो' हूँ । ये चारो वतन अशोक, सप्तपर्ण, चम्पक और आम्रवृक्षोके 
रहते! ४ हैं । कलाकी दृष्टिसे इन चारो वनोका अत्यधिक महत्त्व है| प्राचीन राज- 
भवनोकी कछामें परकोटेके भीतर विभिन्न ऋतुओमें फलने-फूलनेवाले वृक्षोका 
उपवन रहता था । लगता है कि कविने 'समरागणसूत्रधार' में वणित इसी नगर 
और भवन निर्माण कलाका मिश्रण कर अपने इस समवशरणकी कलाका गठन 
किया है । यद्यपि समयकी अवधिकी दृष्टिसे समरागणसूत्रधारसे आदिपुराण 
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पूर्ववर्ती रचना है, पर स्थापत्यके जिस रूपका अकन किया गया है, वह बहुत 
अशोपे समरागणसूत्रधारसे समता रखता है । 

पूर्वोक्त वतोके भीतर त्रिकोण ओर चौकोण आकारकी वापिकाएँ/ निर्मित रहती 
हैं। इन वनोमें कही सुन्दर भवन, कही क्रीडामण्डप, कही चि्रश्ालाएँ एवं कही पर 
तिमजले, चौमजले भवनोकी पक्तियाँ निर्मित) रहतो हैं। वनोके मव्यभागकी भूमि 
हरी घाससे युक्त रहती है जिसपर इन्द्रकोश कीडा अपनी इन्द्रधनुपी आभा विकर्ण 
करता है । इन चारो वनोमे अश्ञोक वन अपने नामको सार्थक करता हुआ शोक 
दुर करता' हैँ ।सप्तपर्णच्छद वन सात सात पत्तोवाले वृक्षोंसे सुशोभित होकर सात 
परम स्थानोकी स्मृति * दिलाता है। चम्पफ वन अपनी सुगन्धि और सीन्दर्यसे दीपाग 
त्तामक कल्पवृक्षोका प्रतिनिधित्व करता हूँ। आम्रवव अपनी शीतलता और सुग- 
न्विसे जनमनको भर देता' हैं। अश्योकवनके मध्यभागमें एक वडा भारी अशोक 
चृक्ष रहता है, जो तीन कटनीदार ऊँची पीठिका पर सुशोभित होता” है। इस 
वृक्षके चारो ओर तोन कोट और चार गोपुरद्वार एव चमर, भुगार आदि अष्ट 
मगल द्रव्य अकित रहते" हैं। चैत्यवृुक्ष भी अपने सुगन्बित पुष्पोको शोभाके 
लिए हुए प्राप्त रहता है | यह चैत्य वृक्ष अपने प्रभामण्डलसे दिशाओको प्रकाशित 
करता है। इसमें ध्वजा, घण्टे, झालर,छत्र, चमर आदि लटकते' रहते है । चैत्य 
वृक्षके मूलभागमे चारी दिशाओमे चार मूर्तियाँ अकित रहती हैं । 

ये चैत्य वृक्ष चारो ही वनोमें सुश्योभित रहते है । इन चैत्यवृक्षको पाथिव 
कहा गया है जो कि पापाण, मणिमाणिक्य एवं अन्य भौतिक वस्तुओके द्वारा 
निर्मित होते" है । वृक्षोकी आकृति रहनेके कारण उन्हे चैत्य वृक्ष कहा गया है । 

यहाँ आदिपुराणकी यह वास्तुकला विचारणीय है । चैत्यवृक्ष जैसे वृक्षाकार 
चैत्यालय है, जिनके बाहरी भागोमें प्रतिमाएँ स्थापित रहती हैं और जो कलापूर्ण 
शैलीमें तोरण, गुम्बद, गोपुर, आदिके साथ निर्मित किये जाते है । व॒क्षोके पललव 
पुष्प, शाखा, टहनियाँ आदि भी कलात्मक रूपमे अद्धित रहते हैं । इन चैत्यवृक्षो- 
का वडा भारी महात्म्य वताया गया" हैं ) 

बनोके अन्तमे चारो ओर एक वनवेदी स्थित रहती है, जिसके उन्नत गोपुर- 
द्वार बनाये जाते'' हैं | वनवेदिका का निर्माणरूप, आकृति, माप आदि सभी दृष्टियो 
से कलापूर्ण होता है। गोपुरद्ारमें लटकते हुए घण्टासमूह, ध्वजसमूह, मुक्ता- 
वन्‍्दनवार अष्टमंगल द्रव्य भी अपनी अपूर्व आभा प्रदर्शित करते हैं ।१४ 
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वेदिकाके स्तम्मोकी चौडाई अट्टासी अगुलकी” चतायी गयी है और उनका 
अन्तर पचीस-पचीस धनुष प्रमाण बताया है। सिद्धार्थवृक्ष, चैत्यवृक्ष, कोट-वन- 
वेदिका, स्तृप, तोरणसहित मानस्तम्भ और घ्वजस्तम्भोंकी ऊंचाई तीर्थकरोंके 
शरीरकी ऊँचाईसे वारहगुनी प्रमाण" होती है । क्रीडापर्वतोकी ऊँचाई अष्टगुण 
ओर स्तूप व्यासोकी ऊँचाई समानुपातरूपमे अकित की जाती है । 
चैत्यवृक्षोंके अनन्तर अनेक घ्वजदण्ड स्थापित रहते हैं। पर्चात्‌ कोट, कोटो 
पर निर्मित गोपुर, गोपुरोपर तोरण अकित रहते हैं। अनन्तर कोटमें महावीथी 
आरम्भ होती हैं, जिसके दोनों ओर दो नाट्रयशालाएँ और घृषघट स्थित रहते 
हैं । अन्तरालमें कल्पवृक्षका निर्माण किया" जाता है। कल्पवृक्षोंकी वनवीथिको 
भीतरकी ओर चारों ओरसे वन्वेदिका वेष्टित किये रहती है । इन वेदिकाओंका 
अकन कलाकी दृष्टिसे पूर्ववत्‌ हो रहता है । 
भूमिमें कूटागार, सभागुह, प्रेक्षागृह, शय्याएँ, आसन, सीढियाँ आदि भी 
निर्मित रहती" हैं। महावीथियोके मध्यभागमे नव-तव स्तूप” खडे रहते हैं। स्तृपो- 
के वीचमें अनेक प्रकारके रत्नोसे निर्मित वन्दनवार बेंघे” रहते है। स्तूपो पर छत्र 
पताकाएँ, मगलूद्रव्य आदि भो शोभित' रहते है। इन स्तूपो और भवन पवितियोंसि 
वेष्टित भूमिका उल्लघन करने पर स्फटिक मणिका कोट आता"” है । इस कोटके 
चारो ओर भी गोपुरद्वार बने रहते हैं और प्रत्येक गोपुरद्धार पर पखा, छत्र 
चामर, ध्वजा, दर्पण, सुप्रतिष्ठिक, भगार और कलझ स्थापित रहते? है । आकाश- 
के समान स्वच्छ स्फटिकमणिके कोटसे लेकर पीठ पर्यन्त लम्बी और महावीथियो 
के अन्तरालर्म आश्रित सोलह दीवालें रहतो है जिससे बारह सभाओका विभाग 
किया जाता?” है। दीवालोके ऊपर रत्नमय स्तम्भो द्वारा एक श्रीमण्डप बनाया" ४ 
जाता है। उस श्रीमण्डपके ऊपर घ्वज गौर पुष्पमालाएँ?४ लटकतो रहती है । 
श्रीमण्डपमें स्वच्छ मणियो द्वारा हस, मयूर आदिकी आक्ृतियाँ अकित की" जाती 
हैं। इस मण्डपसे वेष्ठित क्षेत्रके मध्य भागमें वैडर्य मणिद्वारा निर्मित पीठिका 
रहती हैं । इस पीठिका पर सोलह स्थानों पर अन्तराल देकर सोलह सीढियोंका 
निर्माण किया जाता" है| पीठिकाओके ऊपर पीठ निर्मित होते हैं, जिनपर चक्र, 
गज, वृषभ, कमल, वस्त्र, सिह, गरड और मालाएँ मद्धित"” रहती हैं। वस्त्रोकी 
लटकती हुई लम्बी घ्वजाए' पीठोके सौन्दर्यको कई गुना वृद्धिज्भत कर देतो है। 
ये पीठ तीन कटनोदार एव स्निग्ध होते)” हैं। पोठकी ऊँचाई, लम्बाई, चौडाई 
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और मेसलाभो आदिका भी वर्णन किया गया है। उस प्रकार वीधियो, महावी- 
थधियो, पीठिका एवं पीठोसे युक्त वह समव्रण भूमि कलापूर्ण और आकर्षक 
बनायी जाती हू । इसमें बारह कोष्ठफ रहते है, जिन्हें द्वादय सभाओकी सन्ना प्राप्त 
हैं। मध्यम गन्धकुटी' बनायी जातो है । उस गन्पकुटोके मध्यमे सिहासन स्थित 
रहता हैं और वहोसे उपदेणका आरम्भ होता है । 
गन्वकुटी 

वास्तुकलाकी दुष्टिसे गन्वकुटीका वर्णन भी अध्ययनीय है । गन्धकुटो अनेक 
शिसरोसे युक्त और चित्रविचित्र वर्णोकि पापाणोसे निरममित की* जाती थो। णिखरो 
पर अनेक प्रकारकी विजय पताकाएँ फहराती थी। गन्धकुटीपर तीन पीठ 
सुशोभित होते थे” । चारो ओर लटकते हुए मोतियोकी जाहरे अपना अपूर्व 
सौन्दर्य विकीण करती थी । चारो ओर लटकती हुई पष्पमालाएँ तो सुगन्धित 
फैलाती ही थी, पर सुगन्धित धूपके घूमसे सभी दिशाएँ सुवासित हो जाती" थी । 
यह गन्धकटी सुगन्धि विद्येपके कारण सार्थक नामवाली ” थी । 

गन्धकुटी छह सौ घनुप चौडोी, इतनो हो लम्बी भौर चौडाईसे कुछ अधिक 
ऊची होती थी । गन्बकुटीके मध्यमें एक रत्नजटित सिंहासन सुमेरुपवंतके 
शिखरकी आकृतिका होता था! । इस पिहासनके ऊरर तोर्थकर स्थित रहते थे । 


घ्वजा 
वास्तुकलाका एक अग ध्वजनिर्माण भी है । आदिपुराणम विभिन्न प्रकारकी 


ध्वजाओके निर्माणकी विधि आयी हैं । इस घ्वजाओम नाना प्रकारके चिह्न या 
चित्र भी अकित रहते हैं । घ्वजाओोंके अध्ययनसे ऐसा ज्ञात होता है कि वास्तु, 
मूर्ति और चित्र इन तोनो कछाओके समन्वयसे इनका गठन होता था । आकृतिकी 
दृष्टिसे ध्वजाओके निम्नलिखित दष्ष भेद माने गये है-- 

१ मालाचिह्नवाकित ध्वजा' --पृष्पप्राछाओकी विभिन्न आहृतियाँ इस 
श्रेणीकी ध्वजाओमे अकित की जाती है । मालाओकी आक्रतिके कई प्रकार है-- 
(१) छूटकती मालाएँ और (२) त्तिरछी पडी हुई मालाएँ। जिन घ्वजाओमें 
लटकती मालाओका अभड्जून किया जाता है, वे घ्वजाएँ चौकोर होती हैं। भतः 
लटकती मालाएँ अपना नया ही सौन्दर्य प्रदर्शित करती हैं। तिरछी पडी हुई 
मालाओ वाली घ्वजाएँ प्राय त्रिकोणवर्ती पायी जाती हैँ । इत मालाओको दिव्य- 
भालाएँ या पुष्पमा लाएँ दोनो ही कहा जा सकता है। मालाओसे युक्त चिह्॒वाली 
घ्वजाएँ घािक मागलिक अवसररोपर काममें लायी जाती हैं । 

१ आदिपुराण १३॥१-७। २ वही, २३३१०। ३ वही, २३११।४ वही, रशरर। 
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२ बस्त्रचिह्नाड्ित ध्वजाएं!--वस्त्रचिह्नाद्विंत ध्वजाएँ मूछत 
महीत लिग्घ एवं दवेत वस्त्रकी ववायी जाती हैं। इन ध्वजाओकी प्रमुख तीन 
विशेषताएँ होती हैं । प्रथम विशेषता तो वस्त्रके सौन्दर्यकी है, द्वितीय विशेषता 
उसेकी आकृति एवं रूपनिर्माणकी हैं और तृतीय विशेषता आक्ृतियोके अद्धूनकी 
है । वस्त्राकन अनेक रूपों प्रचलित थे , चित्रों द्वारा एव रगीन ठप्पो द्वारा 
आदि चित्राडूनमें दुकूल, क्षौमपट्ट आदिका अद्भून प्रतीक रूपमे रहता था भर 
ठप्पो द्वारा आकृति विद्योपका निर्माण होता था । 

३, मयूरचिह्नाड्िंत ध्वजा *--मयूर चिह्लाड्ित घ्वजाओमें लीलापूर्वक 
नृत्य करते हुए मयूरोकी भआाक्ृतियाँ अद्धित की जाती थी । नृत्य करते हुए मयूर 
अमवश पस्त्रोंको सर्प समझ उन्हें निगलनेका प्रयास करते हुए भी प्रदर्शित किये 
जाते थे। इस श्रेणीकी घ्वजाओमें मयूरपिच्छकी आकृत्तियाँ हरित, नील, रक्त, 
इवेत आदि विभिन्न प्रकारके रगो द्वारा अकित की जाती थी। मयूरकी नृत्य 
मुद्रा भो नृत्यकलाकी दृष्टिसे अपूर्व होतो थी । जिस वस्त्रपर यह मयूर आकृति 
चित्रित की जाती थी, उस वस्त्रको मयूर कॉचलीयुक्त सर्प समझकर भक्षण 
करनेकी मुद्रामें प्रदर्शित किया जाता था । भतएव मयूर चिन्हाद्धित ध्वजामें एक 
साथ कलात्नयकी त्रिवेणी दिखलाई पडतों थी। मयूर चिन्हाद्धित घ्वजाओोंके 
निर्माताकों सगीत मुद्राओं और चित्रकलाका पाण्डित्य प्राप्त रहता था । 

४ कमलचिह्लाड््त ध्वजा “--कमल चिह्नाद्धित ध्वजाओमें सरोवरमें 
विकसित सहस्नदछकमलूके चित्र अद्धित किये जाते थे। इस चित्रणमें सरोवर 
भोर सहस्नदलकमलकी आक्ृतियाँ बहुत ही सुन्दर रूपमें प्रस्तुत होती थी । 
कमलकीणिका, पीतपराग और नानावर्णके कमलूदछ अकित किये जाते थे । चित्र- 
की घरतीके रूपमें सरोवर भी अकित रहता था । सरोबरके मणिमयघाट स्वच्छ 
और वायुसे तरगित लहरें हरित और नील वर्णोद्वारा प्रदर्शित की जातो थी । 
कलाके अध्ययतकी दृष्टिसि इन ध्वजाओका महत्त्व अत्यधिक है । 


कमलोकी शोभा अत्यन्त सजीव रहती थी, जिससे ऐसा प्रतीत होता था 
कि पद्मनिवासिनी लक्ष्मी अन्य कमलोका त्यागकर इसी कमरूपर आसीन हो 
गयी, इसी कारण इसका सौन्दर्य अनुपम है । 

५ हसचिद्धाद्ित ध्वजा--हस चिक्तवाली ध्वजाओमें हसोके चित्र 
बहुत ही सुन्दर और सजीव बनाये जाते थे। वे वस्त्रोको कमलूनार समझकर 
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भक्षण करनेकी मुद्रार्में दिखलाये जाते थे । हस आक्वतियोके निर्माणमें कलाकारो- 
को विश्येष रूपसे सजग रहना पडता था । हसोके अंग प्रत्यग एवं उनकी विभिन्न 
मुद्राएँ स्पष्ट रूपमें अकित रहती थी । क्रियाओ, चेहराओं एवं भावभगियोका भी 
अद्धून किया जाता था । 

६ गरुडचिह्लाड्ित ध्वजा---जिन ध्वजाओमें गरुडोंके चिह्न भड्धित 
किये जाते थे, उनके दण्डोंके अग्रभागपर बैठे हुए गरुड अपने पखोके विक्षेपसे 
आकाशको उल्लघधित करते हुए दिखलायी पडते थे । गरुड च्क्नाद्धित ध्वजाएँ 
वर्तमानमे भी अनेक देवालयोपर उपलब्ध होती है। वृन्दावनके गरुड स्तम्भपर 
लटकती हुई स्वर्ण किड्धिणियोसे युक्त गरुड चिह्लाद्धित ध्वजा आदिपुराणको 
गरुडचिन्हा द्धित घ्वजाके तुल्य है । 

७ सिहचिन्नाड्ित ध्वजा'--उक्त श्रेणीकी घ्वजाओंके अग्रभागपर सिंह 
बने रहते थे | वे सिंह छलाग मारती हुई मुद्रा मदोन्मत्त हाथियोपर झपटते हुए 
दिखलाये जाते थे । सिंहोके मुखोपर बडे-बडे मोती लटकते रहते थे, जिससे ऐसा 
प्रतीत होता था, मानो बडे-वर्ड हाथियोके मस्तक विदीर्ण करनेसे एकत्र की गयी 
गजमुक्तावलि ही है । गजमुक्ताओका समूह भी उक्त श्रेणीकी घ्वजाओमें चित्रित 
रहता था | अत सिंहचिन्हाद्धित घ्वजाओम एक साथ सिंह और गज चथा उन 
दोनोंके परस्पर वैर विरोधके अवसरपर प्रकट की जानेवाली विभिन्न मुद्राएँ प्रद- 
शित की जाती थी । 

८ वृषभचिद्धाड्वित ध्वजा*--वृषभ चिह्नाद्धित घ्वजाओमें ऐसे वृषभो- 
के चित्र बनाये जाते थे, जिनके सीगोके अग्रभागमें घ्वजाओंके वस्त्र छटकते रहते 
थे। ये ध्वजाएँ त्रिछोकको जीतनेके लिए विजय पताकाके तुल्य थी । इन ध्वजाओं- 
की भिम्नलिखित तोन विद्येषताएँ होती थी--उच्चनत स्कनन्‍्ध वृषभका चित्रण, 
उसकी क्रीडा करती हुई मुद्राएँ एवं ढृहको ढानेके लिए तत्पर पौरुषकी गरिमा । 
इन पताकाओका प्रचार आदिंपुराणके भारतमें तो था ही, पर गुप्तकालकी कला- 
में भी उत्तका अकन पाया जाता हैं। 

९ गजचिह्नाड्धित ध्वजा--गज चिह्लवाली घ्वजाओपर जिन हाथियो- 
का अद्धून रहता था, वे अपनी ऊँची उठो हुई सूडोंसे पताकाएँ घारण करते थे 
और ऐसे शोभित होते थे, मानो जिनके शिखरके अग्नभागसे बडे-बडे झरने निकल 

रहे हो, ऐसे पर्वत ही हो । इस श्रेणीकी घ्वजाओमें पर्वताकृति विशारू गजोका 
अद्भुन किया जाता था | 


१ आदिपुराण २र२२६-२३० । २ वही, २२२३१-२३२। ई वही, रशरश३ | 
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१० चक्रचिह्नाडित ध्वजा!--चक्रचिक्नवाली ध्वजाओमें जो चक्र वने 
हुए रहते थे, उनमें सहस्न आरे अद्धित रहते थे तथा उनकी किरणें ऊपरकी ओर 
उठी हुई रहती थी । उच चक्रोसे घ्शजाएँ ऐसी शोभित होती थी, मानो सूर्यके 
साथ स्पर्द्धा करनेके लिए हो प्रस्तुत हो। चक्रचिन्हाद्धित घ्वजाएँ आजकलकी 
अशोकचक्राड्ित घ्वजाओके साथ समताकर अध्ययन की जा सकती हैं। वास्तव- 
में चक्र भारतीय ससस्‍्कृतिमें अहिंसा और ज्ञानका प्रतीक है। धर्मचक्रका प्रवर्तन 
भी इस वबातका प्रमाण है कि चक्र शान्ति, वल, पौरुष बौर उपदेशामृतका प्रति- 
निधित्वय करता है। चक्रवरत्तीका चक्र पौरुषकी स्थापना करता है तो तोर्थद्धारका 
चक्र धर्मतीर्थकी प्रतिष्ठा। अत चक्रका अद्भून प्राचीन ध्वजाओमें पाया 
जाता है । 

ध्वजाएँ वास्तुकलाके साथ चित्रकला की झाकी भी प्रस्तुत करती हैं । गुप्त- 
कालीन गरुडघ्वजा आदिपुराणकी गझुड चिन्हाड़रित ध्वजा ही हैं। उसी प्रकार 
गुप्तकालमें गज, वृषभ, हस, मयूर आदि चिह्नोसे अद्धित घ्वजाएँ भी प्रचलित थी। 
कूटागारं 

आदिपुराणके भारतमें कई प्रकारके भवनोक्रा निर्देश उपलब्ध होता है। कूढा- 
गार भी एक प्रकारके भवन हैं। इन भवनोमें अनेक शिखर बने रहते थे । इन 
शिखरोका सौन्दर्य कलाकी दृष्टिसे अपूर्व होता था | कूटाग़ारोंमें सामन्‍्त एवं 
राजन्यवर्गके व्यक्ति निवास करते थे । कूटागार एक हो शालान्तभवन है अर्थात्‌ 
इसमें कोई मणिजिल नहों बनायी जाती थी । अनेक शिख रोके कारण ही यह उपा- 
देय माना जाता था । 


हम्यं 
आदिपुराणमें कई प्रकारके प्रासाद वर्णित हैं। समराज्णसूत्रधारमें भी 


मजिलकी दृष्टिसे मतेक प्रकारके भवनोका वर्णन आया हैं। मत्स्यपुराणमें सोरूह 
भुजावाले दुमजिले अनेक भवनोका निर्देश मिलता है । 


ह्म्यकी सात मजिलका भवन कहा है । हर्म्यको छत बहुत ऊँची होती थी । 
भहाकवि कालिदासने अपने मेघदूत काव्यमें हम्य॑ंका निर्देश किया है । हरम्य॑ ऊँची 
अट्टालिकावाले ऐसे भवत्त थे, जिनमें कपोत भी निवास करते थे । अमरकोपमें ४ 
घनिकोके भवनोको हर्म्य कहा गया है । वस्तुत हंर्म्यका वर्णन भाविपुराणमें 
विशाल और समृद्ध भवनके लिए आाया है। 
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नहीं होता था और न सर्द ऋतुमें ठण्णा ही। यह अपनी ऊेंचाईफे कारण 
आाशका स्पर्श करता था। इसी कारण इगे गिककूटक कहा गया है, इस भवनकी 
दीवालें स्फटिक मणिकी निमित रहती थी, जिससे मरनारियोके प्रतिश्रिम्ब स्पष्ट- 
तथा परिलक्षित होते थे । 


गृहकूटक ' 

गृहकूटक भवनकी प्रमुग विद्येपता घारागृहोकी है। चक्रवर्ती ग्रीप्मजन्य कष्टफो 
दूर करनेके लिए अपने भवनके भीतर धारागृहोका निर्माण कराता था, जिससे 
सर्वदा वर्षा ऋतुका निवास रहता था। गृहकूटक अट्टालिकाएं भी गगनचुम्विनी 
होती थी | इसोकारण ग्रौष्मन्नर्तुमे यह धपसे गर्ग भी नही होता था। आदि- 
पुराणमें इसको विद्येपता 'धारागृहसमाह्य, के रुपमे बतलायी गयी है । 
पुष्करावत॑ * 

पुष्करावर्त उस भवनको कहा गया हैँ, जो ईटो हारा निर्मित होता था । और 
जिसपर चूनेका पलस्तर लगाया जाता था। साथ हो चनेसे इसकी पुताई भो 
फी जाती थी। उन्नत, भव्य और विज्ञाल होनेके कारण इसे पुष्करावर्तकी सज्ञा दी 
गयी है । 
कुबेरकान्त भाण्डारगृह 

यह भाण्डार गृह पापाण और पापाणचूर्णों द्वारा निमित होता था। इसकी 
दीवालें चौडी और मजबूत होती थी । कभो ालो न रहनेके कारण इसकी कुवेर- 
कान्त सज्ञा थी । 


जीमृत्तस्तानागार 
यह चक्रवर्तीका स्तानागर है । अनुमानत सौ फुट लम्बा और अस्सी फुट 


चौडा होता था। मध्यमें घारागृह एव वापिका अकित रहतो थी । 

चक्रवर्तीके अन्य वास्तुकला सम्बन्धी उपकरणोमें सिहवाहिनी शय्या, वसु- 
धारक कोछ्ागार'*, अनुत्तर सिंहासन”, देवरम्या चादनी आदि भी उल्लि- 
खित है । 
सभावनि' 

सभावनि वह सभाभूमि है, जहाँ बैठकर राजा राज्यकार्य करता था। 
आदिपुराणमें इसका दूसरा नाम सभामण्डप भी आया हैँ । इसीको अस्थानमण्डप 
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भी कहा जाता है । सभावनि राजाके निवासस्थातसे पृथक रहती थी। प्रात:- 
कालीन दैनिक कृत्योसे निवृत्त होकर राजा सभामण्डपमें पहुँचता था और वहां 
वैठकर सभासदस्योके साथ प्रशासन सम्बन्धी कार्योका सम्चालन करता था। 
सभामण्डपको सुगन्धित धूपके धुएँसे सुसस्कृत किया जाता था । उसपर अनेक 
प्रकारकी पताकाएँ फहराती थी, फछफूछ और पल्लवोकी वन्दनवारें लगी रहती 
थी । स्फटिकके कुट्टिम तलपर गाढी केशरका छिडकाव किया जाता था। कर्पूंर- 
धूलिसे उसे सुगन्धित किया जाता था। पद्म, वकुल, मल्लिका, तिछूक, मालती 
एवं अशोक आदिकी अधसिली कलियो द्वारा उसे सजाया जाता था. उदीर्ण 
मणिस्तस्मिका पर सिंहासन सजाया जाता था और उसीपर वैठकर राजा 
राज्यकार्यका सञ्चालन करता था । इस प्रकार सभामण्डप बहुत ही प्रसिद्ध और 
महत्त्वपूर्ण स्थान था । 

आस्थायिका' 


आस्थायिका राजसभाको कहा गया हैं। यह भी राजभवनका एक भाग है । 
आस्थायिकामें राजा रानियो सहित बैठकर सगीत, नृत्य एव अभिनयका आस्वा- 
दन करता था । सामन्‍्त और श्रेष्ठ-वर्गके व्यक्ति भी दर्शकेके रूपमें उपलब्ध रहते 
थे। आदिपुराणमें विद्युन्चरचोरके आख्यानमें बताया गया है कि नाद्यमालिका 
नामको नाटकाचार्यकी पुत्रीने राजाकी सभामें रति आदि स्थायी भावों द्वारा 
खज्ारादि रस प्रकट करते हुए नृत्य किया था। इस नृत्यकोी देखकर राजा 
आइचर्यचकित हो गया था। स्पष्ट हैं कि आस्थायिका राजभवनका एक विशिष्ट 
कक्ष हैं, जिसमें नृत्य, गोष्ठी एव नाठक आदिको योजना की जाती थो । 


दीधिका" 


दीधिकाका उल्लेख जलक्रीडाके प्रसगमें आया है। दीपिका प्राचीन प्रासा- 
दशिल्पका एक पारिभाषिक छाव्द है। यह एक प्रकारकी लम्बी नहर होती थी, 
जो राजप्रासादोमें एक ओरसे दूसरी ओर प्रवाहित होती हुई प्रमदवन या ग्रहो- 
यानको सीचती धी । वीच-बीचमें जलके प्रवाहको रोककर पुष्करिणी, गन्धोदक- 
कूप, क्रीडावापी इत्यादि निर्मित किये जाते थे । मध्यमें किसी स्थानपर जलके 
प्रवाहको भूतलके भीतरसे निकालकर ऊपर अदृश्य रूपमें अंकित किया जाता 
था । यह श्रवाह आगे विविध प्रकारके पशुपक्षियोके मुंहसे झ्रता हुमा दिखलाया 
जाता था। हरूम्बी होनेके कारण इसका नाम दीधिका था। आदिंपुराणमें बज्ञ- 
जधके राजमहलमें दोधिकाका उल्लेख आया हैं। दीघिकाका तलभाग मरकत आदि 
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मणियोसे निर्मित था गौर भित्ति स्फटिकमणिफे द्वारा निमित की गयी थी। बज्ज- 
जघ श्रीमतोके साथ इस दीधिकामे नानाप्रकाररो क्रीठा करता था। ममलके 
परागरजके समूहसे दीधिकाका जछ पीतवर्णका हो गया था । इसमे सन्देह नहीं 
कि आदिपुराणमे दोधिकाका बर्णन सामान्य रुपमे ही आया हैं । 


धारागृह' 

धारागृह प्राचीन भारतका ऐसा जलाशय है, जिसमे कई स्थानोपर फव्यारेके 
रूपमे जलकी घाराएं निकलती थी। यह भायताकार बनाया जाता था और 
बाई स्थानोपर घारायन्त्र लगे रहते थे । गिरनेवाली जझकों धारा कही गजमुरासे 
गिरती थी, कही हसमुससे गिरती थी और कही व्यालमुगमे । भोजने 'समरा- 
ज्भणसूनधार' में ,पाँच प्रकारके घारागयृहोका निर्देश किया है, जिनमें प्रवर्षण 
तामका एक स्वतन्त्र गृह था । दस गृहमे आठ प्रकारके सेघोकी रचना फो जातो 
थी तथा इन मेघोगे से सहसधाराभोके रुपमे जल बरसता हुआ दिसलाई पठता' 
था। जिनसेनने भी आदिपुराणमे धारागृह द्वारा वर्षाकतुके दृश्यको प्रस्तुत किया 
हैं । इसमें सन्देह नहीं कि घारागृहमें भनेक प्रकारके घारायन्ध लगे रहते थे । 
धारागृहका वर्णन वाणभट्टकी कादम्बरीमें भी आता हूँ । सोमदेवने अपने यशस्ति- 
लचम्पूमे भी धारागृहका निर्देश किया हैँ । प्राचीन समयमें सम्राटोकी जल- 
क्रीडाके हेतु दीधिका, वापिका एवं धारागृह आदिका निर्माण किया जाता था । 
वास्तुकलाकी दृष्टिसि दोधिकाओ और धारागृहोका अत्यधिक महत्त्व है । महाकवि 
कालिदासने अपने रघुवश काव्यम दोधिका एवं घारागृहोका अच्छा वणन किया हूँ। 


प्रमदवन * 

प्रमदवनका वर्णन आदिपुराणमे आया है। प्रमदवन राजप्रासादका महत्त्वपूर्ण 
अग होता था। यह प्रासादसे सटा हुआ होता था। इसमें क्रीडा-विनोदके 
पर्याप्त साधन एकत्र रहते थे । अवकाछके समयमें राजा अपने परिवारके साथ 
मनो-वित्तोद करता था। उद्यानतोरणक्रीडाकुत्कील, खात्वलय, जलकेलि- 
वापिका, कुल्योपकण्ठ, मकरघ्वजाराधनवेदिका, वन्देवताभवत्र, कदछीकानन, 
छायामण्डप, धारागृह, लताकुज्ज आदि प्रमदवनके महत्त्वपूर्ण अग होते थे । 
भासने अपने नाटकोमें प्रमदवतका चित्रण किया है | वासवदत्ता पद्मावतीके साथ 
प्रमदवनमे कन्दुक क्रीडा करती थी । महाकवि कालिदासके रघुवश महाकाव्यमें 
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प्रमदवनका"' निर्देश आया है! यहाँ राजा अपने सम्बन्धियोंके साथ क्रीडा करता 
था। कलाको दृष्टिसे प्रमदवनका महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

आदिपुराणमें वास्तुकलाके अनेक अंग वर्णित हैं। क्रीडाशल" भी प्रमद- 
वनोंमें स्थित रहते थे । लतागृह”, गुफाएं ४, दुर्ग” ,गोष्ठ', दोलागृह” चामी- 
करयन्त्र", इक्षुयन्त्र" आदि भी उल्लिखित हैं । भवनकी देहलोके लिए कुतप", 
फर्शके लिए कुट्टिम भूतल"* और नाना प्रकारकी कुटियोंके लिए कायमान'' धाब्द 
का प्रयोग हुआ है। वष्ञकपाट!?, एवं साघारणकपाटका भी निर्देश आता है। 
किवाडोंकी जोडीको अररीपुट"४ कहा गया है। अत स्पष्ट है कि विभिन्न प्रकार 
के गृहो, परिखा, प्राकार, वष्र, चैत्यालय, दुर्ग आदिका वर्णन वास्तुकलाकी दृष्टिसे 
आदिपुराणमें महत्त्वपूर्ण है । 

आदिपुराणमें वास्तुविद्या-विशारदोंका भी निर्देश पाया जाता हैं। ज्ञात होता 
हैं कि आदिपुराणके भारतमें वास्तुविद्याविद नगर, भवत्त, वापी, कूप, तडागके 
अतिरिक्त शिविका आदिका भी निर्माण करते थे। आदिपुराणमें इब्जोनियरके 
लिए स्थपतति”* शाब्दका प्रयोग हुआ है। स्थपतति भवत्र, दुर्ग, निकेतन, सौघ, हर्म्य 
आदिका निर्माण कलापूर्ण ढगसे कराता था । स्थपतिका वही स्थान था जो भाज 
कल सिविल इज्जीनियर ( एज छिाष्ठाए०/ ) का है । 


आदिपुराणके भारतमें घातुओंको गलाकर डालनेका भी कार्य किया जाता 
था । जिस साँचेसे ढछाईका कार्य होता था, उस साँचेको मूषा)? कहा गया है । 
उस युगर्मे छोहा, ताँबा, पीतल आदि विभिन्‍न प्रकारकी धातुओंसे मूत्तियोका 
भी निर्माण होता था। छोहनिमित मूर्तिका अयस्कान्तपुत्रिकाके) नामसे उल्लेख 
आया है । 


चित्रकला 


चित्रकलाका आधार कपडा, कागज, काष्ठ आदि कोई भी वस्तु हो सकती है, 
जिसपर कलाकार अपनी तूलिका अथवा लेखनीसे भिन्न-भिन्न प्रकारकी वस्तुओं 
एवं जीवधारियोंकी आकृति अकित करता हैं। चित्रकार अपनी चित्रकलाके द्वारा 
मानसिक सृष्टिका सृजन करता हैं। किसी घटना दृश्य अथवा व्यक्तिको चित्रित 





१ रघुवंश ६ा३१५। २ आदिपुराण १६।९५-१०१ । ३. वही, १६११८। ४ वद्दो, 
१६११६, ४७१०३, १६१) ५ वही, र६।४३ | ६ । वही, २८१६ ७,। वही, 
ज१२५। ८, वही, 4२१ । ६ वही, १०/४४। १० वही, २९॥४७। ११. वही, २६॥६ । 
१३ वही, २७१३२। १३ वद्दी, ४६६। १४. वही, ११।११४४। १८ वही, १७८१ । 
१६ वही, शरार४। १७, पही, १०४३ | १८, वह्दी, १०१९३ । 

हि 


३१० आादिपुराणमें भारत 


करनेके लिए उसके बाह्य अग्रोके साथ सजीवता लाना भी उसके लिए वाञछ- 
तीय हैं । 

काव्यकलाकी तरह चित्रकला भी आत्तरिक भावोकी अभिव्यक्तिका प्रमुख 
साधन है । इसमें सन्देह नही कि चित्रों द्वारा मानव मनमें आनन्दकी अनुभूति 
अनेक प्रकारसे होती हैं । 


आदिपुराणमें चित्रकलाके प्रसगर्मे जितने सन्दर्भ उपलब्ध होते हैं, वे सभी 
महत्त्वपूर्ण हैं। आदिपुराणके भारतमें चित्रगोष्ठियाँ' भी हुआ करती थी और 
इन गोष्ठटियोमें अनेक चित्रकार सम्मिलित होकर अपनी कछाका प्रदर्शन करते 
थे। आदितीर्थंकर करषभदेवने अपने पुत्र अनन्तविजयकों चित्रकला सम्बन्धो 
उपदेश दिया था और इस कलाके सुक्ष्मातिसृक्ष्म तत्त्वोका प्रतिपादन किया था । 
बताया गया है-- 


अनन्तविजयायाख्ययद्‌ विद्या चित्रकलाश्रितास्‌ | 
नानाध्यायशताकोर्ण साकछा सकला कछा * ॥ 
चित्रनिर्माणके उपकरण 
चित्रनिर्माणके उपकरणोका सकेत भी आदिंपुराणसे प्राप्त होता है। चित्र- 
निर्माणके उपकरणोमें तुलिका, पट्ट और रग ये तीन ही वस्तुएं प्रधान हैं । 
उत्तम कोटिका चित्रकार चित्रकी लम्बाई एव ऊँचाईके प्रमाणका यथार्थ ज्ञान 
रखता है। वह रगोके सम्मिश्रणमें भी पूर्ण पटु होता हैं। काष्ठफलक अथवा 
अन्य कोई भी आधारभूत वस्तु उस प्रकारकी चिक्कण और समतल रहतो है, 
जिसपर चित्रका अकन सुन्दररूपमें किया जा” सके। चित्रकार अपनी तूलिका या 
लेखनीसे रेखाकनके पर्चात्‌ ही रग भरता है ओर नवरस सम्बन्धी भावोको 
मूर्तिमान्‌ रूप प्रदान करता" है। आधारकी दृष्टिसे भित्ति, काष्ट, कर्गल, पट 
एव वृक्षोंके पल्लव या वल्कल प्रधान उपकरण हैं । भित्ति-चित्रोके निर्माणके 
समय कलाकार सर्वप्रथम भित्तिको स्निग्व और समतल बनानेका प्रयास करता 
हैं । पश्चात्‌ अपनी तूलिकाका व्यवहारकर मनोगत भावोकी मू त्तिमान्‌ रूप 
प्रदान करता हैं । 
आदिपुराणके भारतमें रगोका पूर्ण ज्ञान था। किस प्रकारके घरातलू पर 
कौनसा रग उपयुक्त हो सकता हैं, इसकी जानकारी चित्रकारकों थी। आदि- 
पुराणके एक सन्दर्भ “में बताया गया है कि चित्रमें रेखाओं, रगो और अनुकूल 
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भावोका क्रम अत्यन्त स्पष्ट दिखछाई पड़ना चाहिये । कौनसा रग कहाँ पर उप- 
युक्त हो सकता है और उसके प्रयोगसे चित्रमें कितनी सजीवता आ सकती है, 
इसकी जानकारी भी आादिपुराणके चित्रकारकों हैं। अतएव स्पष्ट हैं कि आदि- 
पुराणमें चित्रनिर्माणके उपकरणोका सकेत वर्तमान हैं । चित्रकारमें उत्तम चित्र- 
निर्माणके लिए प्रतिभाके साथ नवीन भावाभिव्यञ्जनको क्षमता भी होनी 
चाहिये । इस क्षमताके अभावमें चित्रनिर्माण कार्यमें सफलता प्राप्त नही हो 
सकती । 
भित्तिचित्र' 

कलाकोी दृष्टिसे भित्तिचित्रोकी अपनी विद्येपतएँ होती हूँ। भित्तिचित्न 
बनानेके पूर्व दीवालको चिकना करनेके लिए उपलेप ( ?]9»४०7 ) लगाया 
जाता है। उपलेप वनानेको विधिका वर्णन “अभिलाषितार्थ चिन्तामणि' तथा 
'मानसोल्डास में आया है | धरती रगोको ग्रहण कर सके, इसके लिए 'सरेस' 
दिया जाता था, जिसे वज्ललेप कहते हैं। उपलेप लगानेके अनन्तर सुक्ष्मरेखा- 
विशारद चित्रकार अनेक भाव और रसवाले चित्रोका निर्माण करता था। 
आलेखनके पूर्व रेखाकन ओर तत्पश्चात्‌ रग भरनेकी क्रिया का सम्पादन किया 
जाता था। सर्वप्रथम आकार अकित करता था, फिर गेरूसे आक्ृतिका त्तिर्माण 
करता था, तत्पश्चात्‌ समुचित रूपमें रग भरनेको क्रिया को जाती थी । ऊँचाई 
दिखलानेके लिए उजाला और निचाई दिखलानेके लिए छाया देता था । आदि- 
पुराणमें बताया गया हैँ कि दोवालो पर विभिन्न व्यक्तियों और पशु-पक्षियोको 
आक्ृत्तियाँ अकित की जाती थी । इन आकृतियोके अकनमें मिश्रित रगका प्रयोग 
होता था, जिसे जिनसेनने इलेष द्वारा वर्णसाद्धूर्य कहा है । 

भित्तिचित्रोमें ऐसे प्रतीक चित्र भी है, जिनमें अष्ठमगलद्रव्य, षोडशस्वप्त 
आदिका अकन किया गया है । 
चित्रशाला'* 

आदिपुराणमें चित्रशालाका वर्णन आया है। चित्रशाला प्राय प्रत्येक 
जिनालयका अज्भभूत होती थी । पण्डिता घात्री श्रीमती हारा निर्मित पूर्वजन्म- 
के पति ललितागका चित्र लेकर जिनालयमें पहुँची और वहांकी चित्रशालारमे 
अपने चित्र॒पटको फैला दिया । इस महापूत जिनालयके एक भागमें चित्रशाला 
अवस्थित थी, जिसमें नाता प्रकारके चित्र टगे हुए थे । जिस प्रकार जिनाल्यमें 
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एकभाग पग्रन्याछलयका रहता था, उसी प्रकार चित्रशाह्का भी वहाँ एक भाग 
पाया जाता था । 

आदिपुराणके अध्ययन्से चित्रशालाकी निम्नलिसित विद्येपताएँ अवगत 
होती हैं-- 

१, चिशशाला वहुत ही मनोज्ञ, स्वच्छ भौर सुन्दर होतो थी । 

२ चित्रशालहाकी भित्तियाँ भी चित्रित रहती थी । 

३, चित्रशालामे धर्मनायको, पुराणपुरुषो, ऐतिहासिक व्यक्तियों एव गलाका- 
पुरुषोम्े चित्र टगे रहते थे । 

४, चित्रशालामें दर्शकोको आने-जानेको पूर्ण स्वतन्नता रहती थी । 

५ चित्रशालामे पृर्वजन्मके प्रेमी-प्रेमिकाओका पता लगानेके लिए कतिपय 
जीवन-सम्वन्धी गूढ घटनाएँ भी टड्लित रहती थी । 

६ चित्रशालामें विनोदार्थ चित्रोका अद्धून भी होता था । 

७ प्रतीकचित्रों और व्यक्तिचित्रोका भी आलेखन किया जाता था । 

८ चित्रशाला चित्रकारोके मिलनका एक केद्धस्थान था, जहाँ चित्रप्नेमी 

मिलकर चित्रकला सम्बन्धी चर्चा-वार्ताएँ करते थे । 
९ चित्रशालामे चित्रपट, काए्चचित्र, पापाणचित्र आदि रसमय चित्रोके साथ 
घूलिचित्र भी उपरूब्ध होते थे । 

चित्रपट" 

चित्रपट बनानेकी प्रथा आदिपुराणके भारतमें उपलब्ध होती हैं । चित्रपटोमें 
वैयक्तिक जीवनकी गूढ एवं रहस्यपूर्ण घटनाएँ भी अकित की जाती थी । स्मृतिके 
आधार पर निर्मित चित्रपटोमें गूढ अर्थ भी अकित रहते थे। डन गूढ वातोकी 
जानकारी चित्रपटोको देखनेसे उन्ही व्यक्तियोकों हो सकती थी, जिन व्यक्तियोका 
सम्बन्ध उन घटनाओके साथ रहता था। श्रीमती" द्वारा जिस चित्रपटका निर्माण 
हुआ था उसमे उसने ललिताज़ुदेवके जीवनका पूर्ण अद्धून किया था। स्वयश्रभा 
के जीवनकी अनेक रहस्यपूर्ण घटनाएँ अकित की गयी थी। सर्वप्रथम उसमे श्रीप्रभ 
विमान चित्रित किया गया था । इस विमानके अधिपति लछलितागदेवके समीप 
स्वयप्रभा वैठी हुई दिखलायी गयी थी । कल्पवृक्षोकी पक्तियाँ, विकसित कमल- 
पूर्ण सरोवर, मनोहर दोलागृह एव अत्यन्त सुन्दर क्त्रिम पर्वत चित्रित किये गये * 
थे। एक और प्रणयकोप कर पराड्मुख बैठी हुई स्वयप्रभा दिखलायी गयी थी, 
जो कल्पवृक्षोके समीप वायुसे आहत छताके समान शोभित होती थी। 
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सरोवरके तटभाग पर मणियाँ फैली हुई थी तथा प्रभारूपी परदासे तिरोहित 
मेरु पर्वतके तटपर मनोहर क्रीडाएं करते हुए दसम्पति चित्रित किये गये! 
थे। चित्रपटमें अन्त करणमें छिपे हुए प्रेमको भी चित्रित किया गया था। ईर्ष्या- 
का अभिनय करतो हुई स्वयप्रभाने हृठपूर्वक छलितागदेवकी गोदसे हटाकर अपने 
पैरको शय्यापर रख” दिया था। एक ओर स्वयप्रभा मणिमय नूपुरोकी क्षकारसे 
मनोहर अपने चरणकमलों हारा ललितागका ताडन करना चाहती थी, पर गौरव 
के कारण सखीतुल्य करघनीने उसे इस क्रियाको करनेके लिए रोका था। इधर 
ललिगागदेवको भी बनावटी क्रोध किये हुए दिखाया गया था और उसे प्रसन्न 
करनेके लिए स्वयप्रभाकों उसके चरणोमे नतमस्तक किये हुए प्रदर्शित किया थाएई। 
इतना ही नही, इस चित्रपटमें अच्युत स्वर्गके इन्द्रके साथ हुई भेंट तथा पिहि- 
तास्रव गुरुकी पूजाका भी विस्तार दिखलाया गया" था। 


इस चित्रमें कुछ बातें छूटी हुई भी थी, जिनका चित्रण वजञ्जजधने करके 
चित्रपटको पूर्ण किया था । छूटी हुईं घटनाओमें एक घटना यह थी कि प्रणय- 
कुपिता स्वयप्रभाको प्रसन्न करनेके लिए लछलिताग उसके चरणोमें पडा हुआ 
था ओर स्वयप्रभा अपने कर्णफूलसे उसका ताडन कर रही थी। स्वयप्रभाके 
पैरोंमें महावर लगा हुआ था, जिससे उसके अग्रूठेकी छाप ललिताग़के वक्षस्थलू 
पर बदच्धित हो गयी' थी । 


पत्र-रचना 

प्राचीन समयमें रस चित्रोके समान ही पतन्न-रचनाएँ कपोलफलकोपर अकित 
की जाती थी। स्वयप्रभाके प्रिययु फलके समान कान्तिमान्‌ कपोलफलकपर 
कितती ही बार पत्ररचना की गयो थी। पत्ररचना रगोकी अपेक्षा कुकुम, केशर, 
चन्दनद्रव आदि सुगन्धित पदार्थोसे की जाती थी। कपोलोपर विभिन्न प्रकारके 
विलासितापूर्ण चित्र अकित किये जाते थे, जिन चित्रोके अवलछोकनसे वासना 
उद्बुद्ध होती थी | पत्र रचनाके निम्नलिखित उद्देष्य थे-- 

१ शरीरको सुन्दर और सज्जित दिखलानेके रहिए कपोरफलकोंपर पत्र- 
रचना की जाती थी । 

२ शजद्भधारिक क्रीोडाओको सम्पादित करनेके लिए पृत्ररचना की जाती थी। 

३ हस्तनपुण्य प्रदर्शित करनेके लिये कपोलूफलकपर पत्राछेखन होता था। 

४ मनोविनर्दार्थ पत्रालेखन क्रिया सम्पन्न होती थी । 
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पर भी वीणा वादनका प्रयोग होता था। सुषिर वाद्यके अन्तर्गत वशी, तूणव 
आदि ग्रहण किये गये हैं। घतवाद्यर्में करताल, मजी राकी गणना की गयी है । 

सप्तस्वरोका प्रयोग वैदिककालमें ही प्रचलित हो गया था। शतपथ ब्राह्मण 
में 'वीणागणगिन' शब्द आया है, जिसकी व्याख्या करते हुए सायणने लिखा है-- 
“वोणानाम्‌ अलाबु वीणा त्रितत्रि सप्ततन्तिशततस्तिरित्यादीना गण बीणागण - 
तेव वीणागणसधातेन ये गायन्ति शब्दयन्ति ते वीगागणगा । ते शिष्यभूता येषा 
गायनाचार्यादीना सन्ति ते वीणागणगित ) ।”! 


अत स्पष्ट हैं कि प्राचीन समयमें राजा, महाराजा और अभिजात वर्गके साथ- 
साथ साघधारणवर्गके लोग भी गाने वजानेके शौकीन थे । 


आदिपुराणके अध्ययनसे ज्ञात होता हैं कि उस समयके भारतमें उत्सवों 
और त्यौहारोके अवसरोपर स्त्री और पुरुष नाच व गाकर अपना मनोविनोद करते 
वे। जन्मोत्सव, विवाहोत्सव एवं राज्याभिषेकोत्सवके अवसर पर अनेक प्रकारसे 
नृत्य और गान सम्पन्त किये जाते थे। घडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, 
घैवत और निषाद इन सात स्वरोका प्रयोग होता था । 
वाद्य 

आदिपुराणमें जिन वाद्योका व्यवहार किया गया है, उन वाद्योके अध्ययनसे 
ज्ञात होता हैं कि आदिपुराणका भारत वाद्योकी दृष्टिसे बहुत ही सम्पन्न था । 

वाद्योमें वीणा, मुरज, पणव, शख, तूर्य, काहछा, धण्टा, कण्ठीरव, मृदग, 
दुच्दुभि, तुणव, महापट॒ह, पुष्कर, आनन्दिनी भेरी, विजयघीष पटह, गम्भी रावर्त 
शख्र, आदि वाद्य प्रमुख थे । 


वीणा 

तन्त्रीगत वाद्य-यन्त्रॉमें वीणाका महत्वपूर्ण स्थात हैं। सगीतदामोदरमें उच्तोस * 
प्रकारकी वीणाओका उल्लेख आया है--( १) अछावणी ( २ ) ब्रह्मवीणा ( ३ ) 
किन्नरी ( ४ ) लघुकिन्नरी ( ५ ) विपज्चो ( ६ ) वल्‍लकी (७ ) ज्येष्ठा, ( ८ ) 
चित्रा (९ ) घोषवती (१० ) जया (११) हस्तिका, (१२ ) कुनजिका 
( १३ ) कूमि ( १४ ) सारगी ( १५) परिवादिनी (१६ ) त्रिशवी ( १७ ) 
शतचन्द्री ( १८ ) नकुलोष्ठो ( १९ ) ढसवी ( २० ) भौदुम्बरी ( २१ ) पिनाकी, 
( २२) नि शक ( २३ ) शुष्कल ( २४ ) गढावारणहस्त ( २५ ) रुद्र ( २६ ) 
मरुस्यन्दी ( २७ ) कलियास ( २८ ) स्वरमण मल एवं ( २९ ) घोड । 
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इन वीणाभोमें वलछकी ओर परिवादिनी अच्छी बवीणाएं मानी गयी हैं । 
मल्लिनावकी टीकाके अनुसार परिवादिनीमें सात तार होते हैं। और इसका स्वर 
मघुर माना जाता है । आदिपुराणमें वीणाके स्वरको सवसे अधिक उत्तम बताया 
गया) हूँ। देवियाँ माता मददेवीसे प्रइन पूछती हैं कि स्वरके समस्त भेदोमें 
उत्तम स्वर कौन-सा है ? माता उत्तर देतो है कि वीणाका स्प्र सबसे अधिक 
उत्तम हैं । माता मरुदेवीके मनोरञज्जनके लिए देवियाँ अपने हस्तम्पी पल्लवोसे 
वीणाका वादन करती थी। बताया हैं कि देवागनाओके €स्त पल्छवके समान 
थे | वीणा बजाते समय उनके हाथरूपी पललव वीणाकी छूकडो अथवा उसके तारो 
पर पडते थे, जिससे वह वीणा पल्‍लबित होती-सी मालूम पडती थी । हाथकी 
उगलियोसे ताडन करने पर ही वीणाओसे मधुर शब्द निकलता था | वीणावादन- 
की कला आदिपुराणके भारतमें विशेष रूपसे प्रचलित थी। स्वय आदितीथंकरने 
अपने पुत्र वृषमभसेनकोी गीत-वाच्यरूप गन्वर्वशास्त्रकी शिक्षा" दी थी । गन्धवे- 
शास्त्रमें वाद्योका विशेषर्पसे वर्णन आया हैं। वोणावादनकों आदिपुराणमें 
आदरकी दृष्टिसे देखा गया है । 
मुरज 

मुरजकी गणना अवनद वाद्यमें की गयी है । यह चर्मवाद्य है। इसका दूसरा 
नाम मृदग है । इसको ध्वनि मनोहर भर सुखद मानी गयी है | भुजाओको ऊपर 
उठाकर मुरज वजाया जाता था | अव्ययनसे ऐसा प्रतोत होता है कि मुरज 
और मृदग दोनोमें कुछ भिन्नता अवश्य थी । 
पुष्कर" 

पुष्कर प्राचीन भारतका एक प्रमुख वाद्य हैं । इसको उत्पत्तिके सम्बन्ध्मे 
एक मनोरञझ्जक कथा उपलब्ध होती है । बताया गया है कि वर्षाकालीन अव- 
काशके समय एक वार स्वाति पानी लाने एक झीलके समीप गये । उनके जानेके 
पश्चात्‌ ही इन्धने भीषण वर्पाद्वारा जगत्‌कों समुद्र बनाना प्रारम्भ किया । उस 
समय इस झीलमें जलकी भीषण धारा ह॒वाके वेगसे कमर पत्तोपर गिरकर स्पष्ट 
घ्वनि उत्पन्न कर रहो थी । स्वातिने इस घ्वनिको अचानक ही सुना एवं आइचये- 
पूर्वक उस घ्वनिको समझनेंका प्रयास किया । जब उन्होने तार मध्य एवं मन्द्र- 
ध्वनियाँ मधुर रूपमें सुनी तो वे वापस कुटियामें लोट आये और वहाँ आकर 
मुदगका चिस्तन किया । पुष्कर वाद्योको विद्वकर्माकी सहायतासे जानना चाहा। 
देवोकी दुन्दुभिको देखकर उन्होने मुरज, आलिग्य, ऊर्ध्वक एवं आकिकादि पुष्कर 
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वाद्य तैयार किये | ये सभी वाद्य चर्म मढकर तैयार किये जाते थे । पुष्कर वाद्यो- 
के लगभग सौ प्रकार हैं, पर इसमें त्िपुष्करोकी अधिक मान्यता है। उत्सवो, 
मगलकार्यों शुभ अवसरो आदियें भी इन वाद्योका प्रयोग होता था। पुष्कर 
वाद्योंके वादनके भी अनेक प्रकार हैं तथा उतके अनेक वियम हैं । आदिपुराणमें 
सामान्यरूपसे पुष्कर वाद्यका प्रयोग आया हैं । यह मुरजविशेष है । एक प्रकार- 
से मुरजादि भेद पृष्करके ही हैं। पुष्कर वाद्योके तीन प्रकार सम-विपम्ष एव सम- 
विषमका उपयोग मार्गके साथ किया गया हैं। पुष्करोके मुखर लछेपन किया 
जाता था । यह लेपन मिट्टी अथवा आठेका होता था । नदी तटठकी कालो, मिट्टी 
जिसमें शर्करा और वालुकाकण न हो, उपादेय मानी जाती थी । पुष्कर वाद्यको 
आजकलका पखावज कह सकते हैं। पर्वावजपर भी मृत्तिका लेप इसी कारण 
किया जाता है जिससे एकरसता उत्पन्न न हो। पुष्कर वाद्योके वादनमें वर्ण- 
साम्य, मात्रासाम्य, तालसाम्य आंदिका भी पूर्ण ध्यान रखा जाता है । 

पणव' 


पणव वाद्य भी पुष्करवाद्योका उपभेद हैं। इसका वादन दो प्रकारसे होता 
था| अतिवादित, अनुवादित या समवादित । अतिवादित बह प्रकार है, जिसमें 
कार्यक्रमसे पूर्व पुष्करका वादन होता है और कार्यक्रमके अनुऊरणके रूपमें मृदग- 
का वादन होता हैं । अत पृष्करवादनके पर्चातृ होनेवाले पणववादनकों अनु- 
वाद्य कहते हैं और जब दोनोका कार्यक्रम साथ-साथ चलता है तो वे समवादित 
कहलाते हैं | पणववादनके अन्तर्गत क ख ग घ र व प्राण-प्र ह माद, ब्रहु, लान, 
घाहु आादि वर्णाक्षर प्रयुक्त होते हैं । इसी प्रकार रिघधिण्टा घा धा आदि वर्ण भी 
पणवपर वजाये जाते हैं । छोटी तथा अगरूठीवाली उँगलीके ऊपरी नोक द्वारा 
कुशल वादकोको पणवपर विभिन्न करणोको प्रयुक्त करता चाहिये | पणव आव- 
इयकतानुसार कसा जाता हैं और ढीला किया जाता है। वर्णपघ्वनियोकी उत्पत्ति 
के लिए अन्य उँगलियोका आधघात भी किया जाता हैं। कोणद्वारा तथा अगूठी 
वाली उँगलीसे जब वादन किया जाय तो आधात सरल और शुद्ध होता है । 
पृणवका वादत जब उसे कसकर किया जाता हैँ तो स, ण, आदि आघात वजाया 
जाता है। शिथिकू पणवर्में छ, घ आदि आाधात वजते हैं। शिथिल एवं कसे पणव- 
में क, 5, न, त, णि आदि घ्वनिर्यां बजायी जाती हैं। पणव वस्तुत महत्त्वपूर्ण 
वाद्य है । 
पटह* 

पटह भी चर्म मढा हुआ वाद्य है । इसका उल्लेख रामायण, महाभारत आदि 
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प्रन्योग आता हूँ । आादिपुराणम पटहु मोर मदापटद् दनोफा उत्छेस नाया ३३। 
पटहूफी घ्यनि बदुत उप्तत नहीं होतो थो, पर महापददूफ़ी घ्यनि बढुच्त उम्रत 
होती थी । रघुबशकराञ्ग्रम' भी पट बाद्यका उतछेग आगरा दूँ। पटदुका अत्म 
नाम ढफ़ा भो आता दूं। बस्तुत बहू पोटकर बजाया जाता था | यह छडड़ोका 
बना बतुछाकार थाय हूँ जिसके दोनों भर चमदा मढ़ा रहता हू । पटहुह़ो डफ्टेस 
पीटकर भी वजाते वे । मद्ापटदुका नर्य नगाटा रद | यिशेष जअयत्तरापर इसका 
प्रयोग होता था | 
आनक* 

आनक एक मुहवाला अनवध वाद्य दु जिसके बजानसे मेंघ या समुद्र गर्जनके 
समान घ्वन्ति उत्पन्न होतो हूं। आादिपुराणमे जिनसेनते उच्च स्वस्‍्से जनक 
वाद्योके बजनेका निरूपण किया हे । ओर 'प्रवुष्वाना" बाज्द दारा उसके घोर 
गर्जनपर प्रकाश उाला दूं। एस बायको व्युत्यत्ति 'आनयति उत्साहृबत फरोति इंति 
आनक * के रूपमें की जा साझ़ती दूं। आनऊफका उल्लेशा मदाभारतमें? नो भाया 
दूँ । इसको समता भाजफलक चोयत या नगादाते की जा सऊतो हू । 
दुन्दुभि * 

दुन्दुनि बाप भारतका प्राचीन वाद्य है । दवदुनुभि प्रसिद्ध हैं। दुन्दुभिफी 
घ्यनि मधुर और उच्च होतो थी। इस वाद्यफी गणना युद्ध और उत्सव दोनो 
हो अवसरोपर फी गयी हूं। दुल्दुनिकी ध्वन्ति समुद्रके क्षोभफे समान दोती है। यह 
एक मुहवाऊा चगडेसे मढ़ा हुआ वाद्य दूं ओर उण्डेसे पोट-मीटकर इसका बादन 
किया जाता है । मगऊ ओर विजयके अवसरपर इस थाय्यका विज्येष प्रयोग होता 
था। आदिपुराणमें दुर्दुभि वाद्यका प्रयोग तोन सन्दर्भमें जाया हैँ ( जादि० 
२३१६१, १७१०६, १३॥१७७ ) | दुरुभिकों गधुर ओर कटु दोनों ही प्रकारके 
वाद्योमे ग्रहण किया जाता है । 
काहुला" 

काहला वायका निर्देश आदिपुराणमें दो सन्दर्भमें मिलता है। काहुलाकी 
घ्वतिको सुनकर गुफाएँ भी शब्दायमान हो जाती थी । फाहुलाका अर्थ पतुरेके 
फूलके समान मुहवाछ़ी भेरी हैँ। सगीतरत्नाकरमें' काहुलाकों धतूरेके फूलके 
समान मु हवाला वाद्य कहा है। काहला तोन हाय लम्बा छिद्रयुक्त तुरही जैसा 
सुषिर वाद्य हैं। यह सोता, चादो तथा पीतलूका बनाया जाता था। इसके 

२ रघुवद ६१७१। २, आदिपुराण, १३७ । ३ मदहामारत, १३१५७, १।२१४।२५। 


४ आदि० १श१७७ । ४५ वही, १२१३९, १७११३ । ६ पातूरकुसमाकारवदनेन 
विराजिता--सगीतरत्नाकूर ६॥७५४। 
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बजानेसे हा हु शब्द होते ये । काहछाकों आकृति धतृरेफे पुष्पक्रें समान बत- 
लायी गयी है । 
चण्टाँ 

घण्ठा बहुत ही प्राचीन वाय है। आज भी यह मागलिक वाद्य मात्रा जाता 
हैं । जहा अन्य कोई वाद्य उपलब्ध नहीं होता वहाँ घण्ठा वजाया जाता है। 
घण्टाका वाद्यके रूपमें वर्णन पौराणिक साहित्यमें अनेक स्थानों पर हुआ है। 
यह ठोस वाथ हैं और जयगानके लिए घण्टाकी वाद्यव्वनिका होता आवश्यक-्सा 
माना गया हैं। आदिपुराणमें कल्पवासियोके वहाँ घण्टाध्वनिके होनेका उल्लेख 
आया है। घण्टाकी घ्वनि भो समुद्रके समान गम्भीर मानी गयी है । 
सिहनाद* 

सिहनाद भी प्राचीन वाद्योके लपमे उल्लिखित है | जिस प्रकार कास्यवाद्य 
था, उसी प्रकारका विहनाद भी है | ज्योतिषियोके यहाँ सिहनाद ध्वनिके होनेका 
उल्लेख आया हैं । 
भेरी * 

भेरी मृदग जातिका वाद्य है। यह तीन हाथ लम्बा दो मुहवाला और घातुका 
बनता है । मुखका व्यास एक हाथका होता हैं । दोनों मुख चमडेसे मढे होकर 
चमडेसे कसे रहते हैं ओर उनमें कासेके कडे पडे रहते हैं । सगीतरत्नाकरमें 
इसका स्वरूप तीन बालिशत लम्बा माना हूँ और यह भेरी ताम्वेकी घातु द्वारा 
निमित होती है। भेरो दाहिनो ओर लकड़ी और वायों ओोर हाथसे बजायी' 
जाती है । 
शख 

शखका कथन ऋषभदेवके जन्मोत्सवके अवसर पर तो आया हो है, पर 
माता मदरुदेवीको प्रात कालके अवसर पर देवियाँ शखनाद कर जागृत करती 
है । सध्याकालमें मृदग और शखध्वनि होती है, पर प्रात कालमें पूजाके अवंसर 
पर शखध्वनि ही की जाती है ; शखकी सर्वश्रेष्ठ जाति पाञ्चजन्य है। भगवतृ- 
गीताके अनुसार श्रीकृष्ण पाउ्चजन्य शखको ही बजाते हैं । 

शख सुषिर वाद्य है। इसको उपलब्धि समुद्रसे होती है। यहो एक ऐसा 
वाद्य है जो पूर्णतया प्रकृति द्वारा निभित होता है । इसे मौलिक वाद्य कहा जा 
सकता है | सगीत-प्रन्योमें आता है कि वाद्योपयोगी शखका पेट बारह अगुलूका 
होता है तथा मुखविवर वेरके समान रहता हैं। वादन-सुविधाके लिए मुखविवर 


१. आदिपुराण १११३ २, वही, १३१३ । ३, वही, १३१३ । ४, सगीतरत्नाक्र 
६।११४८ । ५ आदिपुराण, १३११३ | 
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पर धातुका कलश लगाकर शसविद्येप बनाये जाते हैं। यो तो शरसे एक ही 
प्रकारका स्व॒र तिकलता हैं पर इससे भी राग-रागिनिया उत्पन्न की जा सकती है । 
मुदग 

मृदगका आदिपुराणमें पाच बार उत्लेस भाया है। भरतमुनिने * अपने ताटब- 
दास्ममे इसकी गणना पुष्फरनयके अन्तर्गत की ह । इसका छसोल मिट्ठीका बनत्ता हर, 
इसी कारण इसका मृदग कह हूँ। इसके दोनों मुह चमटेसे मंडे जाते हैं। मृदग 
खडे होकर भी बजाया जाता हूँ औौर वैठफर भी । सगीतरत्नाकर* में मृदगका 
वर्णन करते हुए कहा हूँ कि यह मर्दलका एक रूपान्तर है । 

आदिपुराणमे स्वय ही मृदगकी व्युत्पत्ति करते हुए बताया गया हे कि देवियों 
के हाथसे बारबार ताडित हुए मृदग यहो ध्वनि कर रहे थे कि हमलोग वास्तवमें 
मृदग ( मृतृत्‌ अग ) अर्थात्‌ मिट्टीके अग नही हूँ, किन्तु सुबर्गके बने * हुए हैं । 
तय 

तूर्य प्राचीन वाद्य है। इसकी गणना सुपिर वाद्योभें है। व्तमानमे इसे तुरही 
कहते हैं | तुरहोके अनेक रूप हैं । यह दो हाथसे छेफर चार हाथ तककी होती 
हैं। आदिपुराणके अनुसार तुर्य मगलवाद्य हैँ। माता मस्देवीको जगानेके लिए इस 
बाद्यका उपयोग किया गया हैं। तुर्यकी अपेक्षा तुर कुछ कठोर वाद्य हूँ । यद्यपि 
दोनो एकार्थक प्रत्तोत होते हैं । 
ताली 

घनवाद्योरम तालका उल्लेस आया है| तालका जोडा होता हैँ | ये छ अगुल 
व्यासके गोल कासेके बने हुए वीचमें दो अगुल गहरे होते हैँ । मध्यमें एक छेद 
होता है जिससे एक डोरो द्वारा वे जुड़े रहते हैँ ॥ दोनो हाथोंते पकफडकर वजाये 
जाते हैं। इसकी तुलना हम मज्जीरोसे कर सफ़ते हैं । 
वेणु” 

आदिपुराणमें वेणुवाढककों वेणुघष्मा कहा गया हैं। वेणु सुपिर वाद्य हूँ जो 
वासमें छिद्र करके वाया जाता हैं । वासका बननेके कारण ही इसे वेणु कहा गया 
है । वेणुके उल्लेख प्राचीन साहित्यमे बहुत मिलते हैं । 
अलाबु" 

तुम्बी वाद्यके लिए अलावुका प्रयोग आया है। अलाबु वाद्यसे सांतो प्रकारके 
शब्द नि सृत होते है। इसको गणना सुपिर वाद्योमें है । 

१ आ।दिपुराण १९२०४-२०६, १३।१७७, १७१४३ । २. वही ६३१४ १५ । ३ 
सगीतरत्माकर ६१०२७ ४. आदि० १२१२००६ ] ७ वही १२२०६ । ६, वही १२।२०९। 
७ वही १५५१६६-२०० 4 वही १२२०३ | 
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गायन 

गायन अथवा गीत सम्बन्धी अनेक उल्लेख आदिपुराणमें आते हैं। सगीतके लिए 
गान्धर्व सज्ञा प्राप्त होती है। गायनका नियम है कि प्रथम मन्द्र स्वरसे क्रमश 
मध्य एवं तार स्वरमें गीतका उच्चारण करना चाहिये। गीतके तीन आकार, 
पड़ दोष, अछ गुण एवं तीन प्रकार हैँ । जो ज्ञानपूर्वक गीत गाया जाता है, उसे 
ललित गीत कहते हैं । तीन आकारोके अन्तर्गत मृदुगीतध्वनि, तीव्रगीतध्चनि एवं 
क्षययुक्त हल्की गीतघ्वनि आती हैँ। ६ दोपोमे भयभीत होकर गाना, शीघ्र गाना, 
घोरे गाना, तालरहित गाना, काफस्व रसे गाता, नाऊसे गाना इत्यादि । गायनके 
आठ गुण निम्नप्रकार हैं-- 

१. पूर्णकलासे गाना । 

२ रागको र|ज्जक वना कर गाना । 
अन्य स्वरविशेपोसे अलकृत करके गाना । 
स्पष्ट गाना । 
मधुर स्वर युक्त गाना । 
ताल वशके स्वरसे मिलाकर गाना । 
तालस्वरसे मिलाकर गाना । 

८, मूच्छंताओक ध्यान रखते हुए गायन करना । 

उरस, कण्ठ एवं शिरससे पदवद्ध, गेयपद सहित ताल समान पदका उच्चारण 
करना एवं सात स्वरके समक्षरों सहित गाना ही गीत कहा गया हैं। गीतको 
दोपरहित, अर्थयुक्त काव्यालकारयुक्त, उपसहार उपचा र॒पुक्त, मधुर दब्दार्थ वाला 
एवं प्रमाणयुक्त होना चाहिये । आदिपुराणमें गीतोको वारवनिताओ द्वारा गवाया 
गया है । श्यामा पोडशवर्पीया मधुरस्वरसे गीतका गायन करती है जबकि गौरी 


चातुर्यप्ते गोत गाती हैं। पिगछा और कपिछाकों गीत गानेके लिए वर्जित माना 
गया है । 


बी आआा ७८ 0 


& 


नृत्यकला 
नृत्य शब्दकी निष्पत्ति नृत्‌ घातुसे हुई हैं। दशरूपकर्में 'भावाश्रय* नृत्यम्‌' 
अर्थात्‌ भावों पर आश्रित अगसचालनको नृत्य कहा है। नृत्यका एक अन्य रूप 
नृत्त हे । नृत्तको 'ताललयाश्रयम्‌'” अर्थात्‌ ताछ और रूयके अनुरूप गात्रविक्षेपण 
करना कहा गया है। इस प्रकार नृत्यमें रस, भाव और व्यञ्जना इन तीनोका 
प्रदर्शन होता है। सक्षेपमें नृत्यमें निम्नलिखित तत्त्व समाविष्ट होते हैं । 


१ आदिपुराण १६।१९७--मंगछान्ति जमुर्वारनायों , | २, दशरूपक १९। ३. वही 
१॥१० | 
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१ नृत्यमें भावोका अनुकरण प्रधान होता है । 

२ इसमें आगिक अभिनय पर बल दिया जाता है। 

३, इसमें पदार्थका अभिनय होता हैँ । 

४ नृत्य भावाभिनयमें सहायक हीता है तथा भावो पर ही अवरूम्बित रहता 
है । 

५ नृत्य सावंभौमिक होता हैं एवं इसमें अभिनयकी प्रधानता रहती है । 

आदिपुराणमे नृत्यका चित्रण अनेक रूपोर्मे आया है। नृत्य करती हुई अगनाएँ 
नाट्यशास्त्रमें निश्चित किये हुए स्थानोपर हाथ फैलातो हुई विभिन्‍न प्रकारकी 
भावमुद्राओका प्रदर्शन करती” है । चज्चलू अगोको तीत्र यतिसे घुमानेके कारण 
नर्तकियोके अगप्रत्यगका सौन्दर्य स्पष्ट में प्रदर्शित होता* है । आदिपुराणके 
आधार पर नृत्यकी निम्नलिखित मुद्राएँ प्रतिपादित की जा सकती है-- 

१ भौंहकों खीचकर बारबार कटाक्ष करते हुए नृत्य करना ।* 

२ मुस्कराते हुए मधुरगानपूर्वक नृत्य करता । 

३ कठाक्षपूर्वक हावभाव और विलासपूर्वक नृत्य करना ।* 

४, साना प्रकारकी गतियों द्वारा नृत्य करना 

५ विभिन्‍न प्रकारके गायनोकी तालघ्वनिके आधारपर नृत्य करता ।४ 

६ विचित्र रूपमें शारीरिक चेष्ाओका प्रदर्शन करते हुए फिरकी लेता” । 

७ पुष्पघट, मृत्तिकाघट अथवा स्वणंघट सिर पर रखकर विभिन्‍न प्रकारकी 
भावावलियोका प्रदर्शन करना । 

८. रसान्वित नृत्य करता-अर्थात्‌ अंगोके सौन्दर्यका विभिन्‍न भावावलि द्वारा 
प्रदर्शत करते हुए नृत्य करना । 

९ छत्रवन्ध आदिका प्रदर्शन करते हुए विभिन्‍न रूपोमें नृत्य करना ।' 

आदिपुराणमें कई प्रकारके नृत्योका उल्लेख आया है। वस्तुत: नृत्य दो प्रकार 
का होता है--मघुर और उद्धत । मधुर नृत्यको लास्य नृत्य कहते हैं और उद्धतको 
ताण्डव । आदिपुराणमें इन दोनों ही प्रकारके नृत्योका विस्तारपूर्वक वर्णन माया 
हैँ । 
ताण्डव नृत्य! * 

ताण्डवनुत्य उद्धत नृत्य है। इसमें विविध रेचको, अगहारों तथा पिण्डी 
बन्धो सहित यह नृत्य किया जाता है । कहा जाता है कि तण्डुमुनिने इस नृत्यमें 





१ आदिपुराण १५१९१ २ वदी १२१९० ३ वही शेश१९४। ४ वही श्राह्हणा 
७, वही १२१९६ । ६ वही १०१९७ | ७, वह्दी १९१९७। ८ वही १२१९७ । ९ वही 
१११९७। १०. वही १९१९७। ११ वही १७१०९ । १२. वही १४१३३ | 
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गान एवं वाद्य यन्त्रोका प्रयोगकर इसे सरस बताया है । ताण्डवरनृत्यकी प्रयोग- 
विधियोका विवेचन करते हुए बताया गया है कि इसमें वर्धभानक तालका 
समावेश रहता है, जो कि कछाओ, वर्णो गौर छयो पर आधारित होता है । 

आदिपुराणमे ताण्डव नृत्यक्ना विवेचन करते हुए लिखा गया है कि पाद, 
कटि, कण्ठ और हाथोकों अनेक प्रकारसे घुमाकर उत्तम रस दिखलाना ताण्डव 
नृत्य! है। ताण्डव नृत्यकी कई विधियाँ प्रचलित थी । पृष्पाञ्जलि क्षेपण करते हुए 
नृत्य करना, पुष्पाञ्जलि प्रकीर्णक नामक ताण्डव नृत्य है। इसी प्रकार विभिन्न 
रूपोमें सुगन्धित जलकी वर्षा करते हुए नृत्य करना जलसेचच नामक ताण्डव- 
नृत्य है । 
अल्ातचक्रनृत्य' 

अक्तातचक्रनृत्यमें शोध्रतापूर्वक फिरको लेते हुए विभिन्न मुद्राओ द्वारा 
शरीरका अगसचार फिया जाता था। शीत्रतासे नृत्य क्रिया करने कारण ही 
इसे अलातचक्र कहा गया है । 
इन्द्रजालनुत्य* 

इस नृत्यमें क्षणमरके लिए व्याप्त हो जाना, क्षणमरमें छोटा बच जाना, 
क्षणभरमें तिकट दिखकाई पडना, क्षणभरपें दूर पहुँच जाना, क्षणभरमें आकाश- 
में दिखलाई पडना, इन्द्रजाल नामका नृत्य है । इस नृत्यमें नाना प्रकारकी लास्य 
क्रोडाएँ भो सम्मिलित रहती हैं। नृत्यकी गतिविधि अत्यन्त शीक्षतासे प्रदर्शित 
को जाती है, जिससे नर्तक या नर्तकीका स्वरूप हो दृष्टिगोचर नही होता । 
चक्रनृत्य? 

इस नृत्यमें नर्तकियोकी फिरकियाँ इस प्रकारमें घटित होती हैं जिससे केवल 
शिर या सेहरा अश हो घूमता हैं । मुकुंटका सेहरा घूमनेके कारण ही इसे चक्र 
सज्ञा प्राप्त हैं। 
निष्क्रमणनुर्त्या 

निष्क्रमण नृत्यमें प्रवेश और निर्गमन ये दोनो हो क्रियाएँ साथ-प्ताथ चलती 
हैँ। फिरकी लगाने वाली नर्तकियाँ कभी दो तीन हाथ आगेकी ओर बढती हैं. 
ओर कभी दो तीन हाथ पीछेकी ओर हटती हैँ । फिर॒की लगानेकी यह प्रक्रिया 
ही निष्क्रमण नामसे अभिद्ित की जाती है । 


१ चित्रेश्व रेचके पादकटिकण्ठ कराक्षिपै । ननाट ताण्डव शक्तो रसमूजितम्‌ दर्शायन्‌ ॥ 
आदि० १४१२१। २ वही, १४११४ । ३. वही, १४१२८। ४ वही, १४१३०-१३१। 
५ वही, १४११६ ॥। ६ वही १४१३४। 
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सूचीनृत्य' 

नृत्य करते हुए नरतंकियाँ जव सिमटकर सुचीके रूपमें परिणित हो जाती हैं 
तब उसे सूची कहते हैं। आदिपुराणमें किसी पुरुषके हाथकी उगलियो पर 
लीलापूर्वक नृत्य करना सूचीनृत्य है । 
कटाक्षनृत्य * 

स्त्रियाँ अपने कठाक्षोका विक्षेपण करतो हुई किसी पुरुषको बाहुओ पर 
स्थित हो जो नृत्य करती हैं, उसे कटाक्ष नृत्य कहा जाता है। सूची नृत्यमें पुरुष- 
की उगलियो पर खडी होकर लडकियाँ नृत्य करती हैं तो कटाक्ष नृत्यमें बाहुओं 
पर खडी होकर । 
लास्यनृत्य 

भावोकी सुकुमार अभिव्यज्जनाको लास्य कहते हैं। श्रावण आदि महीनोमें 
दोलाक्रीडाके अवसर पर किये जाने वाले कामिनियोके मधुर तथा सुकुमार नृत्य 
लास्यथ कहलाते हैं। मयूरका कोमल नर्तव लास्यके अन्तर्गत आता हैं । लास्य 
नृत्य बहुत ही लोकप्रिय एवं रसोत्पादक है । 
बहुरूपिणी नृत्य 

बहुरूपिणी विद्या वह कहलाती है जिसमें व्यक्ति अपनी अनेक भाक्ृतियाँ बना 
ले | कामिनियाँ मिर्मल मुक्तामणि जटित हारोको पहनकर उस प्रकार नृत्य करें 
जिससे उनकी आहृतियाँ उस हारके मणियोपें प्रतिविम्बित हो । अनेक प्रतिविम्ब 
पडनेके कारण ही इस नृत्यको वहुरुपिणों नृत्य कहा जाता हैं। आदिपुराणमें 
वास्तविक नृत्य उप्तीको माना गया है, जिसमें अग्रोकी विभिन्न श्रकारकी चेष्टाएँ 
सम्पन्न हो और नृत्य करने वाला अनेक रूपोमें अपनी रसभाव मयी मुद्राओका 
प्रदर्शन करे।* 

स्पष्ट है कि रसभाव, अनुभाव और चेष्टाएँ नृत्यके लिए आवद्यक हैं । नृत्य, 
शुगार, शान्त और वीररसके भावोंके प्रदर्शनके लिए सम्पन्न किया जाता था। 
नृत्य नाट्यशालाओमें सम्पन्न होता था आदिती्धैकरको नृत्य कश्ती हुई नीला- 
ड्जनाके विलयनके कारणही विरक्ति उत्पन्न हुई थो । आदिपुराणके भारतमें ललित 
कलाओमें नृत्यका महत्त्वपूर्ण स्थान है । मनो रज्जनके लिए सामस्त, सम्राट, प्ररो- 
हित सभी नृत्यशालाओीमें वैठकर नृत्य देखते थे । 


१ आदिपुराण १४॥४२। २ वहीं १४१४४। ३ वही, १४१३३। ४ वही १४१४१ 
७. वही १४।१४९-१०८० | 
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आर्थिक और राजनेतिक विचार 
प्रथम परिच्छेद हे 
ऋ्राथिक विचार और आशिक समृद्धि 


आदिपुराणमें वताया गया है कि आदितीर्थद्धूरने अपने पुत्र भरतको अर्थ- 
शास्त्रकी शिक्षा दी! थी। पर इस अर्थशास्त्रका स्वरूप क्या था, इसकी जान- 
कारी आदिपुराणके उक्त सन्दर्भसे नही होती । हाँ, समस्त आदिपुराणके अध्य- 
यनसे इतना अवश्य अवगत होता है कि कल्याण सम्बन्धी समस्त वातोका समा- 
वेश अर्थशास्त्रमें किया गया है। इस सिद्धान्तके अनुसार अर्थशास्त्रका विषय 
मनुष्य हूँ । मनुष्य किस प्रकार आय प्राप्त करता है और उसे व्यय करके अपनी 
भौतिक आवद्यकताओकी पूत्ति किस विधिके अनुसार करता हुआ सुख और 
कल्याण प्राप्त करता है, यह भर्थशास्त्रका अध्ययनीय विपय है । आर्थशास्त्रके 
विशेषज्ञ विद्वान्‌ प्रो० उदयप्रकाश श्रीवास्तवने लिखा है--“अर्थशास्त्र एक 
सामाजिक विज्ञान है जिसमें मनुष्यकी आधथिक क्रियाओ--उत्पादन, उपभोग, 
विनिमय और वितरणका अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दोमें यह मानवकल्याण- 
के केवल उस भागका अध्ययन करता है, जिसे मुद्रारूपी मापदण्डसे मापा जा सके, 
भर्थात्‌ अर्थशास्त्र में भौतिक कल्याणका अध्ययन किया जाता है ।' ”! 

आदिपुराणमें आर्थिक विचारोके अन्तर्गत “अथंसम्मार्जन, रक्षण , वर्द्धत, पात्रे 
च्‌ विनियोजनम्‌ * ”--अर्थात्‌ घन कमाना, अजित घनका रक्षण करना, पुन उसका 
सवद्धंत करता और योग्य पात्नोकों दान देना आदि बातोको माना गया है। 


१ आदिपुराण १६॥११९। २ प्रारम्मिक अथश्ञास्त्र--श्रो० उदयप्रकाश श्रीवास्तव, 
छाश्ट हाउस, आयकुमार रोड, पटना ४ से प्रकाशित, प्रथम सस्करण १९६८, ए० २६६ । 
३ आदिपुराण ४२।१३। 
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आशय यह है कि मनुष्यके आथिक आचरणका अध्ययन करना आध्िक विचारो- 
का अध्ययन है । मनुष्यको दुर्लभता और अभावका निरन्तर सामता करना पडता 
हैं। अर्जनके साधन भी सीमित है, अतएवं अनिवार्यताके आघारपर आवद्य- 
कताओकी प्राथमिकता एवं उनकी पूर्तिके लिए सीमित साधनोका सन्तुलित रूप- 
में प्रयोग करता आशिक सिद्धान्त हैं। साधनोकी निर्दोषता एवं सदोषतासे ही 
साध्य भी निर्दोष एव सदोष होता है | अंतएवं आजीविका सम्पन्न करनेके लिए 


प्राप्त साधनोका निर्दोष रूपमें व्यवहार करना आदिपुराणके भारतमें श्रेयस्कर 


समझा गया है। बताया है-- वृत्तिर््याय १” तथा “न्यानोपाजितवित्त*  ” 
अर्थात्‌ न्‍्यायपूवंब घनार्जन करना ही जीवनको सुखी और सन्तुष्ट बनानेका हेतु 
है। मनुष्यकी समस्त क्रियाओका, जो समाजके बीच घटित होती हैं उसके 
भआधिक जीवनके साथ सम्बन्ध है । 


आदिपुराणमें जीवनका लक्ष्य त्रिगौरवको प्राप्त करना है। इस त्रि- 
गौरवमें रसगौरव, शब्दगौरव और ऋद्धिगोरव सम्मिलित हैं। आर्थिक दृष्टिसे ऋद्धि- 
गौरवके अन्तर्गत वस्तुओकी विशेषताएं, उसकी आचन्तरिक दद्याएं, भर्जन एव 
सवर्द्धन सम्मिलित हैं । आदिपुराणमें उपयोगिताको सर्वाधिक महत्त्व दिया गया 
है । आवश्यकताकी पूर्ति तभी तुष्ठिका कारण बन सकती है, जब उसकी उप- 
योगिता किसी दृष्टिसे हो । आवश्यकताओकी उत्पत्तिके कारणोमें भौगोलिक, 
शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, धामिक, स्वाभाविक, सास्कृतिक एवं राजनैतिक 
आदि प्रमुख हैं । मनुष्यकी प्रधान आवश्यकताओमें क्षुघा, तृषा, विश्राम, शीता- 
तपसे सरक्षण, वस्त्र, आवास एवं आत्मरक्षा सम्बन्धी हैँ । मनुष्य इल आवश्य- 
कताओकी पूर्ति अपने विवेक द्वारा सम्पन्न करता है। आदिपुराणमें विवेकको 
विद्योष महत्त्व दिया है । 

उपयोगितावादको स्पष्ट करते हुए बताया है---“रवत्नानि नन्ु तान्येतव यानि 
यान्त्युपयोगिताम्‌  ” । दर्शनके सिद्धान्तानुसार मनुष्य न तो नयी वस्तुका निर्माण 
करता है और न किसी पुरावी वस्तुका विनाश करता है, केवल उपयोगिताका 
सुजन करता हैं । उपयोगिताके सृजनका हो नाम उत्पादन या उपभोग हैं। 
वस्तुओकी जैसी-जैसी उपयोगिता बढती जाती है, उनका मूल्य भी वृद्धिगत होता 
जाता है। मूल्यनिर्धारण उपयोगिताके आधार पर ही किया जाता है। जहाँ 
वस्तुओकी अधिकता रहती है, वहाँ उपयोगिता भी घटती जाती है। आदि- 
पुराणकारने रत्नोका उदाहरण देकर उपयोगितावादका वहुत सुन्दर स्पष्टीकरण 
किया है। रत्न तभी रत्नसज्ञाको प्राप्त हीते हैं, जब खानसे निकलनेके अतन्तर 
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उन्हें सुस॒स्कृत कर उपयोगी बना दिया जाता है । यदि रत्नोमें सस्कार न किया 
जाय--उपयोगिताका सृजन न किया जाय, तो रत्न रत्न न होकर पापाण कह- 
लायेंगे । अतएवं आर्थिक क्रियाओका प्रारम्भ उपभोग या उपयोगितासे होता है 
और उनकी समाप्ति भी उन्ही दोनोसे होती है । मूलत आशिक क्रियाओका जन्म 
मनुष्यकी आवश्यकताओंसे होता है, जिनकी पूर्ति अत्यन्त आवश्यक हैं। आवश्य- 
कताएँ शारीरिक और मानसिक वेदना उत्पन्न करती हैं, जिससे बेचैनी होती है 
ओर बेचैनीके कारण मनुष्यका जीवन विश्युखलित हो जाता हैं। इसी कारण 
आदिपुराणमें उपयोगिताकों महत्त्व दिया है। यह उपयोगिता, उपभोग या 
उत्पादेनकी सम्ानारथेक हैं । जब उपयोगिता पर्ण हो जाती है, तो परम सन्तोष 
प्राप्त होता हैं। मनुष्यके दु खक्ा कारण भौतिकताके प्रति मानसिक वृत्तिका 
अत्यधिक राग अथवा द्वेपयुक्त हो जाता है। ये राग और द्वेष जब सन्तुलूनकी 
स्थितिको प्राप्त होते हैं तभी व्यक्तिकों परम सन्‍्तोष उपलब्ध होता हैं और परम 
शान्ति मिलतो है । 


आदिपुराणमें घनार्जनके साथ विवेकको महत्त्व देते हुए लिखा है--लक्ष्मी 
वाग्वनितासमागमसुखस्येकाधिपत्य द्धत्‌” ” अर्थात्‌ सरस्वती और लक्ष्मीका 
समान रूपसे सन्तुलून हो सुखका कारण है। जो व्यक्ति धनार्जन, घनरक्षण और 
धनसवर्द्धन करते समय विवेककों खो देता है, वह व्यक्ति ससारमें सुखी नही हो 
सकता । इसी सिद्धान्तको विस्तृत करते हुए आदिपुराणमें बताया है---न्यायो- 
पार्जिवविच्कासघटना *” अर्थात्‌ न्यायपूर्वक चयन किये हुए घनसे ही इच्छाओ- 
की पूर्ति करनी चाहिये । इच्छाएं अनन्त हैँ और पृतिके साधन अत्यल्प । अत- 
एवं समस्त इच्छाओकी पूर्ति तो असम्भव हूँ | ऐसी स्थितिमें अधिक तीन्न आवश्य- 
कताओबी पूर्ति हो न्‍्यायोपात्त घनसे करनी चाहिये । अर्थशास्त्रका नियम है कि 
सीमित साधनोको विभिन्‍न आवश्यकताओं पर इस प्रकार व्यय करना चाहिये, 
जिससे अधिकतम सल्तुष्टि प्राप्त हो सके । आवश्यकताओको तीब्नता ही उनको 
प्राथमिकताक्की निर्णायक हैं । सामान्यत आवश्यकताओको पाँच वर्गोमे बाँठा जा 
सकता है--- 

१ जीवन रक्षक आवश्यकताएँ । 

२ निपुणता रक्षक आवश्यकताएँ । 

३ प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताएँ । 

४ आराम सम्बन्धी आवश्यकताएँ । 

५. विलासिता सम्बन्धी आवश्यकताएँ । 


१ आदियुराण ४११७८ । २ वही, उश१णद | 


झ२८ आदिपुराणमें भारत 


इस वर्गीकरणको प्रथम तीन आवद्यकताओका अन्‍्तर्भाव अनिवार्य आवश्य- 
कताओमे किया जा सकता हैं, जिनको पूर्ति जीवनरक्षा, कार्यदक्षता एव 
सामाजिक तथा घामिक परम्पराओकी दृष्टिसे अनिवार्य है। इनकी सन्तुष्टिके विना 


हमें शारीरिक एव मानसिक कष्टका अनुभव होता है भौर हमारी कार्यक्षमता 
घटती है । 
आराम सम्बन्धी आवश्यकताओकी पूर्तिसे मनुष्यकों सुख एवं आराम 


उपलब्ध होता हैं। इनकी पूति न होनेसे मनुष्यको कष्ट होता हैं। जीवनस्तर 
गिरता है एवं कार्यक्षमताका ह्वास होता हैं। जो आराम सम्बन्धी आवश्य- 
कताएँ विकास और वासनाको प्रोत्साहित करती हैं, वे आवश्यकत्ताएँ महत्त्वहीन 
हैं। विलासिताके अन्तर्गत हानिकारक विलासिताएँ, हानिरहित विछासिताएं 
और कल्याणकारी विलासिताएँ परिगणित हैँ। जिन विलासिताओंके सेवनसे 
मनुष्य व्यसनी वनता है वे विलासिताएँ हानिकारक हैं | कल्याणकारी विला- 
सिताओमें सस्कृति और सम्यताके विकासकी प्रगति निहित रहती हैँ। ललित 
कलाओ एवं शिल्प-कौशलको अपनी आवश्यकताओकी पूत्तिके लिए प्रस्तुत 
करना कल्याणकारी विलासिताओके अन्तर्गत हैं । हानिरहित विलासिताओमें 
भव्य भवन, विभिन्न प्रकारके आभूषण एवं यान-वाहन आदि सम्मिलित हैं । 
पड्गार-प्रसाधन एवं उपभोगके अन्य कार्य भी इसो प्रकारकी आवश्यकताओके 
अग हैं । अतएव आदिपुराणके सिद्धान्तानु सार वस्तुमें उपयोगिताका सृजन करना 
ही वस्तुओका उत्पादन है । 

आर्थिक सिद्धान्तोके अनुसार धर्म आर्थिक प्रगतिमें वाघक माना गया है । 
सन्तोषी व्यक्ति आर्थिक समृद्धिको किस प्रकार प्राप्त कर सकेगा, यह चिन्त्य है । 
अध्यात्मप्रेमी, उत्पादन कार्यो जब विमुख रहेगा, तो किस प्रकार अर्थकी समृद्धि 
कर सकेगा । उक्त समस्याका समाधाव आदिपुराणके अध्ययनसे प्राप्त हो जाता 
है । आदिपुराणकारने एकान्तत धर्म और अर्थके सेवनका विरोध किया हैं। जो 
अर्थके साथ धर्मका समन्वय करता है, ऐसा व्यक्ति आर्थिक समृद्धिके साथ आध्या- 
त्मिक समृद्धिको भी प्राप्त कर लेता है । 

धर्मबुद्धि! पूर्वक इष्टार्थकी पूति--कामनाओकी पूर्ति करनी चाहिये | काम- 


नाओकी पतिका साधन अर्थ है ओर अर्थार्जनके लिए श्रम एवं पेजीका विनिमय 
करना आवश्यक है । 
एक अन्य सन्दर्भमें बताया है कि घनार्जन करने वालेके लिए ससारमें कोई 


भी अकरणीय कार्य नहीं है। जो उत्पादनमे छगा हुआ है, वह व्यक्ति अपने 
समस्त साधनोका उपयोग कर पूरी शक्तिके साथ घनार्जन करता है । उत्पादकका 
विवेक अर्थजञास्त्रकी दृष्टिसि यही है कि वह उत्पत्तिके साधनौोका अधिकाधिक उप- 


१ आदियुराण ५१५ । 
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भोगकर घन चयन करे । “जर्थार्थिभिरकतंब्य न छोके नाम किचन ?” अर्थात्‌ 
जो उद्योग व्यवसाय या कृपिमे लगा हुआ हैं तथा जिसका एक्मान उद्देश्य धन 
कमाना ही हैं ऐसे व्यक्तिके लिए ससारमे कोई भी अकरणीय कार्य नही है | इस 
सिद्धान्तके अनुसार आर्थव्यवस्थाकों सुदृढ़ करनेका सकेत प्राप्त होता है। इसमें 
सन्देह नही कि लोकिक दु्टिसि आर्थिक समृद्धि अत्यधिक भपेक्षित हूँ | आदिपुराण- 
में इस समृद्धदों सकलूजन उपभोग्य बनानेके छिए अपरिग्रह एवं सयमके 
सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया हैं। वर्मवृक्षका फल भर्थको हो माना है । 
इच्छाओकी पति उस फलका रस है।... 


आदिपुराणमे वर्णाश्रम धर्मका निर्देश आया हैँ। “वर्णाश्रमा प्रजा ”४ द्वारा 
प्रजा शव्दकी व्याख्या प्रस्तुत की गयी हूँ | आदिपुराणमें गुणकर्मानुसार ही जाति- 
व्यवस्था उपलब्ध होतो हैं । इस व्यवस्थाका प्रभाव भाथिक विचारोपर भी पडा 
हैँ । जन्मके समय हो व्यक्तियोका कार्यव्यवसाय निश्चित हो जाता है और शैशव- 
से ही वे अपने कुलोचित व्यवसायकों करने लगते हैँ, जिससे व्यवसायकी उन्नति 
होती है । इस प्रक्रिया द्वारा कार्यव्यवसायके प्रशिक्षण द्वारा व्यवसायकी अत्यधिक 
उन्नति होती है क्योकि व्यवसाय पैंतृक परम्परासे होता है ओर उसे सोखनेको 
विशेष आवश्यकता नही रहती । अन्य व्यक्ति कार्यकुशलता प्राप्त करनेके लिये 
जहाँ जी तोड श्रम करते हैं वहाँ व लपरम्परासे प्राप्त व्यवसायको करनेमें अत्यल्प 
श्रम करना पडता है और कार्यकुशलूता भी वढ जाती हैं। स्वाभाविक श्रमविभा- 
जनके कारण अपने निर्धारित कार्योमें सलूग्न रहनेसे अर्थव्यवस्था सुन्यवस्थित 
रूपमें कार्य करती हैं। गुण-कर्मानुसार जाति-विभाजनमें पारस्परितर सहयोगकी 
भावना भी कम नहीं रहती । एक जाति दूसरी जातिपर अपनी आवद्यकताओके 
लिए निर्भर थी, जिससे सहकारिताकी भावना निरन्तर वढती जाती थी । इस 
जाति-प्रणालीका एक सुनिश्चित परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थापर भी दिखलाई 
पडता है। विभिन्न प्रकारकी पेशेवर जातियोके कारण ग्राम आर्थिक दृष्टिसे अपने- 
में स्वतत्त्र थे, जिससे गाँवकी आवश्यकताके अनुसार कार्य सम्पादित होते थे और 
आधिक स्थिति भी सुदृढ रहती थी। आदिपुराणमें वताया है--“यथास्च सघो- 
चित कर्म प्रजा दुधुरसकरम्‌”” अर्थात्‌ प्रजा अपने-अपने योग्य कार्योको यथायोग्य 
रूपसे सम्पादित करती थी। अपने वर्णकी निश्चित आजीविकाकों छोडकर कोई 
दूसरी आजीविका नहीं करता था, जिससे उनके कार्योंमे कभी सकर नही 
होता था । के 





१ भादि० ४६७५० । २, वही, २।२३ । ३. वही, २३१। ४ आदिपुराण २९।२६। 
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३३० आदिपुराणम भारत 


आदिपुराणमें अर्थव्यवस्थाको सुदृढ़ करनेके लिये प्रजाकी वृत्ति'---आजी विका- 

हेतु किये जानेवाले कार्योका--वर्णके अनुसार निर्देश किया गया है | अत स्पष्ट हैं 

कि आदिपुराणके भारतमे अर्थव्यवस्थाकों सुदृढ़ करनेके छिये जाति-व्यवस्थाके 

'सिद्धान्त प्रचछित थे। यद्यपि आगे चलकर यह व्यवस्था आर्थिक दृष्टिसे पगु 

प्रतीत होने लगी, क्योकि समस्त व्यक्तियोको योग्यतानुसार अपने विकासका अव- 
'सर नही मिल पाता था । 


अर्थव्यवस्थाकी सुरक्षाके लिए सयुक्त परिवार प्रणाली भी आदिपुराणके 
भारतमें प्रचलित थी । राजाओ और सामन्तवर्गमे वयस्क होने पर पुत्र अपने 
कार्योका सचालन पृथक्‌ हूपमें रहकर करते थे । अत आदिपुराणमे दोनो प्रकार- 
को परिवार व्यवस्था वर्णित हैँ। सयुक्त परिवारमें माता-पिता, पुत्र-पौत्र, भाईबवन्चु 
आदि अनेक सदस्य निवास करते थे। परिवारके सवलू, मिर्वल, योग्य, अयोग्य 
बच्चे, वूढे, सभी सदस्योका भरण-पोपण होता था। इस सयुक्त परिवार-प्रणालीका 
फल यह था कि अनेक स्थानों पर होने वाला ग्यय-भार एक हो जगह पडता था, 
जिससे आर्थिक वचत होती थी। परिवारका आकार बडा होनेसे श्रम-विभाजनमें 
भी सुविधा होती थी, जिससे परिवारकी आर्थिक स्थिति तो सबवल होती ही थी, 
सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त होती थी । कृपिके क्षेत्रमं सयुक्त परिवारकी अधिक 
उपयोगिता थी । आज जिस चकबनन्‍्दीकी व्यवस्थाके लिए प्रयास किया जा रहा 
हैं वह चकवन्दी सयुक्त परिवारके द्वारा आदिपुराणके भारतमें स्वय ही सम्पादित 
थी । खेतोके टुकडे नही किये गये थे और न उनका इतना अधिक उपविभाजन 
ही हुआ था, जिससे कृपि व्यवस्था पर प्रभाव पढे। एक व्यक्तिकी प्रमुखताके 
कारण अनुशासनके साथ आर्थिक सुरक्षा एव आ्थिक सबलता भी सम्पादित 
रहती थी । सदस्योमे पारस्परिक असन्तोष और मनमुटाव न होनेके कारण सह- 
कारिताकी भावना प्रमुख रूपमे रहती थी, जिससे क्ृपि और उद्योगके कार्योमें 
सफलता प्राप्त होती थी । 
आदिपुराणके भारतका आ्थिक सगठन ग्रामों पर निर्भर है। वताया है कि बडे- 
गाँवमें कमसे कम पाँच सौ घर रहते हैं और छोटे गाँवम * सौ । इसमें ्षमी सम्पन्न 
किसान निवास करते हैं । कषकोके साथ दूकावदार, नाई, दर्जी, घोवी, लोहार, 
चमार, वैद्य, पण्डित आदि सभी प्रकारके व्यक्ति निवास करते हैँ । ये सभी पेशे- 
वर व्यक्ति अपने-अपने पेशेके अनुसार कार्यकर गाँवकी आवश्यकताओकी पूर्ति 
करते हैं । अतएव आर्थिक दृष्टिसे ग्राम अत्यधिक सम्पन्न हैं । बताया गया है--- 
“सम्पन्नशस्यसुक्षेत्रा प्रभूतववसोदका ”? अर्थात्‌ गाँवोमे धानके खेत सदा लह- 
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लहाते रहते थे । पशुओके लिए घास ओर उनके पीनेके लिए जलूकी भी कमों 
नही रहती थी। गाँवकी प्रधान आवश्यकताएँ निम्नलिखित थी । 


१ पेय जलकी आवश्यकता । 

२ अन्नके उत्पादनकी आवश्यकता । 

३ घास और भूसाके उत्पादनकी आवश्यकता । 

४ जीवनोपयोगी वस्त्र एवं गुड, मसाहा आदि उपयोगी पदार्थोके व्यवसाय- 
की आवद्यकता । 

५ पशुपालनकी आवश्यकता | 

आदिपुराणमें ग्राम-व्यवस्थाके सम्वन्धम “योगक्षेमानुचिन्तनम”' पद आया 
हैं । इस पदका आशय यह हैं कि उपभोग योग्य समस्त वस्तुएँ गाँवोमें उपलब्ध 
हो जाती थी । अत आदिपुराणका ग्राम्य जीवन अधिक आत्मनिर्भर, सहयोगी 
और जनतस्त्रीय था | उस समयके गाँवोकी आत्मनिर्भरताका एक प्रमुख कारण 
यह था कि उस कालमें आवागमनके साधन अत्यधिक सीमित थे। ग्रामीण सम- 
स्याओ एवं कार्योका प्रबन्ध ग्रामके प्रधानके द्वारा होता था । 

पशुपालनकी प्रथा रहनेसे दूध, दघि आदि पदार्थ तो उपलब्ध होते ही थे, पर 
ऊनकी प्राप्ति भी होती थी, जिससे ऊनी कपडे कम्बल आदिके रूपमें गाँवोमें तैयार 
किये जाते थे। कपासकी खेती प्राय प्रत्येक गवोमें होती थी, जिससे वस्त्र- 
सम्बन्धी आत्मनिर्भरता भो आदिपुराणके गाँवोमें विद्यमान थी । 


इक्षुरसका * उपयोग कई छूपोर्में किया जाता था । गुड, राव आदि स्वादिष्ट 


पदार्थ बनते ही थे, पर खीर भी इक्षुरससे बनायी जाती थी | अत प्रत्येक गाँव- 
का क्ृपक-जीवन समुद्ध और सम्पन्न था। 


नागरिक जीवनकी अर्थव्यवस्था भी समृद्ध थी । व्यवसायका पूर्णतया प्रचार 
था, उन्नत अट्टालिकाएँ, नाना प्रकारके वस्त्राभूषण एवं विविध प्रकारके भोगोप- 
भोगके पदार्थ जीवनमें आनन्द और उमगका सुजन करते थे । इससे स्पष्ट है कि 
नगरोकी अर्थव्यवस्था बहुत ही समृद्ध थी । 


भादिपुराणके एक सन्दर्भमें ग्रामीण आर्थिक जीवनका बहुत ही सुन्दर चित्रण 
आया है। हम यहाँ उस सन्दर्भका साराश उपस्थित करते हैं। चक्रवर्ती मरतकों 
सेना गाँवोकी सीमासे चलो जा रही है। गोचर भूमिमें गायोका समूह चर रहा 
हैं। दूधसे उनके स्तन भरे हुए हैं और दुः्धभारके कारण कुछ थनोंसे द्घ 
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निकल भी रहा है, जिससे वहांकी भूमि दुग्धसे तर हो गयी" है । गोचर भूमिमें 
चरते हुए उन्नत स्कन्ध वाले बैठ अपने सीगोके अग्रभागसे कमलोकों उसाड रहे 
हैं और मृणालोको जहां-तहाँ फेंक रहे" हैं । दुग्घपानके कारण पुष्ट हुए गायोके 
बछडे उछल-कूद मचाकर एक नया ही दृश्य उपस्थित कर रहे हैं । उन बछडोंके 
पुष्ट शरीरोको देखनेसे ऐसा ज्ञात होता था कि ग्वालोने गायोसे दूध दूहा नहीं है, 
बल्कि बछडोको पिला दिया हैँ जिससे वे हृष्ट-पुष्ट हो अपनी क्रीडाएँ सम्पन्न कर 
रहे हैं । 

पकी हुईं बालोसे नम्नीभूत हुए धानके खेत प्रत्येक पथिकका मन अपनी ओर 
आक्रृष्ट कर रहे थे। धानके खेतोमें उत्पन्न हुए कमलोको सुगन्बि लेनेके लिए 
धानके पौधे उन्नत होकर भो अपनी मज्जरके फारण नोचे झुक रहे* ये। 

धानसे समृद्ध खेतोकी रखवाली कृपककन्याएँ कर रही थी । वे अपने कानो 
में नाल सहित कमलके कर्णफूल पहने हुए थी। खेतोकी समृद्धिकों देखकर उनका 
मन आपननन्‍्दविभोर हो रहा था, अतएवं वे मनोहर गाना गाकर हंसोको अपनी 
ओर आक्ृष्ट कर रही थी। कृषककन्याओका मधुर गायन सुतकर प्रथिक भी 
कुछ क्षणके लिए रुक जाते थे । कुछ कृृपकवालाएँ अपने कानोमें घानकी वाल 
ही धारण किये थी। पके हुए धानोकी सुगन्धि कमरकी गन्धके साथ मिलकर 
पथिकोंके मनको तृप्त कर रहो" थी । 

पके हुए घानोके खेतोको काटनेमे व्यस्त कृपक वर्ग अत्यन्त प्रसन्‍न दिखलाई 
पड रहे थे । कृषकोको मुख मुद्राएँ आथिक समृद्धिको ओर सकेत कर रही थी । 
ग्रामके निकटवर्ती मार्ग कीचड युक्त होनेके कारण मवेशियोके चरण-चिन्होंसे 
अद्धित हो रहे थे। कुछ गाँवोमें वाटिकाएँ भी सुशोभित हो रही थी, जिनमें सभी 
प्रकारके पक्षी कहरव कर रहे थे ।* 

जहाँ-तहाँ लौकी और तुरईकी लताएँ शोभित हो रही थी । फूलोंसे ढकी 
हुई वावडियाँ एवं विभिन्न प्रकारको तरकारियोंसे युक्त समीपवत्तो खेत मनको 
प्रसन्न कर रहे थे। झोपडियोके समीपमें फल एवं फूलोंसे झुकी हुई छताएँ सभीके 
मनको प्रसन्न कर रही थी। ग्रामवासियोके यहाँ घृत, दधि, दुग्ध, गुड, फल 
आदि प॒दार्थोकी कमी नहीं थी । अत वे महाराज भरतके सम्मुख उक्त पदार्थोकी 
भेंट समर्पित कर रहे थे । 

उपर्युक्त ग्राम्य चित्रणसे वहाँको आर्थिक समृद्धिका सागोपाग विवरण उप- 
लब्घ होता है, अनाज, तरकारियाँ, फल, दूध, दही, घृत एवं गुड आदि उपभोगके 
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पदार्थ प्रचुर परिमाणमें उत्पन्न होते थे। ग्रामोको समृद्धि पशुधनपर निर्भर थी, 
क्योकि पशुओके बिना कृषि सम्भव ही नहीं है । गायकी उपयोगिता दूघ देने एवं 
उपभोग योग्य पदार्थ प्रस्तुत करनेकी दृष्टिसे जितनी है उससे कही अधिक कृपको- 
की दृष्टिसे है। उन्ततस्कत्ध वृषभ हल, गाडी एवं कोल्हू आदियें जोते जाते 
थे। समृद्ध ग्राम अपनी आवद्यकताओकी समस्त वस्तुएँ स्वय उत्पन्न करते थे । 
इसी कारण उन्हें आत्मनिर्भर कहा गया है । बाजार गावोके भीतर ही रहते थे। 
बाहरी बाजारपर गाँव निर्भर नही थे। कृषिके प्रसगमे आये हुए सन्दर्भोंसे भी 
यह सिद्ध होता है कि आदिपुराणके भारतके ग्राम अपनी सामान्य आवश्यकताओकी 
सभी वस्तुएँ उत्पन्न करते थे। उन्हें उपयोगिताकी वस्तुएँ प्राप्त करनेके लिए 
नगरोको शरण नही लेनी पठती थी। झोपडी बनानेके लिए वास, घास एवं अन्य 
उपयोगी सामग्रियाँ वही उत्पन्न होती थी, अत आवासकी व्यवस्था सम्बन्धी 
उपकरणोको खरीदनेके लिए ग्रामीणोको अन्यत्न नही जाना पडता था। लुहार 
फाल, हसुए, खुर॒पी आदि तैयार करता था और बढई हल, जुआ एवं चारपाई 
आदि उपभोगकी सामग्रियाँ बनाता था | गाँवका घोबी कपडे धोता था, रगरेज 
उन्हें रगता था एवं जुलाहा कपडा बुनता था | सूचिकार ( दर्जी ) कपडे सीकर 
देते थे। उत्तरीय और अधोवस्त्रोको सीनेकी आवश्यकता नहीं होती थी । अतएवं 
सक्षेपमें यही कहा जा सकता है कि बादिपुराणमें प्रतिपादित भारतकी आर्थिक 
अवस्था समृद्ध थी । कृषक्र्ग, कर्मकर एवं व्यवसायी सभी सन्तुष्ट एवं प्रसन्न थे । 
आथिक समृद्धि 

धन एकत्र करनेको तत्परताको आदिपुराणमें “घधनोब्छनचुन्चुना ” कहा 
गया है। आदिपुराणकी मान्यता है कि दरिद्रता समस्त कष्ठोंका घर है, इसीलिए 
“अहो कष्ठा द्रिद्वता*” द्वारा आर्थिक समृद्धिको सुखका हेतु होनेका सकेत किया 
हैं। जिस ग्रामीण समृद्धिका पूर्वमें निर्देश किया है वह समृद्धि भी आर्थिक जीवन- 
को अभिव्यक्त करती है । आदिपुराणमें वताया गया है कि मणिकुण्डल, मुद्रिका, 
हार, यष्टि, कटक, केयूर, अग॒द, तुलाकोटिक, कण्ठिका, चूडारत्न, मुक्तादाम, 
काज्॒ची, उत्तस, चूडामणि, मणिहार, रत्नकुण्डल, हारलता, कण्ठाभरण, नक्षत्र- 
मालाहार, विजयछन्दहार, मकराक्ृतिकुण्डल आदि अनेक प्रकारके आभूषण 
धारण किये जाते थे। इन आभूषणोके अध्ययनसे आदिपुराणके भारतको समृद्धिका 
पूर्णचित्र उपलब्ध होता है। वाहनके हेतु प्रयुक्त होनेवाले गज, अरब, रथ भादि 
भी समृद्ध जीवतका चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस ग्रन्थमें एक “अक्षीण मद्दानस रै 
ऋचद्धि” का उल्लेख जाया है। यह ऋद्धि इस प्रकारकी विद्येषता रखती हैं कि 
जिसे यह प्राप्त हो जातो है, उसके यहाँ भोगोपभोगकी कोई वस्तु कभी क्षीण 

१ आदिपुराण ३०।१२२। २ वद्दी, २६।४९। ३ वही, ३६१७५ । 
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नही होती । भरत चक्रवर्तीको उपलब्धियोम अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, 
प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वश्चित्त आदि अष्टस्िद्वियो'का उत्छेण आया हैं। ये 
सिद्धियाँ जिसे प्राप्त हो जाती थी, वह आधिक दृष्टिसे अत्यन्त समृद्ध रहता था। 
भरत चक्रवर्तीकों अट्टसिद्धियोके साथ नव" निधियाँ भी प्राप्त थी। ये मिद्धियाँ 
ओर तिरवियाँ इस वातका सकेत करती हैं कि आदिपुराणके भारतमें राजा, 
महाराजा ओर सम्राट अत्यधिक सम्पन्न थे । भीतिक दृष्टिसे सुस-समृद्धिफे सभी 
साधन उन्हें उपलब्ध थे। चक्रवर्तीके वैभवम बताया गया हैं कि जठारह करो 
ओर चौरासी लाख हाथी ये । चौदह रत्न भी उन्हें उपलब्ध थे, जिन रत्नोकी 
सहायतासे उन्हें सभी प्रकारके भोगोपभोगके पदार्थ प्राप्त होते थे। निधियोका 
| आधुनिक दृष्टिसे अध्ययन करनेपर ऐसा प्रतीत होता है कि ये निधियाँ शित्प- 
शालाएँ ( 7४०७०07729 ) थी | काल नामकी निधि ( 7४९८०7९ ) में ग्रन्थमद्रण 
या गनन्‍्य लेखनका कार्य होता था। साथ ही वाद्य भी इसी शित्पशाला द्वारा 
। उत्पन्न किये जाते थे। महाकाऊ" निधि शिल्पशालामम विभिन्न प्रकारके आयुध 
तैयार किये जाते थे। नैसर्प्प निधिमे* दशब्या, आसन एवं भवनोके उपकरण 
तैयार किये जाते थे। भवन वनानेका कार्य भी इसी शिल्पश्ञाला द्वारा सम्पन्न 
होता था । विभिन्न प्रकारके धान्यो और रसोकी उत्पत्ति पाण्दुकतिधि---उद्योग 
व्यवसाय द्वारा सम्पन्न होती थी । पद्म निधि नामक व्यवसाय केन्द्रसे रेशमी एव 
, सृतीवस्त्र तैयार होते थे। दिव्याभरण एवं घातुसम्पन्बी कार्य पिज्धल नामक 
। व्यवसाय केन्द्रम' सम्पन्न किये जाते थे । माणव”” न्ञामक उद्योग-गृहसे शस्त्रोकी 
प्राप्ति होती थी । प्रदक्षिणावर्त)" न्ञामक उद्योगशालामे सुवर्ण तैयार किया जाता 
।, था । शख”* नामक उद्योगशालामें स्वणकी सफाई कर उसे शुद्धरूपम उपस्थित 
, किया जाता था। सर्वरत्न नामक उद्योगशाला नील, पद्मराग, मरकतमणि, 
माणिक्य आदि विभिन्न प्रकारको मणियोको खानसे निकालकर उन्हें सुसस्क्ृत 
रूपमें उपस्थित करनेका कार्य करती थी । इस प्रकार भरत चक्रवर्तीके यहाँ नव 
प्रकारकी उद्योगशालाएँ थी। निधिका समाजश्ञास्त्रीय अर्थ उद्योगशाला है। 
निधियोके जिन कार्योका वर्णन आदिपुराणमें आया है, वे सभी कार्य उद्योग- 
शालाओ द्वारा हो सम्पन्न किये जा सकते है । अत पौराणिकनिधिको वत्तमान 
अर्थशास्त्रकी दृष्टिसे उद्योगश्ाला मावनेसे किसी प्रकारकी विप्रत्तियति दिखछाई 


नही पडती । 


१ आदि ० १८१९३। २ वही, ३७७३-७४ । ३ आदिपुराण इछा८३ । ४ पही, 
३७७५-७६ ।५ वही,३७/७७ | ६ 'वही, ३७७८। ७ वही, ३७७८ | ८ वही, ३७७९ | 
8 वही, श्छा८घ०। १० वही, ३७८० । ११ वही, इज८१। १२ वही, ३७८१॥ 
१३ वही, ३७८२ 
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भरतचक्रवर्तीके चतुर्दश रत्नोमें कुछ ऐसे रत्न हैं, जिनका सम्बन्ध आर्थिक 
समृद्धिसे है । अवतसिका माछा' दिव्य ओर बहुमूल्य है। इस मालाकों धारण 
करनेवाला व्यक्ति तो महान्‌ होता ही है, पर इसका चमत्कार भी अदुभुत है । 
भारतीय ज्योतिपशञास्त्र और रत्नशास्त्रके अनुसार अनेक रत्नोमे रोगके निवा- 
रणकी क्षमता रहती है। अनेक रत्नोकी ऐसी मालाएँ बतायो जाती हैं जो 
शरीरसे निकलूनेवाले विद्युत्तणोका उपशमन कर सुख भौर समृद्धिका सावन 
बनती है । अवतर्सिका माकछा और सिंहाटकमाला' दोनो ही रोग, शोक, दु ख- 
दारिद्रथ आदिको दुर करनेवाली और घनसमृद्धिको देनेवाली हैं । सूर्य प्रभछत्र * 
भी कान्ति और तैजको प्रदात करनेवाला है| यह बहुमूल्य मणियों द्वारा निर्मित 
होता हैं और इसके धारण करनेसे शारीरिक सौन्दर्य बढ़ जाता है। चक्रवर्तीकी 
विभूतिमें सिह्वाहिनी शय्या, देवरम्या चांदनी, अनुतर सिहासन', अनुपमान 
चमर"”, चिन्तामणि रत्न, दिव्यरत्न', विद्युत्कान्तिवाले वीरागद कडे!*, विपमो- 
चका खडाऊँ!), चिन्ताजननी काकडी”? *, आदि प्रिगणित किये गये हैं । 


आदिपुराणमे भोगके दशभेद बतलाये गये हैं। जब कोई भी जाति या देश 
अर्थकी दृष्टिसे समुद्ध हो जाता है, तभी उसके जीवनमें विछास और वैभवका 
प्रारम्भ होता हैं। आदिपुराणमें जिस भारतका चित्रण है, उस भारतका सम्बन्ध 
विशेषरूपसे सामन्तवर्गके साथ हैँ । अर्थशास्त्रकी दृष्टिति आदिपुराणके भारतके 
उपभोक्ताओको निम्नलिखित वर्गो्में विभक्त किया जा सकता है-- 

१ सासन्तवर्ग 

२ कृपक्वर्ग 

३ सम्राठवर्ग 

४ श्रेष्टिवर्ग 

५ जनसाधारणवर्ग 

सामन्तवर्गके व्यक्तियोका उद्देश्य आमोद-प्रमोद पूर्वक जीवन यापन करता 
था | शासनके साथ वे आराम और विलासिता सम्बन्धी सामग्रियोका पूर्ण उप- 
भोग करते थे। सामन्त, श्रेष्ठि गौर सम्राद्‌ ये तीनो वर्ग नागरिक सम्यताके प्रति- 
निधि हैं । नागरिक जीवन आधथिक समुद्धिका जीवन है । विलास और आराम 
दोनोको ही इस जीवनमें स्थान प्राप्त है। क्ृपक एवं सामान्यवर्गके व्यक्ति ग्राम्य 
सम्यताके प्रतोक हैं। यद्यपि प्रामोका आधिक स्तर आजसे कही उन्नत था, तो 

१ आदिपुराण ३७५३। २ वही, शण१६४। ३ वही, ३७१५६ । ४ वही, 
रजा१५४ । ५ वही, इछा१ण३ | ६ वहो, ३ज /?५४।७ वही, इछणा!ज५। ८ वहो, 


श्ज १५७ | ६ वही, ३७१६१ | १० वही, ३७१८७ | ११ वही, ३७१५८। १२ वही 
३७।१६३॥ ः 
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भी नागरिक जीवनकी अपेक्षा ग्रामीण जोवन वैभवहीन और असमृद्ध था। 
नागरिक सम्यताकी दृष्टिसि जीवनके दश” प्रधान भोग माने गये है--(१) 
(रत्न (२) देवियाँ (३) नगर (४। शय्या (५) आसन (६) सेना (७) नाट्यशाला 
हा ८) वर्त्तत (९) भोजन और (१०) वाहन । 
देभव और ऐडवर्यके प्राप्त होनेपर ही स्वर्ण, रजतके पाश्रोमें सुस्वादु और 
पुष्कर भोजन ग्रहण करनेकी कामना जागृत होतो हैं। उत्तमशय्या, आसन और 
वाहन भी वैभव सम्पन्न व्यक्ति प्राप्त करता है। आरामयुक्त सुखी जीवनके लिए 
नगरनिवास भी आवश्यक है । नगरमे निवास करने वाछे व्यक्ति प्रवुद्ध और 
सुरुचि सम्पन्न होते हैं। विछास और वैभवकी सामग्रियोके प्राप्त होनेपर ही पुप्रेपणा- 
को तृप्तिके लिए स्त्रीकी आवदयकता होती हैं। छोकेपणा और वित्तेपणासे वढ़कर 
पुत्रेपणा है । अत आथिक समृद्धिके साथ उक्त दश प्रकारके भोगोका सम्बन्ध हैं । 
अर्थशास्त्रमें तीत प्रकारके उपभोगोका वर्णन गाता है--तात्कालिक उपभोग, 
उत्पादक उपभोग और स्थग्रित उपभोग । तात्कालिक उपभोग वह है. जिससे 
वस्तुकी उपयोगिता तत्काल समाप्त होकर आवदयकताको पूर्ति उसी क्षण हो जाय । 
उक्त दश उपभोगके साधनोमें भोजन, वाहन एवं रमणिया तात्कालिक उपभोगके 
साधन हैं । दूसरी दृष्टिसे यो भी कहा जा सकता हैं कि उक्त तीनो उपभोगके 
साधनोकी उपयोगिता शर्त शर्नें समाप्त होती हैँ और आवद्यकताकी पति क्रमश 
होती जाती है । 
उत्पादक उपभोगका तात्पय किसी वस्तुके उत्पादन कार्यमें प्रयोगसे है । 
यथा वीज, उद्योगशालाके यन्त्र आदि। वर्तन, दशय्या, आसन हम अन्तिम उप- 
भोग कह सकते हैँ क्योकि इन साधनो द्वारा प्रत्यक्षरपसे उपभोकक्‍ताओकी पूर्ति 
होती है । 
स्थगित उपभोगका अर्थ है बचाकर भविष्यमें उपभोगके लिए रखना। यथा- 
रत्न, अन्नसज्चय एवं विभूति आदि । अतएव स्पष्ट हैं कि आदिपुराणमें आथिक 
समुद्धिका चित्रण पूर्णतया पाया जाता है । 


आदिपुराणके पात्रोके जीवनका अध्ययन करनेसे ज्ञात होता है कि अधिकाश 
पात्र राजन्यवर्ग, श्रेष्ठिवर्ग एव. सामन्तवर्गसे आते हैं । उन सभी पान्ोका जीवन 
आर्थिकदृष्टिसे समृद्ध हैँ। सुन्दर वेशभूषा, अलक्ृत परिधान एवं गजाइ्वादि 
वाहन आर्थिक सन्तुरूलके परिचायक हैं । धनको मानवकल्याणका साधन माना 
गया है । कल्याणसे सुख (3०909!0655) आनन्द (9628»776) और सन्तुष्टि 
( 5899007 ) का बोध होता हैं। जिसका अनुभव मनुष्यकों किसी 


१, आदि० ३७।१४२-१४३ | 


आजीविकाके साधन ६-३ ३३७ 


कस्तुकी प्राप्तिके बाद अथवा उसके उपभोगके अनन्तर मन और मस्‍स्तिष्कमे होता 
हैं। अर्थ मानवकी आवद्यकताकी पूरतिका साधन बनता है और इससे उसे 
सुख, आनन्द क्षौर तृप्ति प्राप्त होती है। धनसे प्राप्त सुख अलोकिक या आध्या- 
त्मिक नही है । इसको हम भौतिक सुख (४७४४० ए?68$प7९) अथवा 
कल्याण कह सकते है। समाजकल्याणकी दृष्टिसे भी धनको आवश्यक माना 
गया है । 
आदिपुराणके भारतकी समृद्धिका चित्रण स्वय जिनसेनने ' करते हुए लिखा है-- 
नानारत्ननिधानदेशाविरूसत्सपत्तिगुवीमिमा 
साम्राज्य श्रियमेकभोगनियता कृत्वाउसिला पालयन। 
योअभूननेव किकाकुछ कुछवघूमेकामिवाइझ्नस्थिता 
सोध्य चक्रधरो5भुनक भुवममभूमेकातपत्रा चिरस्‌ 0 
स्पष्ट हैं कि आदिपुराणका भारत रत्नों, निधियो और सभी प्रकारकी सम्प- 
त्तियोसे युक्त एक सम्पन्न देश था । -.” 


दितीय परिच्छेद 
ऋग्राजीविकाके साधन 


आदिपुराणमें आजीविकाके प्रमुख छह साधघनोका निर्देश पाया जाता है। 
आजीविकाके साधनोके अध्ययनसे अवगत होता है कि आदिपुराणके रचयिता 
जिनसेनके सभी वर्गके व्यक्तियोके लिए आजीविकाके साधनोका निर्देश किया है। 
बताया ' है-- 
मसिमषि कृषिविथा वाणिज्य शिल्पसेव च । 
कर्माणीमानि षोढा स्थु प्रजाजीवनहेतव ॥ 
अर्थात्‌ आजीविकाके ६ साधन बतलाये गये हैं-- 
१ असि--सैनिक वृत्ति 
२ मपि--लिपिक वृत्ति 
३ कृषि--खेतीका कार्य 
४ विद्या--अध्यापनका कार्य या शास्त्रोपदेश । 


१ आदिपुराण ३६।२०२ | २, वही १६।१७६। 
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५ वाणिज्य--व्यापार, व्यवत्ताय | 

६. शिल्प--कलाकौशल | 

आदिपुराणके एक अन्य सन्दर्भमें गृहस्थोकों 'पंट्कर्मंणीविनामृ ” कहा गया 
है। यहाँ पटकर्मजीवोका अभिप्राय भी असि, मपि आदि पटकमोसे ही है । 

जिनसेनने इन पट्कर्माको परिभाषाएँ और व्याख्याएँ भी दी है। हम यहाँ 
क्रमश एक-एक आजीविकाके साधनपर विचार प्रस्तुत करेंगे । 


असिकमं * 


असिकर्मका अभिप्राय तलवार, मुद्गर ध्यदि अस्त थारणकर सेवा करनेसे 
है । वस्तुत यह सैनिक वृत्ति हैं। पुलिस या सेनाकी नौकरी करते हुए आजी- 
विका भर्जन करना असिवृत्तिके अन्तर्गत है। असिवृत्तिका कार्य उस क्षेत्र तक 
ग्राह्म है जिस क्षेत्रमें समाज, धर्म, देश एवं राष्ट्रकी रक्षाका सम्बन्ध रहता है । 
जब असिकर्म उस क्षेत्रका अतिक्रमण कर जाता हैं, उस समय त्याज्य हो जाता 
हैं। जो सामने अस्त्र लिये हुए खडा हैं, देशको पदाक्रान्त करना चाहता है ऐसे 
व्यक्तिके ऊपर इस्त्रका प्रयोग करना अनुचित नहीं माना जाता । आदिपुराणमें 
“क्षत्रिया शस्त्रजीवित्वम्‌ का उल्लेख आया हैँ। इस उल्लेखमे यह स्पष्ट होता 
है कि शस्त्र घारण कर क्षत्रियजातिके व्यक्ति आजीविका सम्पन्न करते थे। शस्त्र- 
जीवी व्यक्तियोका समाजमें वही स्थान था, जो श्ञास्त्रजीवियोका है । रक्षा 
व्यवस्था क्षत्रियोंके हाथमें थी, अतएव अस्त्र-शस्न के व्यवहार द्वारा अपनी आ्थिक 
आवश्यकताओको पूर्ति करना असिकर्म हैं । यहाँ 'असि' पद लाक्षणिक है और 
अपने साहचर्य सम्बन्धसे दण्ड, मुदूगर, भाला, वरछा आदि शस्त्र महणकर रक्षा- 
विधानकी ओर सकेत करता हैँ । 


मषिकमं 

मपिकर्मका तात्पर्य लिपिक कार्यसे हैं । यह लिपिकका कार्यकर कार्यालयोका 
सजञ्चालन करता था । जो व्यक्ति प्रशासनके किसी भी कार्यमें योगदानके लिए 
लिपिक या गणकका काम करता वह॒मपिवृत्ति कहलाता था । कौटिलीय अर्थ- 
शास्त्रमें इसीको लेखक कहा गया है । उसकी योग्यताका प्रतिपादन करते हुए 
लिखा हैं कि लेखककों आमात्यको योग्यताओो वाला, आचार-विचारका ज्ञाता, 
शीघ्र ही सुन्दर वाक्य योजनामें निपुण, सुलेखक और भिन्न-भिन्न लिपियोको 
लिखने-पढनेवाला होना चाहिये।वह लेखक प्रकृतिस्थ होकर राजाके सन्देशको सुने 





१, वही, ३९१४३ । २ वही, १६१८१ । ३, वही, १६, १८४। 
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और पर्वापर प्रसगोको दृष्टिमें रखकर स्पष्ट अभिप्रायको प्रकट करनेवाले लेखकों" 
लिखे । लेख यदि किसी राजासे सम्बद्ध हो तो उसमें देश, ऐश्वर्य, वश और नाम- 
का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये ।" यदि उसका सम्बन्ध किसी अमात्यसे हो तो 
उसमें केवल उसके देश और नामका हो उल्लेख किया जाय । लेख य दि राजकार्य- 
से सम्बन्धित हो तो जाति, कुल, स्थान, योग्यता, आयु, कार्य, धनसम्पत्ति, सदा- 
चार,देशकाल एव वैवाहिक सम्बन्ध आदि वात्तोका विचार करना आवश्यक है| 
सक्षेपर्में लेखको योग्यताएं निम्न प्रकार हैं-- 


१ आर्थक्रम--प्रधान अर्थ ओर अप्रधान अर्थको पूर्वापर यथानुक्रममे रखना 
ही अर्थक्रम है । 

२ सम्बन्ध “--लेखकी समाप्ति पर्यन्त अगला अर्थ प्रस्तुत अर्थका बाद्यक न 
होनेपर अर्थसम्वन्ध कहलाता है । 

३ परिपूर्णता*--परिपर्णताका तात्पर्य सार्थक शब्दावलि द्वारा पूर्ण भावो- 
को अभिव्यवत्त करना है। 

४ भाधुर्य सरल सुवोध छाब्दोका प्रयोग करना माधुर्य है । 

५ ओदार्य *--.शिष्ठ शब्दोका प्रयोग करना औदार्य है। 

६ स्पष्टता- सुप्रसिद्ध शब्दोका प्रयोग करना स्पष्टता हैं। लेखकके दोषो- 
का निर्देश करते हुए बताया है कि उसमें ईर्ष्या, निन्‍दा, आत्मप्रशसा, भर्त्स्ता आदि 
दोप नही होने 'चाहिए । 

कौटिलोय अर्थशास्त्रमें लेखक और लेख इन दोनोका वहुत ही स्पष्ठ और 
महत्त्वपूर्ण वर्णन आया है। इस ग्रन्थसे यह भी ज्ञात होता है कि लेखक या मषिजीवी 
मुहरिर का भी कार्य करता था और इसके विवेचनमें “लेखकब्चेदुक्त न लिखति, 
अनुक्त लिखति, दुरक्तमुपलिखति, सूक्तमुल्लिखति, अर्थुोत्पत्ति वा विकल्पयतीति'”” 
अर्थात्‌ लेखक वयानोमें कहो हुई वातोको न लिखे, बिना कही हुई बातोको लिखे, 
बुरी वातोको अच्छी और अच्छी वातोको बुरीकी तरह लिखे, अथवा अभिप्राय 
बदलकर लिखे--इस प्रकारके लेखककों दण्डनीय माना गया हैं। सक्षेपमें 


मषिजीवी व्यक्ति राज्यशासनमें सहायता देनेके लिए लेखकका कार्य सम्पन्न 
करता है । 
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३ वही, ४० १४४। ४ वही, पृ० १४४ । ७५ वही, पृ० १४४ | ६ वही, पृ० १४४। 
७ वहा, १० १४०। ८ गतीतदाब्दश्रयोग स्पष्टवमिति--कौटिछोय अर्थशास्त्र चौखम्वा 
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लेखक, गणक, पादाता और शिल्पकारका वेतन निर्धारित करते हुए लिखा 
है कि इस श्रेणीके कर्मचारियोको पाँच सौ पण” प्रतिवर्ष देना चाहिये । कौटिल्य 
ओर आदिपुराण दोनोंके अध्ययनसे यह स्पष्ट ज्ञात होता हैं कि लेखक प्रशासनका 
एक बहुत बडा अगर था । लेखपत्र प्रस्तुत करता, प्रज्ञापता लिखना, आज्ञा लिखना 
आदि कार्य लेखकके माने जाते थे। लछेखकके ऊपर एक अधिकारी वर्गका व्यक्ति 
रहता था, जिसके निर्देशनमें उसे लेखकार्य प्रस्तुत करना होता था । 
कृषिकर्म * 

आदिपुराणमें भूकर्षपको क्ृषि कहा हैं। जमीनको जोतना, बोना #षिकर्म 
है। कषिकर्म भारतके लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। कृपिके लिए अच्छो और 
उपजाऊ घरती, सिंचाईके साधन, सहज प्राप्य श्रम और वीज आवश्यक है । 
खेतीकी जमोन्रकी मिट्टी कई प्रकारकी होती थी । उपजाऊ मिट्टी कृष्ण, छाल 
और पीत वर्णकी मानी गयी है। कृषिजीबी श्रमिक स्वयकी खेती करनेके अनन्तर 
दूसरोके कृषिकर्ममें भी सहायता प्रदान करते थे। इनके पास हल, बैल और 
कृपिके औजार रहते थे ओर बुलाये जानेपर दूसरोके खेतको बो-जोत देते थे । 
कृषि-विद्याके विशारदोकों बडी ही प्रतिष्ठा थी। जो व्यक्ति कृषिके कार्योंको 
सम्पादित करते थे, वे समाजमें आदरकी दृष्टिसे देखे जाते थे। कृषि कर्मको एक 
आवद्यक और उपयोगी जीविकाका साधन माना हैं । 

आर्थिक विकासकी दृष्टिसे कृषिका महत्त्वपूर्ण स्थान है। कृषि और ओऔद्यो- 
गिक विकास दोनो एक-दूसरेपर अवलम्बित हैं । प्रारम्भमें ये भले ही एक दूसरेके 
प्रतियोगी मालूम पडें, किन्तु दीर्धकालमें इनका सम्बन्ध एक दूसरेका अनुपूरक 
है । आधथिक विकासके इतिहासका आलोडन करनेपर ज्ञात होता है कि ओऔद्यो- 
ग्रिक विकास ऋषिके द्वारा ही पृष्ठ होता हैं । आर्थशास्त्रके एक विज्ञ विद्वानने 
लिखा है---“आजके प्रमुख औद्योगिक देश किसी समय क्ृपिप्रधान रहे थे और 
आर्थिक इतिहासकारोने उन विभिन्न मार्गों का पता छगाया है, जिनमें एक समृ- 
ड्िशाली और विस्तारशीछ कृषिने तनिर्माणकारी उद्योगोकी समीपवर्ती और 
परवर्ती स्थापना तथा प्रसारके लिए आधघार प्रस्तुत किया है|” 

इसमें सन्देह नहीं कि आथिक दृष्टिसे क्ृषिकर्मका महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
इसके कुछ तत््व--मिट्टी, जलवायु, धरातल, उर्वरा शक्ति आदि सापेक्षत अपरि- 
वर्तनीय हैं, पर भूमिव्यवस्था, सिंचाई, खाद आदि ऐसे तत्त्व हैं जिनमें समयानु- 
सार परिवर्तन कर कृषिका विकास किया जा सकता है। आदिपुराणमें परिवर्त- 

१ शिल्पवन्त पादाता सख्यायकलेखकादिवर्गा पन्‍्चशता । वहीं, ४० ध१४। 
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नीय साधनोमें सिंचाईको बहुत महत्त्व दिया हैं। सिंचाई दो रूपोमें सम्पन्न को 
जाती थी--अदेवमात्‌का” ओर देवमात्‌का । अदेवमात्‌काका तात्पय नदी, नहर, 
आदि द्वारा सिचाईके प्रबन्धसे है। आदिपुराणमें बताया गया है कि कृपषक नहर 
और नदीके जलसे खेतीकी सीचते थे । एक अन्य सनन्‍्दभमें आया है कि सिचाईके 
लिए घटीयन्त्र ( रहट ) भी व्यवहारमें लाया जाता था। जो कृपक अपनी 
फसलको समुद्ध बनाना चाहते थे और एक ही खेतसे अधिक उपज लेता चाहते 
थे, वे घटीयन्त्रका व्यवहार करते थे । 

घटीयन्त्रके अतिरिक्त कृप *, वापी" और सरोवरोसे' भी सिंचाईकी व्यवस्था 
की गयी थी । चदियोंसे छोटी-छोटी कुल्याएँ--नहरें निकाली गयी थी और इन 
नहरोंसे सिंचाई की जाती थी । वापी और प्रपा” जलके सब्न्चित भण्डार थे । 
प्रपाका अर्थ वर्त्तमान 'अहर' है। कृषक आज भी खेतके नीचे गड़ढडा खोदकर 
पानीका सज्न्वय करते हैं और उस पानीसे खेतोकी सिंचाई करते हैं । 


कुओसे भी सिंचाई होती थो । कुओमें रहट लगाया जाता था और रहट 
द्वारा खेतोको सीचा जाता था । तडाग भी सिंचाईके लिये काममे छाये जाते 
थे। इस प्रकार आदिपुराणके भारतमें सिंचाईकी व्यवस्था पर्याप्त समृद्ध थी । 
वर्धा भो समयानुसार पर्याप्तरूपमें होती थी । आदिपुराणमें अलक्ृतरूपमें 
वर्षाका वर्णन करते हुए लिखा है--- 
“बलाकालिपताकाठया, स्तनिता मन्द्रबुदहिता । 
जीमूता यन्न चघन्तो भान्ति मत्ता इव द्विपा * ॥” 
स्पष्ट हैं कि यथेष्ट रूपमें वर्षाके होनेसे खेती अच्छे रूपमें उत्पन्न होती थी | 
आदिपुराणमे 'कुल्पाप्रणालीप्रसुतोदका" ”” पद जाया हैं । इस पदसे यह स्पष्ट 
हैं कि सिचाईके लिए नहरे तो थी ही, पर इन नहरोंसे छोटी-छोटी भालियाँ 
बनाकर जलको अपने-अपने खेतोमें छानेको प्रणाली भी प्रचलित थी । अतएव 
सक्षेपर्में यही कहा जा सकता है कि आदिपुराणके भारतमें केवल वर्षाके जलके 
ऊपर हो कृषि अवलूम्बित नहीं थी, अपितु सिंचाईके लिये कृत्रिम साधन भी 
प्रचलित थे । 
उत्पन्न होनेवा्ें अनाज 


उस समय खेतोमें विभिन्न प्रकारके अनाज उत्तन्न होते थे । साठो, कलम, 





१ आदिषुराण ११५७३ २ वही, १६१८७ | ३ वही, १७२४ | ४ वही, ४७२ । 
५ वही, ५७१०४ । ६ वही, ५४२०६ । ७ वही, ४:७१ | ८ आदिपुराण ४७२ | ९ वही, 
४७६ । १० वहो, ३७०४० | 

४४ 


३४२ आादिपुराणमें भारत 


ब्रोहि, शाल्य, जो, गेहूँ, कागनी, सामा, कोदो, तीवार, तिल, अलसी, मसूर, 
सरसो, मूग, उडद, अरहर, माप, मोठ, चना, कुल्यी, तेवरा, कपास, इक्षु 
आदि' की खेती होती थी भीर ये सभी भन्न प्रचुररूपमें उत्पन्न होते थे । 
बताया है कि वर्षाके अनन्तर भूमि आर्द्व हो जाती हैं। पद्चात्‌ सूर्यकी तेज 
किरणोके कारण उस आर्द्र हुई भूमिमें उष्णता उत्पन्न होती है, जिससे भूमिमें 
डाले गये वीजमे अद्भुर उत्पन्न हो जाते हैं । ये अकुर बढते हुए क्रमश फला- 
वस्थाको प्राप्त होते हैं। कृपक ऋृष्टपच्याभूमिमें कृषि उत्पत्तिकी साधन-सम्पन्न 
प्रक्रियाका उपयोग कर अपनी फसलको समृद्ध वनाते थे । फस्ललके लिए बीजका 
भी महत्त्व हैं। कृपक उत्तम कोटिके वीजको चुनकर रखते थे, जिसका समय पर 
उपयोग कर कई गुन्तो फसल उत्पन्न कर लेते थे । 

इक्षु और पुण्डू क्षुकी उत्पत्ति भी पर्याप्त मात्रा्मं होती थी । इक्षुरसका उप- 
योग करना भी उस समयके कृपक जानते थे । 
फसलको काटना और मॉडना 

आविपुराणमें कृपिकी विभिन्न स्थितियोका चित्रण आया हैं। बोना, मिराना 
आदि क्रियाओके अतिरिक्त काठना, मॉडना और ओसाना जैसी क्रियाएँ भी 
सम्पन्न की जाती थी । बताया गया है कि क्ृपक पके हुए खेतोकी समृद्धिको देख- 
कर आनन्द-विभोर हो जाते थे और जब खेत विछकुल पक जाते और काटनेकी 
स्थितिमें आजाते, तव वे परिवार सहित हँसिये लिए हुए खेत पर पहुँच जाते ये । 
खेत काटते समय शीघ्रता करनेके कारण सघरपं उत्पन्न हो जाता था और इस 
सघर्षकी सूचना तूर्यवाद्य द्वारा दी जाती थी । खेत काटकर खलिहानमें ले आते 
थे । इस काटकर अनाजके रखनेकी क्रियाको मॉडना कहा जाता हैं। वास्तवमें 
मॉडनेकी क्रिया उस समय पूर्ण होती है, जब वैलोद्वारा देवरी की जाती हैं और 
भूसाकों अछग कर अताजको एकत्र कर लिया जाता है। आदिपुराणमें पछाल'* 
शब्दका प्रयोग हुआ हैं जो ओसानेके कृपिकर्मकी ओर सकेत करता है । 


कृषिरक्षा 

खेतीकी रक्षा करनेके लिए कृपकवालाएँ या गोपागनाएँ बहुत ही प्रयास 
करती हैं । शुक, चटक आदि पक्षी घानकी मज्जरियोको तोडकर न छे जा सकें, 
इसके लिए वे निरन्तर प्रयास करती है। रक्षा करने वाली वालाओका चित्रण 
कृषिरक्षाकी दृष्टिसे जितना अधिक महत्त्वपूर्ण हैं उतना ही काव्यसीन्दर्यकी दृष्टि- 
से । बताया गया है कि सुगन्धित घानको सुगन्धिके समान सुवासित श्वाससे युक्त 


१ आदि० श१८६-१८७। २ वही, ३४१७६-१८९। ३ सकुठम्बिमिरद्दात्रेनृत्यद्धिरभि- 
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गोपवालाएँ घानकी वालोको कर्णाभूषणके रूपमें घारण किये हुए क्ृपिरक्षामें तत्पर 
रहनेके कारण श्रम करनेसे उनके वक्षस्थलपर उत्पन्न हुई पसीनेकी बूँदें मोतियोके 
समान सुशोभित हो रही थी । वे वालाएँ हरितवर्णकी कज्चुकियाँ वारण किये हुए 
थी और पक्षियोको उडानेके लिए छो-छो शब्द करती हुई खेतकी रक्षामे तत्पर" 
थी। कृषि रक्षाके लिए चञ्चापुरुष स्थापित किये जाते थे। इन चब्चापुरुपोको 
देखकर पशु भाग जाते थे।* 


कृपिके लिए राज्यसे प्राप्त साधन 


कृषिविकासका दायित्व आदिपुराणके भारतमें राजापर था ) राज्यकी और- 
से हर, बैत आदि तो किसानोको दिये ही जाते थे, पर वह वीज एवं अन्य साधन 
भी कृषकोको प्रदान करता था। बताया हैं--- 
तथा भूपो<्ष्यतन्द्रालुमक्तग्रामेपु कारयेत्‌ । 
कृषि कर्मान्तिकेबीजप्रदानाय्रेरुपक्रमे * ॥ 


भर्थात्‌ कृषिविकासके लिए खाद, बीज एवं अन्य उपकरणोकी व्यवस्था राज्य 
द्वारा होनी चाहिये । जो राज्य कृपको द्वारा भलीभाँति कृषि कराकर घान्य 
सग्रह करता है, वही अपने देशको सन्‍्तुष्ट एव सुखी रख सकता हैं। आ्िक 
समृद्धिका मुलकारण क्ृपि है । कृषिके लिए पशुओ और मवेशियोकी रक्षाका भी 
पूर्ण प्रबन्ध होता चाहिये । इस प्रकार आदिपुराणमें कृषि समृद्धिके लिए पूर्ण 
प्रयत्त किया गया है। राज्यकी ओरसे समयविद्येषके लिए अन्नका भी सञ्त्चय 
किया जाता था । 
विद्याकर्म ९ 


विद्या शास्त्रोपयजीवने' द्वारा आदिपुराणका रने स्वय ही ज्ञास्त्रवृत्तिकी ओर 
सकेत किया हैं । विद्या द्वारा आजीविका किये जानेसे यह ध्वनित होता है कि 
कुछ व्यक्ति पठन-पाठन द्वारा आजीविका सम्पन्न करते थे । विद्याकर्मका सामा- 
न्यत अर्थ उपाध्यायकर्मसे है। शिक्षा देना एवं आवश्यक क्रियाकाण्डोका सम्पा- 
दत करना आजीविकाका एक साधन था । आदविपुराण”के एक सन्दर्भमें बताया 
गया हैं कि राजाकों अपने राज्यमें विद्या-व्यसनी और शास्त्र द्वारा आजीविका 
सम्पन्न करनेवाले व्यक्तियोकी आजीविकाका ध्यान रखना चाहिये । जो राजा 
सेवकोको उचित आजीविका नही दे सकता है, उस राजाका राज्य कीट-खादनसे 


१ दषतोरातपक्लान्तमुसपर्यन्तसगिनी ( छावष्यस्थेव कणिका अमधमांम्बुविमुष ॥ 
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नष्ट हुए काष्ठके समान नि सार हो जाता है। अत मपिजीबी और विद्याजीवी 
व्यक्तियोकी आजीविकाका प्रवन्ध करना आवश्यक है । नृत्य और गायनकी कला 
भी गायन कर्ममे सम्मिलित हूँ । 


वाणिज्यकर्म 


व्यापार करना वाणिज्य है। वाणिज्यका आथिक विकासको दृष्टिसि अत्य- 
धिक महत्त्व हैं। आदिपुराणके एक सन्दर्भमें चार विद्याओ का उल्लेख आया हैं । 
ये विद्याएँ आन्वी क्षिकी, चयी, वार्ता और दण्डनीति हैं | कौटिलोय अर्थशास्त्र में 
वार्ताकी व्याख्या कृपि, पशुपालन और व्यापारके रूपमे की गयी है। धान्य, 
पशु, हिरण्य, ताम्रादि खनिज पदार्थकी उत्पत्तिका साधन वार्ता है। वातकि 
अभावम आर्थिक समृद्धि सम्भव नही हैं। जहाँ कृषि, पशुपालन और वाणिज्य 
व्यवसायोकी उन्नति न हो वहाँ देशकी आधिक उन्नति कभी नहीं हो सकती । 
इसी कारण आदिपुराणमें  वाणिज्य-व्यवसायके साथ पशुपालन और पशुव्यापार- 
को महत्त्व दिया गया है। पश्चुओंके पालनके समय बहुत ही सतर्क एवं सावधान 
रहनेकी आवश्यकता हूँ | यदि पशुओको कोई कीडा काठ ले, तो तत्काल उसका 
इलाज होना चाहिये । इसी प्रकार पशुओके घाव आदिको दूर करनेकी विधियाँ 
भी प्रचलित थी | नस्यकर्मको जानकारी भी आदिपुराणके भारतको थी । मवेशी 
के कई रोग नस्यकर्म द्वारा अच्छे किये जाते थे। मवेशीके लिए चरागाह थे । 
उन्हें चराते समय कण्टक और पापाण रहित भूमिमें ही चराया जाता था | 
जिस चरागाहमें मवेशीको रखा जाता था, वहाँ शीतातप जन्य वाधा भी नहीं 
होती थी । 

गाय, भैंस आदि पशुओकी प्रजनन-क्रिया भी उस समय ज्ञात थी। गोप 
हालके उत्पन्न हुए बच्चेको एक दिन तक माताके साथ रखता था। दूसरे दिन 
दयाभावसे मुक्त हो उसके पैरमें रस्सी वाँधकर धीरेसे खूँटेसे बाँध देता था। 
जरायु एवं नाभिके नालको बडे यत्नपूर्वक काठा जाता था | यदि कदाचित्‌ नाल 
काटनेके कारण कीडे आदि उत्पन्न हो जायें, तो उनका प्रतीकार भी किया जाता 
था। बछडोको दूध पिलाना, सवर्द्धनके लिए उपयुक्त वातावरणकी व्यवस्था 
करना, योग्य ओषधियोकी व्यवस्था करना आदि वातें प्रचलित थी! पशुओकी 
हड्डी या सन्धि स्थानके विचलित होनेपर उसके बवैंठानेकी क्रिया भी उस समय 
लोग जानते थे । अतएवं यह स्पष्ट है कि वाणिज्य-व्यवसायके साथ पशुपालन भी 


आर्थिक दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण था । 
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पशुओका व्यापार भी किया जाता था । ग्वाले गाय, बैल आदि पश्ुओको 
खरीदते थे और अधिक कीमतपर उन्हें वेचते थे । इस खरीद-विक्रयमें एक प्रतिभू-- 
जामिनदार भी होता था, जिसकी जमानगतपर मवेशीकों खरीदा जाता' था। 


अतएव यह स्पष्ट है कि व्यापार-व्यवसायका कार्य पर्याप्त समुद्ध था । 


व्यापारके लिये विदेश भी जाया जाता था| व्यापार स्थलमार्ग और जल- 
भार्ग दोनो द्वारा सम्पादित होता था। आदिपुराणके एक सन्दर्भमें आया हैं कि 
भवदेव नामक व्यक्ति धनोपार्जत कर रतिवेगाके साथ विवाह करना चाहता है । 
अतएव वह व्यापारके हेतु विदेश गया और वहाँपर नानाश्रकारकी वस्तुओका 
क्य-विक्रय फरता रहा ।* 


व्यापार करनेके लिए सार्थवाहोका समूह भी जाता था। इस सार्थवाह- 
समुदायका एक व्यक्ति सघपति होता था और सब उसीके आदेशसे कार्य करते 
थे। सार्थवाहोका यह वर्ग वर्षों वापस लछौटता था, अतएवं उनके साथ क्रय- 
विक्रयकी वस्तुओके अतिरिक्त खाद्य, भोजन, पान आदि भी प्रचुर परिमाणमें 
सज्चित रहते थे । हमारे इस कथनकी पुष्टि मेहकदत्त नामक सेठके आरूपानसे 


होती है। यह सेठ व्यापारी समुदायसघका अधिपति था और इसीके परामशसे 
सघका सञ्चालनत होता था? । 


श्रीपालकी जलयात्राएँ मी व्यवसायियोके जलव्यापारको सूचित करती 
हैं* ) व्यापारियों और व्यवसायियोके चरित्रके अध्ययनसे यह ज्ञात होता है 
कि व्यवसायमें श्रम, पूजीके अतिरिक्त साहसकी भी आवश्यकता थी। जलमार्ग- 
से जाते समय जलपातोका भग्न होता एवं आधी-तृफानोके द्वारा जलपातोका 
बीच जल्मार्ग्मे फेस जाना आदि तथ्य जलयात्राकी कठिनाइयोको सूचित 
करते हैं । 


शिल्पकर्म* 


आदिपुराणमे 'शिल्प स्थात्करकौदलम्‌' अर्थात्‌ हस्तकौशलको शिल्पकर्म कहा 
है। हस्तकौशलके अन्तर्गत बढई, लोहार, कुम्हार, चमार, सोनार आदिकी 
उपयोगी कलाएँ तो सम्मिलित थो हो, पर चित्र खीचना, फूल-पत्ते काढना आदि 
भो इसी श्रेणीमें परिगणित थे। शिल्पकर्मको आजीविकाकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण 
माना गया है। कोटिलीय अर्थशास्त्रमें शिल्पकर्म करनेवालेको प्रतिवर्ष पाँचसौ पण 
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वेतत मिलता था? । शिल्पोका महत्त्व कई दृष्टिकोणोसे वहुत अधिक है। इनके कई भेद 
किये गये हैं । अर्थ॑शास्त्रमें कार शिल्पीको प्रतिवर्ष एकसी बीस पण वेतन देनेकी 
वात कही गयी * है। कौदिलीय अर्थशास्त्रमें “शिल्पी” शब्दकी व्याख्या करते हुए 
स्नायक, सवाहक, अरन्तरक, रजक, मालाकार आदिको शिल्पी कहा हैं । उवटन 
बनाना, सुगन्धित पाउडर तैयार करना, चन्दनद्रव तैयार करना, कस्तूरी एव 
कुकुम आदिके द्वारा विभिन्न प्रकारके चूर्ण तैयार करना शिल्पियोका ही कार्य 
था ।* शिल्पी कई दृष्टियोप्ते समाजके लिए उपयोगी समझे जाते ये । 


तृतीय परिच्छेद 
राजन 
तक विचार 


राजतन्त्रका प्रचार प्राचीनकालसे हो चला आ रहा है। राजतन्त्रका भर्थ राज्य 
जौर शासनका अध्ययन है। राजाके कर्त्तव्य, शासन सम्बन्धी चर्चाएं, युद्धविज्ञान 
आदि भी राजतन्त्रमें परिगणित हैं। आदिपुराणमें चार विद्याओका निर्देश 
आया है। उनमें एक दण्डनोति नामकी विद्या हैं। दण्डनीतिको हम प्राचोन 
भारतका प्रशासन श्ञास्त्र” कह सकते हैं। दण्डनीतिका क्षेत्र सकुचित नहीं है । 
उसकी व्यापकता सामाजिक एवं राजनेतिक सवधोके अतिरिक्त राजा, मन्त्री, सेना 
आदिके साथ भी है। मनुने” दण्डको ही राजा अथवा वास्तविक शासन कहा 
है । कामन्दकका' अभिमत है कि अपराघोके दमनको दण्ड कहते हैं । इसी गुणके 
कारण राजा स्वय दण्ड कहलाता है और राजाका प्रशासन दण्डनीति कहा 
जाता है । दण्डनीतिका प्रशासन-विद्या अर्थ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। 
आदिपुराणमें दण्डनोतिका वर्णन राजशास्त्रके रूपमें आया हैँ। राजा प्रजाकी 
रक्षा करता है और सभी व्यक्तियोंसे अपने-अपने कर्त्तव्योका पालन कराता है । 
अतएब यह कहा जा सकता है कि आदिपुराणके भारतमें राजशास्त्रके कतिपय 
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नियम प्रचलित थे, जित नियमोका पालन राजा करता था। सर्वप्रथम राजाफे 
कर्तव्य, उसकी योग्यता, एवं दिनचर्याका वर्णन करेंगे । योग्य राजा ही प्रजाको 
सुखी या समृद्ध बना सकता है । 


राजाका महत्व और उसके कत्त॑व्य 

राज्यमे राजाका महत्त्व सर्वोपरि है। राजाके अभावमें राज्यकी कल्पना 
नही की जा सकती । जिस प्रकार नेत्र झरीरकी भलाई करते हैं और बुराई 
करनेकी प्रवृत्तिको दूर करते हैँ, उसी प्रकार राजा अपने राज्यमें सत्य और 
धर्मका प्रचारकर राष्ट्रहितमें तत्पर रहता है। प्रजाकी भलाई, कुलीनोचित 
आचार, दृष्टनिग्रह और शिए्टका सरक्षण करना राजाका प्रधान कार्य हैं। भराज- 
कतारूपी बिपकों दूर करनेवाला राजा ही होता हैं। आदिपुराणमें राजाके 
कर्तव्योका निर्देश करते हुए बताया हूँ कि राजाकों प्रजापालनमे अकूसभावसे 
तत्पर रहना चाहिये । राजाको न तो अत्यन्त कठोर होना चाहिये और न अत्यन्त 
कोमल । उसे मध्यमवृत्तिका आचरण करना चाहिये'। राजाको अन्तरग दात्रु 
काम, क्रोघ,मद, भात्सर्य, लोभ और मोहकों जीतकर वाह्य शत्रुओको भी अपने 
आधीन करना चाहिये । राजाके धर्म, अर्थ और काम परस्परमें किसीको 
वाघा नही पहुँचाते । वह तीनोका समान हो सेवन करता * है । उसके कार्यकी 
चतुराईसे उक्त तोनों वर्ग परस्परमें मित्रताको प्राप्त होते हैं | राज्यके प्राप्त होने 
पर मद नहीं करना और विवेक द्वारा यथार्थ न्याय करनेकी चेष्टा करता राजा- 
का कर्त्तव्य* हैं। युवावस्था, रूप, ऐद्वर्य, कुछ, जाति भादि ग्रुणोको प्राप्तकर 
अहकार त करना राजाका प्रमुख कत्तंव्य हैं। जो राजपुत्र राज्यलक्ष्मीको प्राप्त कर 
अहकार करता है, विपयसुखोके सेवनमें सलग्न हो जाता है, वह सम्यक प्रकारसे 
राज्यका परिपाकन नहीं कर सकता* । अन्याय, अत्यधिक विपय-सेवन और 
अज्ञान इन तीनो दुगुंणोको दुर करना राजाका कर्तव्य है। राजाका वाह्म- 
शरोर भी दिव्य, भव्य और सुन्दर होता" है । 

एक अन्य सन्दर्भमें राजधर्मके पाँच भेद बताये हैं--- 

१ परिवार सरक्षण । 

२ विवेक द्वारा कार्यसचालन | 

३ स्वरक्षण । 

४, प्रजारक्षण । 
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५ दुष्टनिग्रह ओर शिष्टपुरस्कार प्रदान । 

कुल आसम्न्यायकी रक्षा करना, कुलके योग्य आचरणकी रक्षा करना कुल- 
पालन कहलाता है। क्षत्र शब्दका अर्थ विपत्ति या दु खसे प्रतीकार करता है । 
जो प्रजाको रक्षा करनेमें तत्पर रहता है, वही वास्तविक क्षत्रिय राजा हैं । प्रजा 
के लिये न्यायपूर्वक वृत्ति रखता उनका योग्य आचरण) हैं। धर्म और सदाचार- 
की नीतिके अनुसार राजस्व आदि वसूल करना राजाओकी न्यायवृत्तिः हैँ । 
राजा स्वय धर्मंमार्गमं स्थिर रहता है और अन्य छोगोको घर्ममार्गमें लगाताएं 
है । राजाका यह प्रधान कत्तंव्य हैं कि वह अपने वशके वडप्पत्की रक्षा करें तथा 
घ॒र्म-मार्गकी रक्षा" करे। कुलपरम्परासे जो धर्म चछा आ रहा है, उस घर्म- 
का आचरण व्यवहार करते हुए अपनो क्रियाओको सम्पन्न करना विधेय 
कर्त्तय है । 

मत्यनुपालनका अर्थ हैं लोक तथा परलोक सम्बन्धी पदार्थोके हिताहितका 
ज्ञान प्राप्त करना” । बुद्धिपालूनकी व्याख्या करते हुए बताया गया है कि अविद्याका 
नाश करनेसे हो बुद्धिका पालन हो सकता हैँ । मिथ्याशानको अविद्या कहा गया 
हैं । तथा अतत्त्वमें तत्त्ववुद्धि होना मिथ्याज्ञानन है। इस सन्दर्भमे क्षत्रियोकी 
प्रशसा भी की गयी है, पर वस्तुत राजनीतिकी दवृष्टिसे मत्यनुपालनका अर्थ हैं- 
विवेक-वुद्धि को जागृत रखना । लौकिक ओर पारलौकिक कर्त्तव्यात्तव्यके सम्बन्ध 
में चित्रण करता तथा कामभोगादिकों वश करना ।* 

आत्मरक्षाका अर्थ स्वात्माका विकास करना हैं । राज्यकी व्यवस्था पाप- 
बन्धनका हेतु है। अत जो राजा चिन्तनशील है वह प्रशासनके कार्योको करते 
हुए भी स्वोत्यानके लिए चिन्तित रहता है। लोकँषणा, पुत्रषणा और वित्तेषणाका 
सम्बन्ध ससारके प॒दार्थोके साथ ही हैं । अतएव राजाको अपने अन्तरग स्वरूपका 
चिन्तन करता चाहिये । विषयकी तृष्णा इतनी प्रवल है कि प्रचुर विषयोंके उप« 
लब्ध होनेपर भो शान्त नही होती । स्तान, माल्यधारण, विलेपन एवं आभूषण 
धारण अदिसे शरीरका सस्कार तो होता है, भात्माका नही । राजाको शरीरके 
घातुज दोषोको शान्त करनेके लिए औषधि आदि तो ग्रहण करना ही चाहिये, पर 
आत्मोत्यातके लिए भी संचेष्ट रहता चाहिये!” । 

प्रजापालन राजाका आवदयक कर्त्तव्य है। प्रजापालतमें उसे स्व प्रथम प्रमाद 
का त्यागकर उपद्रवोंसे रक्षा करनी चाहिये । प्रजाके लिए आजीविकाका प्रबन्ध 
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करना, भृत्यवर्गका दान-मान आदिके द्वारा सम्मान करना एवं प्रजाकल्याणके 
लिए सभी प्रकारसे तत्पर रहता राजाका धर्म हैं। ईति, भीति आदिके अवसर 
पर राजाको अपनी पूरी शक्ति लूगाफर राज्यके उपद्रवोको शान्त करना चाहिये । 
प्रशासन-कार्यमे भाग लेनेवाले व्यक्तियोकी देखरेख करनो चाहिये । जो व्यक्ति 
कार्य करनेमे सर्वोत्तम ज्ञात हो, उसकी पदवृद्धि भी अवश्य करती चाहिये । चोर, 
डाकू एवं लुठेरोसे प्रजाकी रक्षा करनेका पूर्ण प्रयत्व होना चाहिये | प्रजाकी 
आधिक समृद्धि किन किन साधनोके द्वारा हो सकती है, ग्रामीण क्षेत्रका विकास 
किस प्रकार किया जा सकता है, इन सव वातोपर राजाको ध्यान देना चाहिये । 
सत्यता ओर दयालुता राजाके प्रमुख धर्म हैं । इन दोनो धर्मोका अनुसरण करते 
हुए सेवकोकी नियुक्ति तथा प्रजाके अम्युदयके कार्य करना चाहिये। प्रजाकी 
वातोको सुनतेके लिए सदा तैयार रहना राजाका आवश्यक धर्म है । ग्रामोके 
सुधार और कल्याणके लिए आर्थिक सहयोग देना, कृपिके विकासके लिए सिंचाई 
आदिकी व्यवस्था करना भी राजाके कार्योमें परिगणित है। आवश्यक अवसरके 
लिए घान्य सग्रह करना और दुशिक्ष आदिके अवसर पर उसे वितरित करना 
चाहिये। अक्षरम्लेच्छ--प्रकृत्या दुष्ट नीचकुलोत्पन्न साक्षर व्यक्ति, जो प्रजाको कष्ट 
पहुचाते हैं, राजाको उन्हें आजीविका आदि देकर अपने अधीन करना चाहिये 
जिससे वे प्रजा आदिको कष्ट न दे सके | अक्षरम्लेच्छकी परिभाषा करते हुए 
बताया गया हैं कि जो अवर्म करनेवाले अक्षरोके पाठसे छोगोको ठगा करते हैं, 
अक्षरजन्य ज्ञानके कारण अह॒कारी, निन्‍्य आचरण करनेवाले धूर्त, मासाहारी, 
हिंसक, वलपूर्वक दूसरेके धवका अपहरण करनेवाले हैं वे अक्षरम्लेच्छ हैं | राजा 
इस श्रेणीके अक्षरम्लेच्छोको किसी कार्यविद्येपमें नियुक्त करे । यदि दान-मान- 
सम्मान आदि द्वारा भी अपने अघीन न हो तो राजाको चाहिये कि उन्हें दण्ड दे। 
राजाका प्रजापालून करना सबसे आवश्यक कर्तव्य हैं। प्रजाकी भलाईके लिए 
जितने भी कार्य किये जा सकते हैं, राजाको वे सभी कार्य करने चाहिये" । 


दुष्ट पुरुपोका निग्रह और शिष्ट पुरुपोका पाकून करना समड्जसत्त्व कह- 
लाता” है| जो राजा निग्नह करने योग्य शत्रु अथवा पुत्र दोनोका निग्रह करता 
है, जिसे किसीका पक्षपात नहीं है, जो दुष्ट और मित्र सभीको निरपराघ बनाने 
को इच्छा करता है और इस प्रकार मध्यस्थ रहकर जो सवपर समान दृष्टि 
रखता है, वह समञ्जस कहलाता हूँ। समञ्जसत्त्व गुणका अर्थ ही हैँ--सभीपर 
समात दृष्टि रक़ना । किसीके साथ पक्षपात नही करना । न्‍्यायपूर्वक आजीविका 
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३०७० भादिपुराणम भारत 


करनेवाले शिष्ट पुरुषोका पालन और अपराध करनेवाले दुप्ट पुरेषोका निग्रह 
करना चाहिये' | जो पुरुष हिसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, परिग्रहसज्वय आदि 
पापोमे सलम्त हैँ वे दुष्ट है और जो क्षमा, सन्‍्तोप भादिक गुणोको घारण करने- 
वाले हूँ वे शिप्ट* हैँ। शिप्टका पालन भीर दुप्टफा निग्नह करना ही रामण्जसत्तव 
धर्म है । 

आदिपुराणमे विवेचित राज्य व्यवस्था राजतन्वात्मक हैं । पर यह राणतन्त्र 
पाइचात्य देशोके राजतन्योसे भिन्‍न हैँ । राजा सर्वोच्च पदपर अवध्य प्रतिष्टित 
रहता हैं, पर वह निरकुश नही रहता । राजा देश एवं प्रजाको प्राणोके समान 
प्रिय मानता हैं। प्रजाको सन्तुष्ट करना और उसका उचित रीतिसे पान फरके 
सुस्ती बनाता ही राजाका सर्वप्रथम उद्देश्य हैं । इसो कारण आदिपुराणमें राजा 
के लिए विहित और निपिद्ध आचरणका वर्णन किया गया हैँ । निपिद्द आचरण 
के अन्तगत असत्य भाषणका त्याग, परद्रोहवर्जन, अभद्ष्यवर्जन, भसुयावर्जन, कुसगति 
वर्जन, अन्तरगपड्रिपुवर्जन एव स्वात्मस्तुतिवर्जन भादि हैं। भाचार-विचारफी शुद्धि 
राजाके विहित कर्त्तव्योमें निहित हैं। दान देना, पूजन, दर्शन आदि क्रियाओको 
सम्पन्न करना, प्रजाकों सन्तु"्ट रखना, आत्मचिन्तन करता एवं अतिथिसत्कार 
भादि राजाके लिये विचेय हैं ॥ फौटिल्य अर्थशास्त्र राजाके गुणोका विवेचन 
आया है। बताया गया है कि राजामें चार प्रकारके गुणोका होना आवश्यक है-- 


१ आभिगामिक गुण | 

२. भज्ञागुण । 

३ उत्साहगुण । 

४ आत्मसपत्‌ । 

अछद्र परिवारत्व, वद्यसामन्तता, शुचित्त्व, प्रियवादिता, घामिकता, दूर- 
दर्शिता आदि अभिगामिक गुण हैँ । अस्त-शस्त्र एवं शास्त्रकी निपुणता, विवेक, 
तर्कणाशक्ति, दृढचित्तत््व आदि भ्रज्ञागुण* हैं। श्ोर्य, क्षिप्रकारिता, दक्षत्त एव 
अमर्प उत्साह गुण” है। आत्मसंपत्के अन्तर्गत वास्मी, प्रगल्भम, स्मरणशील, बल- 
बान्‌, उन्‍ततमन, सयमी, निपुण सवार, शत्रुका सामना करनेकी क्षमता, स्वसैन्य- 
सरक्षणकी क्षमता, उपकार या अपकारके यथोचित प्रतीकारकी योग्यता, दीर॑- 
दर्शिता, दूरद्शिता, सन्धिप्रयोगोको अवगत करनेकी क्षमता, कोप सवर्द्धतकी प्रज्ञा, 


गम्भो रता, उदारदृष्टि आदि गुण परिगणिता हूँ । 
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राजनैतिक विचार : ६-ह ३५१ 


याज्वल्वय स्मृतिर्मे” राजाको उत्साही, स्थूललक्ष्य, कृतज्ञ, वृद्धसेवी, विनय- 
युक्त, कुलोन, सत्यवादी, पत्रित्र, अदीर्षसुत्रो, स्मृतिवान्‌, प्रियवादी, धामिक, 
अव्यसनी, पण्डित, शूर, रहस्यवेत्ता, राज्यप्रवन्चकी शिथिलताक। प्रवन्ध करने 
वाला, आत्मविद्या और राजनीतिमें प्रवीण वतलाया है । 

मनुस्मृति्मे * भी राजाके गुणोका विवेचन आया है। ये गुण याज्ञवल्वयस्मृति 
और कौटिलीय आर्थशास्त्रसे मिलते-जुलते हैं । 


राज्यके अन्य भग 


कौटिलीय अर्थशास्त्रमे) राज्यको सप्ताग कहा है। इस सप्तागर्में स्वामी, 
अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोप, दण्ड और मित्र ये सात गिनाये गये हैं। मानसोल्लास * 
में ४ भी स्वामी, भमात्य, सुहृदू, कोप, राष्ट्र, दुर्ग एव वलको सप्ताग कहा गया 
है। पूर्वमें जो राजाके गुणधर्मोका विवेचन किया है, वही स्वामीका गुणवर्म है । 
आदिपुराणमें* अमात्यको महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अमात्यकी योग्यताके सम्बन्ध 
में बताया गया हैं कि कुलीन, श्रुतिसम्पन्न, पवित्र, अनुरागो, वीर, धीर, निरोग 
तीतिशास्त्र में पण्डित, प्रगल्म, वास्मी, प्राज्ष, रागहेपसे रहित, सत्यसन्ध, महात्मा, 
दृढ़चित्तताला, निरामय, प्रजाको प्रिय तथा दक्ष होना चाहिए । कौटिलोय अर्थ- 
शास्त्रमें? भी अमात्य-सम्पत्तिका वर्णन आया हैं। बताया गया हैं कि अमात्यकी 
नियुक्ति अपने देश्वर्मे उत्पन्न हुए कुलीन, प्रगल्भ बौर पवित्र व्यक्तिकी होनी 
चाहिए । अमात्यकों योग्यताका वर्णन करते हुए कहा हैँ कि छलित कलाओमें 
निपुण, अर्थशात्रका विद्वान, वुद्धिमान्‌, स्मरणशक्ति सम्पन्न, चतुर, वावपटु, उत्साही, 
प्रभावशालो, सहिष्णु, पवित्र, स्वामिभक्त, सुशील, स्वस्थ, समर्थ, धैययवान्‌, निर- 
भिमानी, प्रियदर्शी, स्थिर प्रकृति एवं द्वेपवृत्ति रहित होना चाहिये । मन्‍्त्री नियुक्त 
करनेसे पूव राजाको चाहिये कि वह प्रामाणिक, सत्यवादी और आप्तपुरुपोंके 
द्वारा उनके निवास स्थान, आर्थिक स्थिति, योग्यता, शास्त्रीय पाण्डित्य, प्रत्युत्पन्त- 
मतित्व, स्मृति, घारणा, वाक्यपदुता प्रगल्भता, प्रतिभा, शीरू बल, स्वास्थ्य 
आदिको जानकारी प्राप्त' करे। प्रत्यक्ष, परोक्ष ओर अनुमेय ये तीन राजव्यवहार 
को विधियाँ ' हैं । स्वय देखा हुआ प्रत्यक्ष, दूसरेके माध्यमसे जाना हुआ परोक्ष 
ओर सम्पादित कार्योंसे किये जाने वाले कार्योका अनुमान करना ही अनुमेय है । 
राजा अमात्योके द्वारा उक्त तीतो प्रकारके कार्यव्यवहारोका सब्न्चालन अमात्यो 


१ याशवल्वयस्टृत्ति, राजपर्म प्रकरण इछोक ३०९-३१०। २ कौ० अर्थशास्त्र पृ० ए३५।| 
३-४ मानसोल्लछास अनुक्रमणिका इकोक २०।५ आदिपुराण ५)७। ६ मानमोल्छाप २२ 
५२-०६ । ७ कौटिलीय अथंशास्त्र, एु० २०। 5८, कौटिल्य अपैशास्त्र पृ० २० । & वह्दी, 
पू० २६ । 


३७२ आदिपुराणमें भारत 


के सहयोगसे करता है। अमात्पोके विना राज्यकाजके सञ्चालनमें अत्यधिक 
कठिनाई होती हैं। अतएव पूर्णतया अमात्यका परीक्षणकर ही उसकी नियुक्ति 
करनी चाहिये । अमात्यके लिये मन्‍्त्री और सचिव शब्द भी प्रयुक्त हुये है। राज्य 
की व्यवस्था मन्सत्रि-परिपद्‌ द्वारा ही सञ्चालित की जाती थी । मन्त्रिपरिपदुर्मे कम- 
से-कम चार और अधिक-से-अधिक सात मन्त्री होते! थे। आदिपुराणमें मन्त्रियो- 
को वुद्धिमान्‌ स्‍्नेही और दीर्घदर्शी कहा गया है*। कार्यसचालनकी योजना 
मन्त्रिपरिपद्‌ ही तैयार करती थी। राजा अपनी सुनिद्दितत योजनाकों जब तक 
मन्त्रियोंसे स्वीकृत नही करा छेता था, तब तक उस योजनाको लागू नही कर 
सकता था । भआदिपुराणके एक सन्दर्भसे यह निष्कर्ष निकलता है कि मन्त्रियो 
द्वारा योजनाकी स्वीकृति आवश्यक-सी थी । 
पुरोहित* 

राज्यकी रक्षाके लिए पुरोहितको नियुक्त करना भी आवश्यक माना गया 
है । पुरोहितको योग्यताका” कथन करते हुए बताया है कि त्रयी विद्या, दण्डनीति 
शान्तिकर्म , पौष्टिक और भआशर्वणमें कुशल व्यक्ति ही राज्यका पुरोहित होता 
था । पुरोहितको दण्डनीतिका विशेषज्ञ होना अत्यावश्यक है। शुक्राचार्यने शुक्र- 
नौतिमे बताया है कि दण्डनीति ही एक ऐसी विद्या हैं जिस पर सभी अन्य 
विद्याओका योगक्षेम॒ निर्भर रहता हैँ । पुरोहित शान्तिकर्मद्वारा दुर्भिक्ष, भवर्षण, 
एवं क्रृपि सम्यन्धी वीमारियोका शमन करता था। पशुओ ओर मनुष्योमें जो 
महामारिमाँ उत्पन्न होती थी उनका निवारण वैद्य औपधियों द्वारा और पुरोहित 
अपने श्ान्तिकर्म द्वारा करता था। याज्ञवल्वयस्मृति”में पुरोहितकों ज्योतिष 
शास्त्रका जाता, समस्त शास्त्रोमें समृद्ध, अर्थशास्त्रमे कुशल और शान्तिकर्ममें 
प्रवीण वतलाया है । मनुस्मृति में भी मनुने गृह्मयकर्म ओर शान्त्यादिकर्मोंमें प्रवीण 
पुरोहितको कहा है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में पुरोहितको शास्त्र प्रतिपादित 
विद्याओसे युक्त, उन्‍तत, कुलशीलवान्‌ पडड्वेदका ज्ञाता, ज्योतिपषशास्त्र-शकुनशास्त्र- 
दण्डनी तिशास्त्रमें अत्यन्त निपुण, दैवी मानुपी आपत्तियोके प्रतीकारमें समर्थ होना 
चाहिये । इसी प्रकार शुक्रका कथन है! ' कि जो मन्त्र और अनुष्ठानमें सम्पन्न, वैद- 
त्रयीका ज्ञाता, कर्म तत्पर,जितेन्द्रिय, जितक्रोध, लोभ तथा मोहसे रहित, वेदके 
घडगोका ज्ञाता, धनुविद्या तथा धर्मका ज्ञाता, स्व और परराष्ट्रनी तिका अभ्निज्ञ 
पुरोहित होता है । सक्षेपर्में इतना ही कहा जा सकता है कि न्याय और घर्मका 





१ आदिपुराण ४१९० ( पूर्वाड )! २ वही, ४१९० (उत्तराई )। ३ वही, ४१९३ 
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राजनेतिक विचार - ६-३ इेणरे 


प्रतिनिधि राष्ट्रमं पुरोहित होता था। आदिपुराणका प्रत्येक राजा अपनी राज- 
परिषद्‌ पुरोहितकी नियुक्ति पुरोहितकी नियुक्ति करता हुआ दिखलाई पड़ता है । भरत चक्रवर्त्ती जैसे 
सम्राटके यहां बुद्धिसागर पुरोहित नियुक्त था।" पुरोहितके अध्ययनसे ऐसा 
प्रतीत होता है कि पुरोहित द्विज वर्गका प्रतिनिधि होता था । यह राज्याभिषेकके 
अवसरपर न्यायकी खड़ग राजाको देता था और उसे न्यायनोतिसे शासन करनेके 
लिए अनुशासित करता था। आदिपुराणमें उसी राष्ट्रको समुद्ध माना गया है जो 
सप्तागपूर्ण हैं। 

सेनाध्यक्ष 


सेनापतिका स्थान राज्यके सप्तायोमें महत्त्वपूर्ण हे। सेना हो राजाकी 
विजयका कारण होतो हैं और सेनाका सुचाछ रूपसे सगठन एक योग्य सेनापति 
ही कर सकता है। सेनापतिके गुणोमें बताया गया है कि उसे कुलवानू, शील- 
वान्‌, पैयंवानू, अनेक भाषाओमें निपुण, गजाइवपर चढनेमें दक्ष, धास्त्रास्र 
झास्त्रका ज्ञाता, शकुनविदु, आवश्यकतानुसार प्रारम्भिक चिकित्साका ज्ञाता, 
वाहनोका विशेषज्ञ, अस्त्रशस्त्रका विशेषज्ञ, दानी, मधघुरभाषी, दान्‍्त, मतिमान्‌, 
दृढप्रतिज्ञ, शुरवीर तथा भृत्योको विशेष रूपसे माननेवाला होना चाहिये । 


कौटिल्य अर्थशास्त्रमें सेनापतिकी योग्यताका वर्णन करते हुए बताया है कि 
सेनाके चारो अगोंके प्रत्येक कार्यकरो उसे जानना चाहिये । प्रत्येक प्रकारके युद्धमें 
सभो प्रकारके अस्त्रशास्त्रके सचालूतका परिज्ञान भी उसे होना चाहिये । हाथी 
घोडेपर चढना, और रथसञ्च्चारून करनेमें भी अत्यन्त प्रवीण होना चाहिये। 
चतुरगी सेनाके प्रत्येक कार्यका उसे परिज्ञान होना चाहिये । युद्धमें उनका कार्य 
अपनी सेतापर पूर्ण नियन्त्रण रखनेके साथ ही साथ शझत्रुकी सेनाको नियन्त्रित 
करना भी४७ हैं। इसप्रकार सेनापतिका महत्त्व आदिपुराणमें स्वीकृत है । 
भरत जैसा सम्राद्‌ भी अयोध्य सेनापतिको" नियुक्त किये था । 


प्रधान सेनापतिके अतिरिक्त रथसेनाध्यक्ष, पैदलसेनाध्यक्ष, हस्तिसेनाध्यक्ष 
और अइवसेनाष्पक्षोकी भी नियुक्तियाँ को जाती थी। इन सभी सेनाध्यक्षोको 
शूरवीर होनेके साथ-साथ युद्धकछा और शास्त्रोमें भी प्रवीण होना चाहिये। 
गजसेनाध्यक्ष के! सम्बन्धर्में बताया गया हैं कि उसे हाथियोकी प्रकृति, आक्ृति 
एवं गुणोकी जानकारी होनी चाहिये । सैन्यसजञ्चालनमें गजोका बपयोग किस 
प्रकार किया जा सकता हैं ओर गजोकी शिक्षा किस प्रकार निष्पन्न की जा 


१ आदिपुराण ३७१७५। २ आदिपुराण ५७। ३ मानसोल्छठास २२१०-१२ । 
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३७४ भादिपुराणमें भारत 


सकती हैं आदि बातोका परिज्ञान भी हस्तिसेनाव्यक्षकों होना चाहिये । अश्वसेना- 
ध्यक्षको' अश्वोकी नस्ल, रोग, प्रकृति गुणदोप, आदि वातोकी जानकारीके 
साथ सेनामें व्यवहृत होनेवाले घोडोकी शिक्षा-दीक्षा किस प्रकारकी होनी चाहिये, 
आदि तथ्योसे भी वह अवगत रहता था। इसी प्रकार रथसेनाध्यक्षको* 
रथसचालनतके विधिविधानोके सम्बन्धमें परिज्ञान रहना आवश्यक है। देवरथ, 
पुष्परथ , साम्रासिकरथ, पारयाणिकरथ, आदि विभिन्न प्रकारके रथोकी जान- 
कारीके साथ शस्त्रसञ्चालन एव युद्धमें रथोके व्यवहार किये जानेकी विधिका 
ज्ञान आवश्यक है | पैदलसेनाध्यक्ष  सेवाकी कार्यव्यवस्थाके सम्बन्धमें पूर्णज्ञाता 
होता था। उसे श्रेणिवल विभिन्न प्रदेशों रखी गयी सेना, मित्रवक--मित्रराजा 
की सेना, अमित्रवल--अशत्रुराजकी सेना, अटवोबल---जगलूकी सु रक्षाके लिए नियुक्त 
सेना एवं भुत्यवलू-- वेतनभोगी सेनाका पूर्णपरिज्ञान होना आवश्यक हूँ ।पैदलसेता- 
घ्यक्ष जगल, तराई, मो्चाबन्दी छलकपट, खाई खोदना, दिन युद्ध, रात्रियुद्ध 
जभआादिकी भी जानकारी रखता था। देशकालकी दृष्टिसे सेनाओकी उपयोगिताओ 
और अनुपयोगिताओका भी उपे ज्ञान रहता था। 
कोषाध्यक्ष 

कोप राज्यका आधार है । कौटिल्यने 'कोषपूर्वा सर्वारम्भा ? कहा है 
जिसका अर्थ है कि समस्त कार्योका आधार कोप है । कोपकी सुरक्षा एवं वृद्धिके 
लिए कोषाध्यक्षकी नियुक्ति परमावद्यक है । कोपाध्यक्षकों योग्यतामें बताया 
गया है कि उसे गृणाकार, भागहार और शत्रैराशिक विधिसे सुपरिचित होना 
चाहिये । लोभ, रागद्वेष और प्रमोदका त्यागी होता चाहिये । ईर्ष्या, हेप, लोभ, 
मात्सर्य आदि दुर्गुगोका अभाव परमावश्यक है। कोषागारके पद पर आदिपुराणके 
अनुसार श्रेष्ठि नियुक्त किया जाता हैं। यह कोषबुद्धिके उपायोसे भी अवगत 
रहता हैँ । आदिपुराणमें कोषके लिए 'श्रीगृह* आया हैं । को्ठागारके अध्यक्षपद- 
की* तियुक्तिका निर्देश भी आदिपुराणमें उपलब्ध है । इस सन्दर्भमें वताया गया 
है कि कोष्ठागारके अधिकारीको घमकाकर बलवान लोग धनादि सामान निकाल- 
कर ले जाते थे । 
दण्डाधिकारी 

दण्डाधिकारीका दूसरा नाम धर्माधिकारी भी है। आदिपुराणमें” उसको 


है। 


नस +जनत++ >+७---+->+०.० ०५ 
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अधिकृत या अधिकारी शब्द द्वारा अभिहित किया गया है । दण्डाधिकारी राष्ट्रमें 
न्यायपूर्वक प्रत्येक कार्यका निर्णण करता और उस निर्णयके अनुसार छोगोको 
चलनेके लिए वाघष्य करता था। प्रशासन सम्बन्धी कार्यकी देश्षरेख इसोके द्वारा 
सम्पन्न होती थी। यह पक्षपात रहित न्याय करता था। रागद्वेप शून्य, लोभ, मोह 
आदि दुर्गुगोसे रहित होता था | किसी भी प्रकारके प्रलोभन इसे अपने कर्तव्य- 
पथसे विचलित नहीं कर सकते थे । न्याय करनेमें यह अपने सहयोगियोंसे भी 
सलाह लेता था । अपराधोकी छानवीन करना, और निष्पक्ष रूपपतते अपराधके 


अनुसार दण्ड देनेकी घोषणा दण्डाधिकारीका कार्य था । 
तन्त्र और अवाय 

आदिपुराणमें तनन्‍्त्र और अवायका विस्तृत वर्णन आया हैं। तन्त्रका भर्थ 
स्वराष्ट्रकी व्यवस्था करना है। राजा अपने मन्त्रिपरिपदुके सहयोगसे स्वराष्ट्रकी 
व्यवस्था करनेमें सफल होता था। मन्त्रिपरिपद्में मन्त्रियोके अतिरिक्त कोपाध्यक्ष, 
सेनाध्यक्ष, पुरोहित, दण्डाधिकारी भी सम्मिलित रहते ये । राजाका सबसे आव- 
दयक कृत्य स्पराष्ट्रकी अभिवृद्धि करना, उसकी रक्षा करना एवं प्रजाको सभी 
प्रकारसे सुखी बनाना था । राष्ट्रकल्याणके लिए राजा अपने मन्त्रियोसे परामर्श 
करता था तथा सामन्‍्तोकों बुलाकर अपने तस्वत्रकी व्यवस्थाके सन्दर्भमें विचार- 
विनिमय करता था |! तन्त्रके अन्तर्गत स्वराष्ट्र सम्बन्धी सभी प्रकारकी व्यवस्थाएँ 
आतो हैं । 

अवाय* परराष्ठू नीतिका निर्धारण है । अर्थात्‌ परराष्ट्रीके साथ कैसा सम्बन्ध 
होना चाहिये, इनके साथ किस प्रकारका व्यवहार करनेसे या किस प्रकारकी 
नीतिके निर्धारण करनेसे सन्धि आदि कार्य सुव्यवस्थित रह सकते हैं--इस प्रकार 
की विचारसरणिको अवाय कहा जाता है । सुयोग्य शासकके लिए तन्त्रकी चिन्ता 
जितनी आवश्यक है उससे कही अधिक अवायकी | परराष्ट्रीके साथ व्याव- 
साथिक नीति निर्धारित करता एवं यातायातके साधनोके सम्बन्धमें सन्धि स्थापित 
करना अवाय है | अवायका विचार आदिपुराणमें आवश्यक बताया गया है । 
षाड्गुण्य सिद्धान्त 

आदिपुराणके भारतमें राज्यकी वैदेशिक नीतिका सड्न्चालन पाड्गुण्य 


सिद्धान्तके अनुसार किया जाता था। इसके छ अगर निम्त प्रकार हैं-- 
१ सन्धि 


२ विग्रह 


१, आदियुराण ११(८१-८३ तथा ४११३७। २ वही, ४११३८ तथा ४६।७२ | ३ 
बही, २८॥२८ तथा ४१॥१३८-१३९ | 
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३, आसन 
४ यान 

५ सकश्नय 
६ हंधोभाव 


सन्वि 


प्रतिज्ञापूर्वक किसी अन्य राज्यसे किन्ही विशेष शतकि अनुसार समझौता कर 
लिया जाय तो वह सन्धि है । सन्धिके कई भेद हैं। जब विजित राजा जोतनेंवाले 
राजाके कहे अनुसार सेना तथा अपनी शक्तिके अनुसार धन लेकर उसके सामने 
आत्मसमर्पण करता है तो वहू अमिप सन्धि कहलाती है । सेनापति और 
राजकुमारकों शत्रुके सामने भेजकर जो सन्धि की जाती है, उसे पुरुपान्तर 
सन्वि कहते हैं । इसीको आत्मरक्षण सन्धि भी कहा गया हैं। क्योकि विशित 
राजा शत्रुके दरवारमें न जानेसे आत्मरक्षा कर छेता हैँ । शयुके कार्यकी सिद्धिके 
लिए 'मै स्वय अकेला ही जाऊँगा या मेरी सेना ही जायेगी, इस प्रकारकी शर्त 
रखकर जो सन्वि की जाती है उसे अदृष्टपुरुप सन्धि कहते हैं। इस सन्धिसे 
मुख्य सैनिकों और राजाकी रक्षा होती है।भत इसे दण्डमुख्यात्म रक्षण सन्धि भी 
कहा जाता है। उक्त तीनो सन्धियोमेंसे प्रथम दो सन्वियोमें विशवासके छिए जब 
विजेता राजा प्रमुख राजपुरुपोजी कन्याओसे विवाह करे और तीसरी सन्पिमें 
शत्रुको विप आदि गूढप्रयोगो द्वारा वशमें करें तो इस प्रकारकी तीनो सन्धियोको 
दण्डोपनत सन्धि कहते हैं । धव आदि देकर अमात्य आदिको जिस सन्विके द्वारा 
छुडाया ध्वाय उसे परिक्रम सन्चि कहते हैं | परिक्रय सन्धिकों सुविधापूर्वक निभानेके 
लिए जब किश्तो द्वारा घत दिया जाय तो उसे उपग्रह सन्धि कहते है। किसी समय 
और स्थान विशेषमें घन देनेका वचन दिया जाय तो उस उपग्रह मन्धिको प्रत्यय 
सन्धि कहते हैं । निश्चित किये हुए घनकों नियत समयमें देना और कन्या आदिके 
दानसे भविष्यमें सुखकारी सन्धिको सुवर्ण सन्धि कहा जाता हैं। क्योकि इससे 
विश्वास उत्पन्न होकर दोनोमें एकता स्थापित हो जाती है । इस सन्धिके विपरीत 
जिस सन्धिके अनुसार मागी हुई घनराशि तत्काल देनी पडे उसे कयालरू सन्धि 
कहते हैं | कौटिल्यके अर्थशास्त्र में सन्धि-व्यवस्थाका विस्तृत वर्णन आया है । 


विग्रह 
राजा सुन्दर यत्नो, सहायको, सामर्थ्य और वलके अनुसार परामर्श होन या 
मन्त्रिपरिपद्से हीन राजाके साथ विग्नह करे ! कोटिल्यने “अपकारो विग्रह ”* कहा 





१ विश्लेप जाननेके लिए कौटिल्य अयंशास्त्र, पृ० ण४९-५६३। २ वही, ए० ५४६ । 
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है अर्थात्‌ किसी राजाका अपकार करना विग्रह है। विग्रह या विगाड होन शक्ति 
वालेसे हो करना चाहिये, सवलशक्ति वालेसे नही । विग्रह आठ प्रकारके होते है- 

१ कामज--रत्रीके कारण उत्पन्त विग्रह 

२. लोभज--धनहरणके कारण उत्पन्न विग्नह 

३ भूभव--भूमिके कारण उत्पन्न विग्रह 

४ मानसम्भव--मानरक्षाकेलिए उत्पन्त विग्रह 

५ अभयार्य--शरणाग्तकी रक्षाके लिए उत्पन्न विग्रह 

६ इष्टज--इष्ट मित्र अथवा मित्रके लिए उत्पन्त विग्रह 

७ मदोत्यित--मद, विद्या, घन, यौवत आदिके अहकारके कारण उत्पन्न 
विग्नह 

८ एकद्रव्याभिछाप--किसी एक ही अर्थकी दृष्टिसि आपसमें सम्पत्न 
होनेवाला विग्रह । 

विग्रहके प्रमुख कारण स्त्री घन भूमि ओर मद ही हैं । भरत और वाहुवबलिका 
विग्रह सत्तामदके कारण ही हुआ है। राजनीतिका यह नियम है कि कोष एव 
प्रभुशक्तिकी समृद्धिके लिए विजयी राजाको विग्रहमें प्रवृत्त होना चाहिए । 
आसन 


कौटिल्य अथशास्त्रमें 'उपेक्षणमासनम्‌” कहकर उपेक्षा कर देता ही आसन 
बतलाया है। स्थान और उपेक्षण आसनके पर्यावाची शब्द हैँ । शत्रुके बरावर 
शक्तिका होना आसन हैँ । जब शश्नुकी अपेक्षा अल्पशक्ति हो तो स्थान तथा 
उपायोका प्रयोग करता अथवा कम करना उपेक्षण हैं। मानसोल्लासर्मे दश 
प्रकारके आसनोका उल्लेख मिलता है--- 

१ स्वस्थासत--शनत्रुके निष्कण्ठक राज्यको देखकर अपने स्थानपर स्थित 
रहना । 


२ उपेक्ष्यासन--शत्रुकी अधिक श्क्तिका अनुमानकर दत्रुके नाशको विघाता 
पर छोड देना । 


हे मार्गरोधासन--मार्गके अवरुद्ध होनेसे उपेक्षा करना । 


४ दुर्भसाध्यासन--दुर्गलो शक्तिविशेषके कारण आक्रमण न कर उसके 
समीपवर्ती प्रदेशमें वास करना । 


५ राष्ट््वीकरणासत--हु्पूर्वक प्राप्त किये हुए राष्टरको वशमें करनेके हेतु 
वहाँ निवास करना | 





१ कौटिल्य अर्थशास्त्र पृ० ण४९। 
४६ 


३७५८ गादिपुराणम भारत 


६ रमणीयासन--विजिगोपु राजा युद्धस्थलूमे शत्रुओको गार यदि वहांके 
रमणीय स्थानो पर निवास करे तो वह रमणीयासन कहलछाता है । 

७ निकटासन--अत्यन्त दुर पर स्थित शन॒के लिए उद्यत राजा जब समीप 
जाकर अपना स्थान बनाता है, तो उसे निकटासन कहते हैं । 

८ दूरमार्गासन--अत्यन्त दूरदेशम जाकर कुछ काल तक निवास करना । 

९ प्रलोभासन--अन्य राजाके द्वारा प्रलोभन दिये जाने पर मिवास करना 
प्रलोभासन हूँ । 

१० पराधीनासन--स्नेह अयवा वर भावसे जब राजा अपने देशकी नही 
जा पाता तो वह स्थान पराधीनासन कहलाता हैं । 

आशय यह हैं कि अपनी शक्तिकी कमजोरीके कारण कुछ न कर विशेष 
अवसरकी प्रतीक्षामें स्थित रहना आसन) हैं । 
याच 

यानका अर्थ हैँ प्रयाण करना। कोई राजा अन्य राजा पर आक्रमण 
करनेके लिए जो प्रयाण करता है, उसको यान कहते हैँ । प्रयाण करते समय 
राजाको यात्रा सम्बन्धी शकुनोपर भी विचार करना चाहिये। मत्स्यपुराणमें 
विजीगीपु राजाके यानके विपयमे कहा गया है कि जब शत्रु अपने शन्रुओसे 
पीडित हो अथवा विपत्तियोमें फेंसा हुआ हो, उस समय विजीगीपुकों आक्रमण 
करना चाहिये । वस्तुत यान और भासन विग्रहके ही रूपान्तर हे । 
सश्रय 

स्वय हीनशवितवाला होनेपर जब राजा अपनी विजयके लक्षण नही देखता 
अथवा वलवान्‌ राजा द्वारा पीडित किया जाता है तो वह क्षेम स्थानका आश्रय 
ग्रहण करता है । सश्नयका अर्थ है कि किसो राजाकी शरण ग्रहण करना । पर 
यहाँ यह विचारणीय है कि शरण ग्रहण करते समय ऐसे राजाकी द्वारण लेनी 
चाहिये, जिसकी शक्ति दत्रुकी शवितसे अधिक हो। सश्नयसे दुर्गका भी ग्रहण किया 
जाता हैं और अन्य राजा भी । तथ्य यह हैँ कि वलशाली प्रतिहवन्दी राजाका 
आश्रय ग्रहण करनेसे हो रक्षा हो पाती है । 
हेधीभाव 

दो वली शत्रुओके मध्य वाणी द्वारा अपनेको समर्पित करते हुए काककी 
आँखके समान द्वघीभावका आचरण करना द्घीभाव हैं । द्ंघीभावका शाव्दिक 
अर्थ है दोनों ओर मिले रहना । कौटिल्थने सन्धि और विग्नह दोनो गुणोके एक 


१ विशेष जाननेके लिए देखिये--मानसोल्लास एक सास्कृतिक अध्ययन प० २२३॥२२४ | 
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साथ प्रयोग करनेको द्वघीभाव कहा है। द्धीभावका आचरण परराष्ट्रके साथ 
सम्बन्ध निर्वाहके लिए किया जाता है। राजनीतिशास्त्रका नियम है कि एक 
दुसरेको हानि पहुँचानेमे असमर्थ सन्धिकी इच्छा रखने वाले विजिगीपु और शत्रु 
राजाको चाहिये कि वे विग्रह करके आसनका सहारा लें या सन्धि करके आसन 
का सहारा लें। जब शत्रु राजा व्यसनोमें फेंसा हो, उस समय यानका प्रयोग 
करता चाहिये । विजिगीषु राजाको चाहिये कि थोडी-सी विपत्तिमें फेसे राजापर 
पहले आक्रमण करे। इस प्रकार षाडगुण्य सिद्धान्त द्वारा वेदेशिक नीतिका सचा- 
लत करना चाहिये । 


तीन बल 


बलका नाम ही दवित हैँ और शक्तिके तोन भेद हैं। मन्त्रशक्तिको ज्ञान- 
बल, प्रमुशक्तिको कोश और सेनावल एवं उत्साहशक्तिको विक्रमबरू कहते 
हैं। इन शक्तियोसे युक्त राजा श्रेष्ठ होता है। इनसे हीन निर्वल और समाव 
शक्ति वाला मध्यमवाली कहलाता है । राजाकों चाहिये कि वह अपनी शक्तिको 
बढ़ानेके छिए निरन्तर यत्नशील रहे । सैन्यशक्ति राज्यकी सात प्रक्नतियोमेंसे 
एक है | सेना छ प्रकार की बतायी गयी है । 


तार उपाय" 


अपने राज्यविस्तार और प्रजापर अपना प्रभुत्व स्थापित करनेके लिए चार 
उपायोका आश्रय ग्रहण करना पडता है । इन चार उपायोमें साम सर्वोत्तम, 'मेंद 
मध्यम, दात अधम ओर दण्ड कष्टतम है । बिना द्रव्यकी हानिके उपाय रहित 
कार्यके सिद्ध हो जानेके कारण साम अत्यन्त उत्तम माना गया है। कुछीनो, 
कृतज्ञो, उदार चित्तवालो एवं मेधावियोंके साथ सामका व्यवहार करना चाहिये। 
सामका अर्थ है वचनचातुर्यसे अपने वश करना । तुम्हारे समान मेरा कोई मित्र 
नही यह मित्रविषयक साम हैं। 'हमको और तुमको मिलकर शरत्रुका सामना 
है,, एक दूसरेकी सहायता करनो है” यह शत्रुविषयक साम है । 

जो छात्रु साम उपायके द्वारा वश न हो, उसे भेद द्वारा वश्षमें करना 
चाहिये । भेदका अर्थ है कि शत्रुको किसी अन्य शत्रुस लडाकर उसकी शक्ति 
क्षीण कर देना । साममें स्वय मिलनेका प्रयत्न किया जाता है, पर भेदमें फूद 
डालकर आधघीनता स्वीकार करानी पडती है । 


तीसरा उपाय दान या दास है। धन देकर या अन्य कोई भौतिक वस्तु 
देकर शन्नुको प्रसन्न करता दान उपाय हैं। दान उपाय द्वारा लोभी राजा सहज- 
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अधघोन हो जाता दूँ । मत भूमि, दग्य, क्या एवं जनम दान वार शयको तु 
फूछ बनाना दाने सामक उपाय हे 

जहाँ सलाम, दाम थोर नंद मे तीमा उपाय सिश्फकठ हो जाते 2 वहाँ दण्ड 
उपाय ज्मपहा रम उठाना पडता है। पर दंग उपायका अ्रमोग करतेड्े वे | अपनी 
शत और बलका वचचारहर छेवा आवश्या दे । दण्ड हा पयोग भी शोन पर 
ही किया जा साला हू, तवछ पर नहीं । दस प्रकार उत। ॥र उपाया दारा शा 
भौर मित्रोफ़ी अपने असोग बनाना साहस । 
शासन-पद्धति 

आदिपुराणमे प्रततिपादित भारतका शासन ग्रामीण परपिने द्ोता सा । 
ग्रामीण पद्रतिका अब यह दे हि प्रत्येक बढ़ा गोद राष्ट्क जग समसा जाता 
या और उसोफो सुम्यवस्यासत समस्त राज्य या राष्ट्रतो सुम्ययक््या समय जाती 
थी । ग्राम सम्बन्धी कल्याण | लिए राजा भिम्न कार्य सम्पन्न करता था >--- 

२ गाँव बसाना । 

२ उपभोवताओके योग्य नियम बनाना । 

३ वेगार लेता । 

४ अपराधियोको दण्ट देना । 

५ जनतासे राजस्व या अन्य कर यसुछ फरना । 

प्रामोध जाद्श वनावेके लिए राज्यक्ी जोरसे सभी प्रकार सुब्यवध्वाएँ 
प्रचलित रहता थी । प्रत्ये। गोवा एक मुधिया* रहता था, जो गायोड़ी तात्का- 
लिक आवश्यकत्ताओडो पृ करता और उत्सस हुई कठिन समस्याओकी दण्ए- 
घर्माधिकारी अथवा अन्य पदाधिकारियोफ़ों निवेदित करता था | दश्शासिफारीके 
अतिरिक्त शासनव्यवस्था में स्वय राजा सम्मिलित होता भौर गूढ़ समस्याओं एव 
भयकर अपराधोफी स्परय छानयीन करता था। प्रशासनकी इकाई गाँवके रहने 
पर भी नागरिक प्रशासन कमजोर नहीं रहता था। राजा व्यवस्थाको सुदृढ़ 
बनानेके लिए दुत एवं गुप्तचर भो नियुक्त करता था । 
दूत एवं गुप्तचर 

आदिपुराणमें गुप्तचरोको राजाका चक्षु कहा गया हैं। नेश तो केवल मुखको 
शोभा ही बढाते हैं और पदार्थोकों देखनेंका ही कार्य करते हूँ, पर गुप्तचर रहस्य- 
पूर्ण वातोका पता लगाकर राज्यशासनको सुदृढ़ बनाते है । बताया हँ-- 

चक्षुइचारों विचारइच तस्यासीत्कायदशने । 
चक्षुपी पुनरस्यास्य मण्डने ६श्यद्शने ॥ 





१ आदि० १६१६८ २, वहो, २९१२३ । ३ आदिपुराण ४॥१७० | 
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उक्त पद्चके अध्ययनसे निम्नलिखित निष्कर्ष उपस्थित होते हैं । (१) गुप्तचर 
राज्य-व्यवस्था एवं शासन-व्यवस्थाकों सुदृढ बनानेमें सहायक है | (२) प्रजाके 
सुख एव उसकी शान्तिमे बाघा उत्पन्न करनेवालोका प॑ता गुप्तचरो द्वारा ही 
लगता है । (३) प्रमुख सूचनाओको एकत्रकर गुप्तचर राजाके पास पहुँचाते हैं । 

शासलव्यवस्थाके लिए गुप्तचर विभाग अत्यन्त आवश्यक है। शासनमें 
विध्न या गढवढी उत्पन्न करनेवालोकी जानकारी गुप्तचर विभागसे हो प्राप्त होती 
थी। स्वराष्ट्र और परराष्ट्र सम्बन्धी व्यवस्थाएँ और सूचताएँ एकत्र करनेका कार्य 
गुप्तचर विभाग ही करता था। शासन सड्चालनके लिए कौटिल्यने भी सन्धि, 
विग्रह, चतुरपाय और तीन शक्तियोको उपयोगी माना है। 


शासनको सुदृढ बनानेके हैतु गुप्त मन्त्रणा आवश्यक है। यह गुप्तमत्रणा मन्त्रि- 
परिषद्के साथ की जाती थी। शत्रु देशकी ओर दूतोकों भेजना और अपने 
सन्देश वहाँ पहुँचाकर श्ासनव्यवस्थाको सुदृढ़ करता आवद्यक था । दूत तीन 
प्रकारके बताये गये हैं--- 

१ नि सूष्ठार्थ 

२ परमितार्थ 

३ शासतार्थ 


आदिपुराणमें निःसृष्टार्थ! दूतका उल्लेख आया हैं जिसमें अमात्यके सम्पूर्ण 
गुण वर्तमात हो उसे नि सृशर्थ, जिसमें चौथाई गुण हीन हो उसे परमितार्थ 
और आधे गृण हीन हो उसे शासनार्थ कहा गया है । राजदूतको चाहिए कि वह 
शत्रु देशके ववरक्षक, सीमारक्षक, चगररक्षक, तगरवासियों और जनपदवासियोंसे 
मित्रता करे। शत्रु देशकी राजधानी, दुर्ग, राज्ययोमा, आय, उपज, आजी- 
विकाके साधन, राष्ट्ररक्षाके तरीके एवं वहाँके गुप्त भेदोकी दूतको जानकारी प्राप्त- 
करनी चाहिये । शत्रुराजाके देशमें प्रवेश करनेके पूर्व बहाँके राजासे उसे आज्ञा 
प्राप्त कर लेनो चाहिए, तभी वह वहाँ अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त कर सकेगा । 

शासनव्यवस्थाके लिए दण्ड प्रमावश्यक माना गया है। यदि अपराधी 
को दण्ड तल दिया जांय, तो अपराधोकी सख्या निरन्तर बढतो जायगी । एव राष्ट्र- 
की रक्षा बुराइयोसे नही हो सकेगी। अपराधीको दण्ड देकर शासनव्यवस्थाको 
चरितार्थ किया जाता है । भोगभूमिके बाद हा, मा, घिक॒के रूपमें दण्डव्यवस्था 
प्रचलित थी, पर जैसे जैसे अपराध करनेकी प्रवृत्ति बढती गयी वैसे वैसे दण्डव्य- 
वस्था भो उत्तरोत्तर कडी होती गयी। आदिपुराणके भारतमे तीन प्रकारके दण्ड 
प्रचन्ठित थे जो अपराधके अनुसार दिये जाते ये । 


१, आदिपुराण ४३२०२ | २ वही, ४शा४६ | 
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१ जर्वहरण ४०३ । 

२ शारीरिक जप पड़ 

३. पाथहरणन्प ३०८ 

नीजिराणक । ये हनन थो दृण्ठाकू उववछ जिए न्‍ जाया है | जहु- 
कारों जोर दुष्ठात् दवा जावश्ाक बाबा गग् ठै। वि «उत्तह् चासवढ्ा 
सज्वाउनस चम्भव टो सही है । 
पुलिस व्यवस्था 

सासनतत्पका सुम्यवस्थित हरेक  क पुउिसका थी पक था। धिव्क 
बरिए जधिकारो कीं ततारो हहा गया है । चोर, वह देसो पयरई जत्य 
अपराधियों की पररडनेद हएए जारतो नियत रहे ग्रे। ल्तग्ता पर्याययायों 
आरबाणर नी जाया टे। पुछिस अपरासो की प्र ' छर निम्न भी 4 वार पार - 
फे दण्ठ देती थी । 

१ मृत्तितानक्षण । 

२, विष्ठानवण । 

३ मल्लो तारा मुगफे । 

४ सर्वस्वदरण । 

मतिपय राजफर्मसारी उत्फोष। भो ग्रदूण फरते थे। वे उत्कोय र्यात्‌ पूछ 
छेकर अपराधीकों छाटठ देते ये। जय दण्डासिफारों था राजा घूम ऐेमेयाड़ेफो 
पक छेता था तो उस घृसगोरफो भयकर एण्ड दिया जाता था । जमच्छेदन, 
घनापहरण एवं प्राणदण्ठ तक दिया जाता था। जादिपुराणके एक उपारयानमे 
बताया हैं कि फत्गुमतीने राजाके शयनगृट॒क़े पहरेदारफ़ों घन देझर अपने वश्में 
कर लिया और कहा कि तुम रातफे समय दवताकी तरह तिरोहित होकर पहना 
कि है राजन्‌ ! घुवेरमिमत्र पिताके समान पृण्य हैँ, जत सदा उसे जपने पाम नटों 
रखना चाहिये । आयश्यकता परनेपर टी कुवेरमिवकों बुलासा चाटियें। पदरे- 
दारने फरगुमतोके कथन अनुसरण किया, जिसमे राजाने कुपेरमिश्रफों अपने 
यहाँसे हटा दिया । पर आगे चलकर घूससोरीकी यह बात पकंट हो गयी, 
जिससे उस अधिकारीकों भयकर दण्ड भोगता पडा । 
आर्थिक आयके साधन 

राजकोपकी समुद्धि प्रजाद्यरा वसूछ किये गये करोसे तो होती ही थी, पर 





१ आंदिपुराण ४रशा१६४।॥ २. वद्दी, ४ध्ा३०४। ३ वही, ४६२६१। ४ वही, 
४६॥२९२-२५३ । ५, वही, ८६॥२६६॥ ६. वी, ४६५२-५६ । 
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आयके और भी साधन थे । कृषिपर उपजका पछष्ठाश कर लिया जाता था । 
खानों'से भी स्वर्ण, रजत, लोह, मणिमाणिक्य आदि पदार्थ प्राप्त किये जाते थे।| 
एक सन्दर्भसे ऐसा भी सकेत प्राप्त होता है कि स्वर्ण बनानेकी विधि भी राष्ट्रमें 
प्रचलित थी | बताया गया है कि रसायनविशेषके सम्पर्कसे लौह स्वर्ण बन जाता 
था और यह स्वर्ण राजकोशकी समृद्धिका साधन होता था। क्षि उद्योग, गोपा- 
लत, अश्वपालन, हस्तिपालन, सुरा, वेश्यालय, नट नर्तक, गायक, वादक आदिसे 
भी राज्यको आय होती थी । दुर्ग, सेतु, वन और पथ भी आयके साधन थे । 


उत्तराधिकार और राज्याभिषेक 

उत्तराधिकार राजाके बडे पुत्रको हो प्राप्त होता था । आदितीर्थकरने अपने 
राज्यका उत्तराघिकार अपने बडे पुत्र भरतकों सौंपा था । शेप निन्यानवे पुत्रोको 
जागीरके रूपमें कुछ राज्याद प्रदात्त किया था। उत्तराधिकारी बनानेके पूर्व 
राज्याभिषेक-क्रिया सम्पन्न होती थी | मन्‍्त्री और मुकुटबद्ध राजा पट्टवच्धन करते 
थे। पट्वन्धनके समय उत्तराधिकार प्राप्त करनेवाला राजकुमार एक छोटे सिंहासन 
पर और उत्तराधिकार प्रदान करनेवाले महाराजा एक वडे सिंहासनपर बैठाये 
जाते थे । स्त्रियाँ चमर वीजन करती थी। मगलवाद्य बजते थे। महाराज उत्तरा- 
धिकारीके मस्तकपर अपना मुकुट स्थापित करते थे । युवराजकों सभो प्रकारके 
सुन्दर वस्त्राभूषण घारण कराये जाते* थे। राज्याभिषेकके अवसरपर महाराज 
तथा अन्य सामस्तवर्ग आश्षीर्वाद देते थे । 

राज्यभिपेकको विधिका पूर्णतया वर्णन आया हैं। इस अवसरपर नगरकों 
घ्वजा और पाताकाओसे सजाया जातारै था। आनन्दभेरी बजतो थी, वारवनि- 
ताएँ मगछूगान करती थी और देवागनाओ द्वारा नृत्य किया जात्ता * था । बन्दी- 
जन मगलपाठ करते थे और चारो ओरसे जय जीवकी घोषणा की जाती” थी ) 

राज्याभिषेककी क्रियाओको सम्पन्न करनेके लिए सभामण्डपके मध्यभागमें 
मिट्टीकी वेदी बनायी जाती थी | इस वेदी पर एक आननन्‍्दमण्डपका निर्माण 
किया जाता* था। इस आनन्‍्दमण्डपके ऊपर रत्नोके चूर्ण समूहसे रगावलि 
तैयारकर चित्रावलि तैयार की जाती थी और नाना प्रकारके विकसित सुगन्धित 
पुष्प वहा फैछा दिये जाते? थे। मणियोंसे जटित फर्शके ऊपर मोतियोको वन्द- 
नवारे छटका दी जाती थी और रेशमी वस्त्रके चदोवे सभी ओर टठाग दिये 
जाते थे। इस भण्डपके मध्यभागमें अष्टमंगलद्रव्य स्थापित किये जाते थे और 
देवागताएँ मगरलद्रव्यको लेकर अवस्थित रहती” थी | स्नानकी सामग्री एक 


१ आदिपुराण रणाए२। २ वही, ११३६-४५। ३ वही, १६१९६ । ४, वही, 
१६१९७ | ५ वही, १६।१६८। ६ वहो, १६।१०९। ७ वही, १६२०० | ८, वही, 
१६२०१ । ९. वही, १६।२०२। 
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दुसरेके हाथोमें दी जाती) थी। छीछापूर्वक पैरमे नुपुर पहनकर देवागनाएँ 
सुतझुन करती हुई अ्रमण कर रही थी । उनके नूपुरोकी ध्वनि बहुत ही मधुर 
ओर आनन्दमयी प्रतीत हो रहो थी'। उत्तराधिकार मिलनेवाले राजकुमारको 
रगभूमिमें सिंहासन स्थापितकर पूर्वदिशाकी ओर मुख करके वैठाया जाता था । 
गन्धर्व मनोहर गान करते थे तथा मगलवाद्योकी व्यनियाँ आनन्दका सृजन कर 
रही थी। नृत्य करती हुई अगनाएँ अभिपेक-क्रिया सम्पन्न होनेवाज़े परिवारका 
गुणगान करती थी। सामन्‍्त एवं अधीनस्थ राजन्यवर्ग ओपधिमिश्रित सुवर्ण 
कलशोमें रखे गये जलसे अभिपेक-क्रिया सम्पन्न करते थे | अभिपेक-क्रियाके 
लिए गगा, सिन्धु आदि नदियोंका जल छाया जाता था, पुण्यमय गगाकुण्डसे 
और सिन्धुकुण्डसे भी जल लाया जाता था । सरस्वती आदि अन्य नवियोंसे 
तथा स्वच्छ और निर्मल कुण्डोसे जहू छाया गया था। वापोजलू)“, फेसर- 
कुकुम युक्त! जल, लवणसमुद्र? *, नन्दीदवरदीप आदि प्रसिद्ध स्थानोका जरू 
लाया गया था। इसके अतिरिक्त क्षीरसागर, नन्दीदवरसमुद्र और स्वयम्भ्ूरमण 
समुद्रका जल भी लाया जाता था" । सरयूका जल”, तीर्थजल, कपायजरू, 
सुगन्वित द्रव्य मिश्रित जल" एवं गर्म कुण्डका जल" लाया गया था।इस तीर्थो- 
पन्नोत जलद्वारा केशर, कस्तूरी, चन्दन तथा अनेक जडी बूटियाँ मिश्रितकर जला- 
भिपेक किया जाता था। वन्दीजन मगलपाठ?” करते थे और उत्तराधिकार 
प्रदान करनेवाले महाराज उत्तराधिकारीको अभिपेकके अनन्तर पट्ट वावते' थे । 
तथा नाना प्रकारके सुन्दर वस्त्राभूषण भी” प्रदान किये जाते थे । उस अवसरपर 
घाभिक विधि-विधान भी सम्पन्न होता था । 


राजाके भेद 


आदिपुराणमें प्रभुशक्तिकी हीनाधिकताके कारण राजाओोंके निम्नलिखित 
भेद उपलब्ध होते हैं--- 

१. चक्रवर्ती 

२ अर्धचक्रवर्ती)! 

३ मण्डलेश्वर र रे 


१ आदि० १६।२०३। २ वही, १६॥२०४। ३ वही, १६॥२०५। ४ वही, १६॥२०४ | 
७. वद्दी, १६२०७ । ६ वही, १६२०८। ७ वह्दी, १६२०९ | ८ वही, १६॥२१० । ९. 
वही १६।२११। १० वही, १६।२१४। ११ वहीं, १६॥२१९। १२ वही, १६॥२१३। 
१३ वही, १६२१५। १४ वही, १६।२२५। २१४५. वही, १६२२७। १६ वही, 
१६।२२८। १७ वही, १६॥२२६। १८ वही, १६२३३। १९ वही, १६॥२३१ । २०« 
वही, २३६० । २१ वही, २३।६० । २२, वही, २३६० । 


राजने तिक विचार ६-३ ३६५ 


४ अर्धमण्डलेश्वरी 
५, महामाण्डलिक 
६ अधिराज 

७ राजानतृपतिईए 
८ भूपाल" 


चक्रवर्ती पट्खण्डका अधिपति और सप्रभुता सम्पन्न होता हैं। बत्तीस 
हजार राजा इसकी अधीनता स्वोकार करते" हैं । 


अर्थचक्रवर्तीके अधीन सोलह हजार राजा रहते है और यह तीत खण्डोका 
अधिपति होता हैं | इसकी विभूति और वैभव चक्रवर्तसे आधा मान्ता गया है । 


मण्डलेदवर सम्राट्‌ जैसा पद है। इसका राज्य पर्याप्त विस्तृत होता हैं । 
अनेक सामन्‍्त और छोटे-छोटे नृपति इसको अधीनतामें रहते हैं । 


अधंमण्डलेश्वरके अधीन एक हजार राजा रहते हैं ओर इसका वैभव भण्ड- 
लेश्वरकी अपेक्षा आधा होता हैं । 


महामाण्डलिक-चार हजार राजा इसकी अधीनता स्वीकार करते हैँ । 
अधिराजकी अधीनतामें पाँचसौ राजा रहते है । 


भूपालका राज्य नृपतिकी अपेक्षा विस्तृत होता है। हाथी, घोडे, रथ और 
पदाति इसके पास रहते हैं । 
नृपति ( राजा ) सामास्‍्य राजा है। प्रत्येक जनपदम एक नुपति या राजा 
रहता है । 
आदिपुराणके भारतमें जिस राज्य-व्यवस्थाका प्रतिपादत आया है, उसका 
कार्यक्षेत्र वहुत विस्तृत हैं। घर्म पालन, शान्ति व्यवस्था, सुरक्षा और न्याय 
प्रदान करना ही उसका उद्देश्य है। राजा कानून और व्यवस्थाका रक्षक, धर्म 
और नेतिकताका प्रेरक, आध्यात्मिक ओर भौतिक कल्याणका सम्पादक, सर्वसूत- 
हिततत्पर रहता है । राज्यमें अर्थजी बृद्धिके हेतु कषि-व्यापार, उद्योगघन्धे 
आदिकी प्रगति, राष्ट्रीय साधतोका विकास, ख़ानोकी खुदाई, वनोका सरक्षण, कृषि- 
की सिंचाई आपदिका प्रवन्ध भी सम्पन्न किया जाता है। राज्यके कार्योका क्षेत्र 
जीवनके सभी पहलू--सामाजिक, आथिक एवं धार्मिक तक विस्तृत हैं । प्रजा- 


रज्जन तथा प्रजाके योग-क्षेमके लिए राजाओ द्वारा सभी प्रकारके प्रयत्न किये 
जाते हैँ । 


१ आदि० २३६० । २ वहों, १६२८७ । ३ वही, १६२६२ । ४ वही, ४१३६ । 
५, वही, ४७० | ६ वही, ६॥१९६ । 
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आदिपुराणकी राज्य-व्यवस्थाम हमे एक मौलिक वात यह उपलब्ध होतो 
हैं कि भरत चक्रवर्ती सम्रभुता सम्पन्न सम्राद हैं। वह प्रजाको सभी प्रकारकी 
सुखसुविधाएँ प्रदात्न करनेके लिए प्रयत्नशील हैं । उनके राज्यमें अक्ृष्टपच्चा 
खेती होती है । प्रजा सभो प्रकारसे सुखी एवं सम्पन्न है। पर जब इस चक्रवर्ती 
के समक्ष कोई समस्या उपस्थित होती है तो यह उस समस्याका समाधान प्राप्त 
करनेके लिये उस समयके घर्मनेता आदितीर्थकरकी धर्म-सभामे पहुँचता है और 
वहाँ अपनी समस्याका समावान प्राप्त करता है। इस समाधान द्वारा ही वह 
राजकार्यमे प्रवृत्त होता हैं। अतएवं यह स्पष्ट हैँ कि प्रभुता सम्पन्न नृपतिकों 
भी अपनी सहायताके लिपे एक धर्मनेताकी आवश्यकता है। घर्मनेताका स्थान 
राजनैतिक नेतासे ऊँचा होता है तथा घर्गनेता ही वास्तविकहूपम्े लोकनेताका 
पथप्रदर्शन करता है। यदि राजनंतिक नेता निरकुश हो जाय और घर्मनेताका 
सम्वल उसे प्राप्त न हो, तो राज्यकी व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती । 

भरत चक्रवर्तीकी जो राज्यव्यवस्था है, उसको तुलना हम गुप्तवशीय 
सम्राट्‌ द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यकी राज्यव्यवस्थासे कर सकते हैं। यदि भरत 
चक्रवर्तीके वैभवपरसे पौराणिक वातावरणको हटा दिया जाय तो मानचित्र चन्द्रे- 
गुप्त द्वितीयसे मिल जायगा । अत स्पष्ट है कि आदिपुराणमें गुप्तकालीन भारत 
की समृद्धि और राज्यव्यवस्थाका अकन किया गया है । आदिपुराणके रचयिताओं 
का सम्बन्ध राष्ट्रकूटवशी राजा अमोघवपसे है, पर अमोघवर्पकी राज्यव्यवस्था 

, पर गुप्तकालफी राज्यव्यवस्थाका पर्याप्त प्रभाव दिखलाई पडता है । 


| 


ए प्रिच्छेद 
चतुर्थ परिद 
> 
सन्‍्यबल और युद्ध 

राज्यसत्ता वलूपर निर्भर करती है। शुक्रने वलकी परिभाषा" देते हुए लिखा 
है कि जिसका आश्रय लेकर मनुष्य नि शक होकर कार्य करता है वह बल हैं। 
उन्होने छ प्रकारके* बल बताये हैं। 

१ अश्ंक्तिक्षमो येन काये कतु बल हि तत्‌। शुक्र० १३२३। २ शारीर हि बक 


शौयंवल सैन्यवछ तदा | चतुर्थमास्त्रिकवल पचम घीवल स्वृतम्‌ ॥ पछमायुवेक्त ॥--बंदी, 
४८६८-८६६ । 


सैन्यबछ और युद्ध : ६-४ ३१७ 


१ शारीरिक वल । 
२ आत्मिक बल 
३ सैन्य व । 

४ अस्त्रवल । 

५ बुद्धिलल। 

६ क्षायुबल । 


उपयुक्त छहों वलोमें सैन्यवल सबसे महत्त्वपूर्ण है। जिप राजाके पास नीति 
और सैन्यवरू होता है, उसके पास लक्ष्मी स्वयमेव चली आती है । कौटिल्य आर्थ- 
शास्त्रमें! सैन्यवलकों दण्डके नामसे अभिहित किया है। इनके मतानुसार राजाको 
सर्देव दो प्रकारके कोपोसे भय रहता है--(१) अमात्योका कोप और (२) वाह्म- 
कोप । इन दोनोसे सैन्यबल द्वारा ही रक्षा हो सकती है महाभारतके'* अनुसार 
दण्डके दो रूप हैं--प्रकाश और गुप्त। सेना अथवा वल उसका प्रकाश 
ख्प है । 
सेनाकी परिभाषा 


इस्त्रो और अस्त्रोसे सुसज्जित मनुष्योंके समुदायकों सेना कहा जाता है। शुक्र 
ते लिखा है-- सेना हस्त्रास्त्रसयुक्ता मनुष्यादिगणात्मिका?” ) सेनाके मूलत 
दो भाग हैं--स्वगसा और अन्यगमा । स्वगमाके अन्तर्गत पदातिसेना तथा अन्य- 
गसाके अन्तर्गत रथ, अदव एवं गज आदि वाहनोपर चलनेवाली सेना आ जाती 
है । आदिपुराणमें सेनाके ये ही चतुरज् बतलायें गये है । यो तो आदिपुराणमें 
सेनाकी सात कक्षाएँ बतलायी हैं, जो निम्न प्रकार है--- 


(१) हस्तिसेता (२) अश्वसेना (३) रथसेना (४) पदातिसेना (५) 
बृषसेना (६) गन्धर्वसेना (७) नर्तकीसेना * । इनमेंसे प्रथम कक्षामें वीस हजार 
हाथी और आगे वाली कक्षाओमें दुनी-दूनी सख्या थी | यह सातो प्रकारकी सेना 
महृत्तर कहलातो थी। आदिपुराणके उक्त सन्दर्भसे यह स्पष्ट है कि सैन्यवलू बहुत 
आवश्यक बल माता गया हैं ओर इसके विना राजाओका प्रभाव विस्तृत नही 
हो सकता । 


भरतचक्रवर्तीकी सेनाको पडज्भ ही कहा है । इन पडज़््ोका वर्णन करते हुए 
लिखा है--- 





१, कौरिछीय अधंशास्त्र ६११ । २ भद्दाभारत झान्तिपवं ७६४० । १ शुकनीति 
४८६४ | ४ आदिपुराण १०१९८-१९० | 
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दस्त्यप्चरवपादात दें वाद्य सनभइचरा ॥ 
पद पलगमस्येति पग्नथ व्याप्य रो-्सी ॥॥ 
अर्थात्‌ हस्तिसेना, अस्वगैना, रबसेना, पदातिसेना, दयगेसा जौर विद्याधर- 
सेना--ये छ प्रकारकी चक्की चना थी । सेसाऊ क्षा्ें दण्टरत्त भोर उसके 
पीछे चक्ररत्त चठता था।। यह दण्2रत्त आधुनिक टेक ह जा मार्ग साफ़ करता 
हुआ रोनाफ़ी आगे बड़नेक लिए पोत्साहित करता था । माग्म जगेयाडी कृत 
सावठ भूमिफोी रामतल बनाता वा तया आानेयाछों चिध्ववासानोकों उृर करता था। 
एस प्रकार आदिपुराणमप्रे तक्का्रततीकी सेनाफो महान दी क समान यताया गया ८ । 
सैनिक समान ढोनेके लिए अश्बतर ” एव. उष्ट" आदि अनेक याटन रखें ये । 


महाभआारतग्रे*रव, हस्ति, अइप भौर पदातिके साथ विष्टि, नौफा, चर और 
उपदेदक भी सेनाके अग माने गये हैं । यह सत्य हू छवि युझके लिए प्रस्थान 
करते समय भार वहन करनेवाले भश्यत्तर, उए आभादिकों आवद्गममता अवश्य 
रहतो है । 
पदाति 


पैदरू चलनेवालो मेना प्राचीन कालमे हो मद्त्त्वपृर्ण रहो हूं। किसो राष्ट्रफो 
जीतनेके पश्चात्‌ उसे हस्तगत करनेका कार्य पदाति सेना ही करती हूँ । इसके 
छ भेद” बताये गये है । ( १ । मौल, ( २ ) भृत्य, ( ३ ) मित्र, ( ४ ) श्रेणी, 
(५ ) आटविक तथा ( ६ ) अमिय । वश्नक्रमसे आयी हुई सेना पैतृक अथवा 
मौल कहलाती हैं | घनव्यय कर एकम्न को गयो सेना भृत्य, मिग्रता स्थापित कर 
सगठित की गयी सेना मित्र, निश्चित समयपर सहायता देने वाली सेना श्रेणी, 
पर्वत प्रदेशमें रहुनवाले निपाद, भिल्‍ल, शवर आदिसे गठित की गयी सेवा आटविक 
एवं शन्नकों पैतासे आक्रान्त होकर भागे हुए सेनिक यदि दस्युभाव स्पीकार कर 
लें तो उनके द्वारा गठित की गयी सेना अमित्र कहलाती है। 


उक्त छ प्रकारकी सेनाओमेसे युद्धोपयोगोी तीन प्रकारकी सेना ही होती 
है---( १ ) वशक्रमसे वेतन लेकर चलो आयी सेना ( २ ) वेतन देकर सग्रटित 
की गयी सेना एवं ( ३ ) युद्धेक समय अपनी रक्षाके लिए अन्य मित्र राजाओंसे 
प्राप्त की गयी सेना ! श्रेणी सेना, जो एक प्रकारकी सुरक्षित सेना ( २९४शए८वे 
छ07०९ ) हैं, का उपयोग राजधानीकी रक्षाके लिए ही किया जाता था । रामा- 





१ आदिपुराण २९६६। २ वही, २९॥७। ३ वही, २९१३। ४ चहो, २९१६० | 
५ वह्दी, २९१६१ । ६ महाभारत शान्ति० ५९४१ । ७, मौले भृत्य तया गैन श्रेणमाहविक 
वलम्‌ | अमित्रमपर पष्ठ सप्तम नोपक्षभ्यते || --मानसोल्क्रास २६।५५६ । 
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यण में मौल, भृत्य, मित्र ओर अटवी इन चार प्रकारकी सेनाओका उल्लेख आया 
है । महाभारतके' एक प्रसगमें मौल, भृत्य, अठवी एवं श्रेणी वलका कथन किया 
गया हैं । 

आदिपुराणमें वरणित भरत चक्रवर्तीकी सेनामें भी अठवी सेना थी। इस 
प्रकार आदिपुराणके भारतमें प्रत्येक राजा अपनी शक्तिके अनुसार सैन्य संगठन 
करता था । एक अन्य सन्दर्भम भरत चक्रवर्तीकी प्रमुख सेना चतुरग ही कही 
गयी है। देव और विद्याघर तो आवश्यकतानुसार ही चक्रवर्तीकी सेनाकी सहा- 
यताके लिए उपस्थित रहते * थे । 


युद्धेके लिए चलती हुई सेनाके साथ वेश्याएँ भी चछती थी। आदिपुराणके 
एक प्रसगसे हमारे इस कथनकी पुष्टि होती है। बताया है---“मार्गात्‌ वारस्त्री- 
वहनपराशच वेगसर्य ४”, “विश्लस्तस्तनजघनाशुका पुरन्ध्री*” अर्थात्‌ वेश्याओकों 
हे जानेमें तत्पर खज्चरियाँ अपना मार्ग छोडकर शीघ्र भागी जा रही थी। हाथी 
के धक्केके कारण खच्चरोके गिर जानेसे वारवनिताओके स्तन और जघनका 
वस्त्र खिसक गया था । इस कथनसे यह घ्वनित होता है कि युद्धके लिए प्रयाण 
करती हुई सेनामें नर्तकियाँ वारवनिताएँ भी रहती थी। सगीत और नृत्यकी 
योजना स्कन्धावारोमें? को जाती थी। सेनाका सामान ले जानेके लिए गर्दभ, 
उष्टू, वृषभ, अइ्वतर आदि व्यवहारमें लाये जाते थे। अतएव सक्षेपमें इतना ही 
कहा जा सकता है कि आदिपुराणमें सेनाका महत्त्व सभी दृष्टियोसे स्वीकार किया 
गया है । 


हस्ति सेना 


गज प्रारम्भसे हो ऐश्वर्यशाली एव उपयोगी वाहन माना गया है। इसी 
कारण भारतोय वाड्मयमें उसको उत्पत्ति, बाँवनेके उपाय, लक्षण एवं शिक्षा 
आदिका वर्णन प्राप्त होता है। हम वाहनके विवेचत सन्दर्भमें हाथियोक्रे भेद- 
प्रमेदोँका वर्णन कर चुके हैँ । हस्तिसेना बहुत ही महत्त्वपूर्ण माती गयी है । 
युद्धमेँ विजयका कारण हाथी ही होते हैं । शूर, वीर, महाकाय शुभलक्षणोंसे 
युक्त एव मदोन्‍्मत्त गज विजय प्राप्तिका कारण है। कौटिल्यने “हस्तिप्रधानो 
विजयो राज्ञाम”” कहकर गजबवलकी प्रशसा की हैं। युद्धेके लिए हाथीको 
सुशिक्षित करना आवद्यक माना जाता था । नीतिवाक्यामृतमें सोमदेवने अशि- 
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क्षित हाथीको व्यर्थ वतलाया है। उन्होने लिखा हैं--“अशिक्षिता हस्तिन 
केवलमथप्राणहरा ।!” अर्थात्‌ अशिक्षित्‌ हाथी केवल धन और प्राणोका नाश 
करने वाला होता है । यदि गजको युद्ध सस्वन्धी शिक्षा न दी जाय तो वह 
निश्चय ही सेनामें स्वच्छन्दतापूवक विचारण करेगा और अपनी इच्छानुसार अन्न 
खाकर सैनिकोको हानि पहुँचायेगा। यशस्तिलकचम्पके * एक प्रसगमे बताया गया 
हैं कि जिन राजाओके पास विनीत गज नही होते, वे नाममात्रके राजा होते हैं 
और युद्धमें वे हो गज उनके आत्मवध तथा विनाशके कारण होते है । 


अश्वसेना 


सुशिक्षित सैन्चव, यवन तथा काम्बोज अब्वोसे युक्त सेना उत्तम होती है। 
अर्थशास्त्रमें) युद्धके लिए चार प्रकारके उत्तम घोडोका वर्णन आया है। 
काम्बोज “*, सैन्चव", आरदृज' एवं वनायुज* | इन चारो प्रकारके घोडोको ही 
युद्धेके लिए सेनामें रखा जाता था। आदिपुराणमें इन चार प्रकारके घोडोके 
अतिरिक्त वाह्मीक, तैतिल, गान्धार और वाप्य अश्वोकों भी उपयोगी माना गया 
हैं। भद्दाभारतमें' अश्वोको शीघ्र गतिवाला बनाने तथा उत्साहसे भरनेके 
लिए युद्धके पूर्व मदिरापान कराये जानेका निर्देश आया हैं। आदिपुराणके 
अध्ययनसे अवगत होता हैं कि बाह्यीक, तैतिल और वाप्य अर्व मध्यमकोटिके 
होते थे । उत्तमकोटिके अब्वोमें पूर्वोक्त चार प्रकारके अश्वोंकी ही गणना 
की जाती है। अश्व वाहनकार्यके अतिरिक्त युद्ध भी सम्पन्न करते थे | नकुलाश्व- 
शास्त्रमें!” बताया है-- 


“चन्द्रहीना यथा रात्रि पतिहीना पतिब्रता। 
हयहीना तथा सेना विस्वीर्णाईपि न शोभते ॥”! 


अर्थात्‌ जिसप्रकार चन्द्रमासे हीन रात्रि और पतिके बिता पतिन्नता सुभोभित 
नही होती हैं उसी प्रकार अश्वोसे हीन सेना सुशोभित नहीं होती । वस्तुत 
युद्धेके लिए अद्व ही प्राण है। अश्वोमे सवसे वडा गुण यह है कि वे निर्भीक 
होते हैं और हर प्रकारके स्थलमे विचरण कर सकते है । प्रत्येक वातावरणको 
वे अपने अनुकूल बना लेते हैं। और अपने सवारकी इच्छाकों भली श्रकार 
समझ लेते हैं । इस प्रकार शरीर एवं रचना द्वारा वे युद्धकेलिए बहुत ही 


उपयुक्त होते हैं । 


१ नीतिवाक्यामृत, वलसमुद्देश्य ५० २०८ | २ यशस्तिलकचम्पू खण्ड ३, ४० ४९१। 
३ कौटिल्य अर्थशास्त्र, २३०३२ | ४-८ आदिपुराण, ३०१०७। ९, महाभारत द्रोणपवव 
११२५६ । १० नकुछाश्वशास्त्र (१४। 
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रथसेना 

रथसेना युद्धकी दृष्टिसे पर्याप्त उपयोगी है । अनेक आयुधोंसे पूर्ण, पताका 
तथा घ्वजा आदिसे सुशोभित, चार अश्वोसे सुशोभित, अत्यन्त दृढ़ चित्तवाले 
सारथिसे युक्त तथा अनेक महारथियोसे पूर्ण रथसेना विजयका कारण बनती 
हैं। आदिपुराणके भारतमें रथोका उपयोग अह्व और गजसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
है । भरत चक्रवर्ती पट्खण्ड विजयके अवसर पर रथमे आसोन दिखलाई पडते 
हैं। उत्तवा सारथि भी रथसणञ्चालन क्रियामें अत्याघक पटु दिखलाई पडता है । 


रामायण" तथा महाभारत कालमे' युद्धँके समय रथोका प्रयोग होता था । 
महाभारतर्म वासुदेव, मातलि आदि योग्य सारथियोके प्रसंग प्राप्त होते है । 
भार्कण्डेयपुराणमें रथोके उपयोगका वडा ही सुन्दर वर्णन आया है । कौटिल्यने * 
रथाध्यक्षेके कार्योका निरूपण किया है। देवरथ, पुष्परथ, साग्रामिकरथ, पार- 
याणिकरथ, परपुराभिगामिकरथ एवं वेनयिक रय-इन रथोका वर्णन आया है । 


युद्धमें काम आनेवाले साग्रामिक रथ घ्वजाओसे युक्त होते थे। क्योकि 
ध्वजाके नामसे ही सेना ध्वजिनी कहलाती थी। घ्वजापर किसी प्रकारकी 
प्रतिमा, पशु अथवा पृष्पका चिन्ह प्रतीकरूपमें रहता था | भीष्मकी ध्वजापररें 
ताडका वृक्ष प्रतीकहपमें चिन्हित था। आदिपुराणमें” भी ध्वजचिन्होंका वर्णन 
भाया है । 

रथसेना सुविधा ओर आरामकी दृष्टिसे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बतलायी गयी 
है। भरत चक्रवर्तीका अजितञ्जयरथ" दिव्यशक्ति पूर्ण है। उसकी अप्रतिहत गति 
है । शाकुन्तल नाटकमें दृष्यन्तका रथ भी इसी प्रकारका बतलाया गया है । वह 
भी आकाशमें गन करता हुआ बताया गया है । 

भरत चक्रवर्तीके रथकी तुलना हम शाकुन्तलनाठकके उक्त रथसे कर सकते 
हैँ । दुष्यन्त जिस रथमें वैठकर इन्द्रकी सहायताके लिए गया था, वह रथ जल, 
स्थल एव आकाश इन तीनोमे ही अप्रतिहत गतिवाला था। इस प्रकार रथ- 
सेनाका महत्त्व प्रकट होता है । 
अस्त्रशस्त्र 


लौह, चर्म , काष्ठ, कपास एवं शल्क आदिसे अस्त्रशस्त्रोका निर्माण किया 
जाता था। समानन्‍्यत काष्ठ और लौहका ही प्रयोग सर्वाधिक होता था | भुज- 





१ वाल्मीकोय रामायण, युद्धकाण्ड १०६१६-२० । २ महाभारत, शान्तिपर्व ७६।४१- 
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ताण--वाहुको रक्षाका शस्त्र, शिरस्त्राण--शिरको बचानेकी लोहेकी टोपी और 
अड्गत्राण--कवचका भी प्रयोग किया जाता था। सेनामें कुछ खड़ग, कुछ वरछा, 
ऊछ भालछा, चक्र एव मुदुगर धारण करने वाछे, कुछ शक्तिशल घारण करनेवाले 
ओर कुछ असिधेनुका आदि धारण करनेवाले सैनिक रहते हैं । आदिपुराणमें 
अस्त्रशस्त्नोका प्रयोग पाया जाता हैं--- 

अग्तिवाण--.४४। १८९ अग्निके समान तीक्ष्णवाण । 

अमोघवाण--३७।१६२ कभी व्यर्थ न पडनेवाले वाण | 

असि--३७।८४, ९॥४१, १ १५६, ५१२५०, १५।२००, ४४।१८० । 

असिधेनुका--५।११३। 

आग्नेयवाण-- ३१७२ | 

कपिश्ञीर्षक घनुष---४४।१७४ । 

कुन्त (वर्छा)--३७।१६४, ४४१८० । 

कृपाण--१०।७३ । 

कौक्षेयक--३६।११ तलवार । 

क्रकच--१०।५९ आरा। 

खग--४४।१२१ वाण । 

गजवाण---४४।२४२ । 

चक्र---६।१० ३, १५२०८, ४४। १८० | 

चण्डवेगदण्ड--३७।१७० । 

चर्म रत्न--३७।८४ । 

चाप--४१७६ | 

जलवाण --४४॥।२४२। 

तमोवाण--४४।२४२ । 

दण्ड---१५।२० ०, ३२७।८४। 

घनुपवाण--४।१७५ । 

निर्ध्नात--२७।७७ वज्न । 

प्रवनवाणा--४४॥२४० भाल | 

प्रास---४४॥८१, ४४।१८० । 

भूतमुखखेट---३७।१६८ | 

मनोवेगकषाय--३७१६६। 

मुद्गर॒--४४।१४२। 

मेघवाण--४४।२४२ । 

यहि--३।१०५ | 
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लकुट--३१०५ । 
लोलवाहिनी असिपुत्रिका---३७।१९५ | 
ततद्ध--१।४३ । 
वज्ञकाण्ड घनुप--३७।१६१ । 
बच्चतुण्डा शक्ति--३७१६३ । 
विशिख--९।१९५ । 
व्यस्त्र ( महास्तम्भक दिव्यास्त्र )--३१॥७२ | 
शस्त्--३१४७२ । 
सिहवाण--४४।२४२ | 
सुदर्शनचक्र---२७।१६९ । 
सूर्यवाण--४४२४२ । 
सौनन्दिक तलवार--३७॥१६७ । 
इन अस्त्रशस्त्रोके अतिरिक्त सैन्य सम्बन्धी निम्नलिखित सामग्री भी 
उपलब्ध होती हैं-- 
अजितज्जय रथ--३७।१६० ( चक्रवर्तीका रथ )। 
अभेद्य कवच--३७।१५९ , दैदीप्यमान एवं वाणोंसे भेदा न जाने वाला ) | 
असिकोष--५२५० । 
आयुध--४५३ । 
आयुधाल्य--६।१०३, ३७।८५ । 
कवच--५।१४५ । 
टोप--५१४५॥ 
तनुविक--३१॥७२,३६।१४ ( शरीरपर घारण करनेवाला कवच )। 
तसइ---३७११६५ ( तलवारकी मूठ ) | 
निमड--४२।७६ ( वेडी )। 
सनिषग--१६।४२ | 
पृतना--६।१०९ । 
बल--५२५१ । 
वैसाखस्थान--३२।८७ ( वाण चलानेका स्थान ) | 
शरव्य--२५॥७१ ( निशाना ) । 
शरबात--३६।८० ( वाणसमह ) | 
शिरस्त्र--३१४७२ ३६१४ ( शिरको बचानेवाली टोपी )। 
सन्चाह--३५॥५९ ( शरीरपर घारण करनेवाला कबच ) | 


सर्वायुघध--१ ०५६, १०१६९ । 
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सवर्भित---३६१ ३८ ( कवच धारण किये हुए सैनिक ) । 


युद्ध 

आदिपुराणमं युद्धविज्ञानका साज़ोपाज्भ चित्रण आया है | युद्धेके कारण, 
युद्धकी आचार-सहिता, सैन्य-सगठन, सैन्यिक-शिविर, युद्धके वादिन्र, युद्ध करनेकी 
प्रक्रिया, योद्धाओके वार्ताछाप आदिका पूर्ण चित्रण आया है । 
युद्धके कारण 

ससारमें कोई भी कार्य बिना कारणके नही होता । युद्ध एक महत्त्पूर्ण कार्य 
है । इसके लिए भी कारणकी अपेक्षा हैं। आदिपुराणमें युद्धके प्रमुख तीन कारण 
दृष्टिगोचर होते है-- 

१ नारी--स्वयवर या अन्‍य किसी अवसरपर नारीके हेतु युद्धका होना । 

२ साम्राज्यविस्तार--- 

३ आत्मभिमानकी रक्षा । 

युद्धके कारणोमें प्रमुख कारण राज्यविस्तार है। यह प्राचीन परिपाटी है कि 
राज्याभिपेकके अनन्तर युवराज दिग्विजयके लिए प्रस्थान करता था । बह निर्वल 
राजाओको अपने अधीन बनानेके छिए तथा साम्राज्यकोी दिक-दिगन्त व्याप्त 
करनेके लिए सैमिक अभियान करता है। भरत चक्रवर्तीका दिग्विजय उपक्रम इसी 
प्रकारका है । उन्होने पट्खण्डको जीतनेफे लिए ससैन्य प्रयाण किया । जिन 
राजाओने उनकी आज्ञा स्वीकार न की, उनके साथ युद्ध किया । अत युद्धका 
एक कारण राज्यविस्तार'को लछालसा है । 

युद्धका द्वितीय कारण नारी है । आदिपुराणमें आया है कि सुलोचताने जब 
जयकुमारकों वरण कर लिया, तो कुछ दुष्ट राजाओने भरतचक्रनर्तीके पुत्र अर्क- 
कोतिको सुलौचनारूपी कन्यारत्नको बलपूर्वक प्राप्त करनेके लिए उत्साहित 
किया । अर्ककीतिने अपना अपमास समझकर जयकुमारके साथ युद्ध करनेकी 
घोषणा को । 

युद्धधा तीसरा कारण आत्माभिमानकी रक्षा हैं। भरत और वाहुवलिके 
बीच युद्ध होनेका हेतु आत्माभिमान ही है । ज्येष्ठ श्राता मरतकों वाहुवलि नमन 
कर लेते, पर पितृतुल्य बडा भाई समस्त पृथ्वीके राज्यको प्राप्त करनी भी छोटे भाई 
के एक छोटेसे राज्यको अपना छेना चाहता है तथा जिसने मस्तकपर तलवार 
रख छोडी है उसको प्रणाम करना कौन-सी रीति है ? अहंकारके अनुसार भ्वृत्ति 
करनेसे मन दू खी होता है । (जब भरतको इतने बडे राज्यसे ह सनन्‍्तोप नही और 


१ विशेष जाननेके लिए देखिये---आदिधुराण पवे, श६३०। 
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वह मेरे पिता द्वारा दिए गए मेरे छोटे से राज्यको ले छेन्ना चाहता हैं तो उसके 
सामने मेरा मस्तक नत नही हो सकता । बाहुवलिकी यह चिन्ताधारा स्वाभिमान 
पूर्ण है और इसो स्वाभिमानक्रे रक्षणहेतु भरत और वाहुवलिके वीच जलंयुद्ध, 
मललयुद्ध और नयनयुद्ध हुआ है। इस प्रकार आदिपुराणमें युद्धे! कारणोंका 
तिहूपण आया है। 
युद्धको आचारसहिता 

युद्धकी आचारसहिताका विकासः रामायण और महाभारत कालसे ही 
चला था रहा है । युद्धको घर्मयुद्ध कहा जाता है | युद्धमें नियमोका उटऊूघन भी 
हो सकता है पर समप्राम नियमपूर्वक ही लडा जाता है । साम, दाम, दण्ड और 
भेद द्वारा. युद्धको ठालनेका प्रयत्न किया जाता था। युद्ध करनेवाले विजिगीपुओ 
के किये यह नियम प्रचलित था कि शात्रु यदि शक्तिशाली न हो तो उसके साथ 
युद्ध छेड देना चाहिये। शत्रुके शवितशाली होने पर ही युद्धमें कठिताई होती है । 
चतुर राजाकों इस बातका विचार करना चाहिये कि सफलताके लिये श्षत्रु राजा 
को किसी दूसरे शत्रु राजासे लडाकर अपनी हछाक्ति सम्पन्न करता चाहिये। 
शत्रुके सवक होनेपर उससे सन्धि कर लेता श्रेयस्कर हैं। युद्धकी घोषणा करने 
या न करनेका विचार राजा अपने मन्‍्त्री या सेवापतिकी सलाहसे करता था। 
गुप्तचर तथा दूतोकी सूचना पर राजाकों मन्त्रिपरिपद्से युद्ध करनेका परामर्श 
छेता चाहिये। सेनापति, दण्डाधिकारो, अमात्य आदिके साथ परामर्श कर हो युद्ध 
में प्रवृत्त होता चाहिये | आदिपुराणके सन्दर्मस्ते यह भी ज्ञात होता है कि सेनाका 
अनावश्यक विनाश न हो, अतएव दोनो ही पक्ष वाले परस्परमे ही द्न्द्र युद्ध करके 
विजयका निर्णय कर छेते थे। भरत ओर वाहुवलिते सैन्य युद्धको रोककर आपस 
में ही मल्लयुद्ग, जलयुद्ध और नयनयुद्ध किया। इस प्रकार यूद्धकी आचार 
सहिता घ॒र्मनीदिपर अवरूस्वित थी । विजिगीपु और पराजित आपसमें समझौता 
भी कर लेते थे, जिससे युद्धका वातावरण हो समाप्त हो जाता था। 


युद्धकी तैयारियाँ 


युद्ध सम्पन्न होनेके पूर्व दूत सम्प्रेपण द्वारा अपने-अपये मन्तव्योका प्रकाशन 
किया जाता था । आदिपुराणमें बताया है कि भरतने वाहुवलीके साथ युद्ध करनेके 
पूर्व दुतकों भेजा था और दूतने वाहुबलोके समक्ष भरतके वल-पौरुषका गुणगान 
किया था तथा भरतकी अधघोनता स्वीकार करनेके लिए बल दिया था । दृत 
प्रतिभाशाली; गुणी और विद्वान होता था। अतएवं वह राजाके समक्ष अपना 
चातुर्य प्रदशित करता हुआ विजयी राजाकी विद्येषताएँ वतछाता है। दूत अपने 


१, आदि० १५१०७-११० १३ वही, पवे--३५ 
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राजाके अभिप्रायकों वडी ही कुशलतापूर्वक व्यक्त करता था और उसका यह 
प्रयास रहता था कि युद्ध सपन्न न हो और दोनो राजाओमें सन्धि हो जाय । 


युद्ध निश्चित हो जानेपर छात्रु राजाकी शक्तिपर विचार करते हुए अपने 
नगरका परकोटा, खाई, गोपुर आदिका उचित प्रवन्ध करता था। नगरके सभो 
दरवाजोको मजबूत कर दुर्गका आश्रय लिया जाता था । दुर्ग उस समय राजाकी 
बडी शक्ति मानी जाती थी | अतएव दुर्गरक्षाका पूरा प्रबन्ध रहता था । 

कुद्दल राजा गुप्तचरो द्वारा शश्न॒ुराजाओके कार्योकी जानकारी प्राप्त करता 
था। वह भृत्योको प्रलछोभन देकर अपनी ओर मिला लेता था । अपनी सैनिक 
शक्तिको प्रवल बनानेके लिए मित्र राजाओसे सैनिक याधना करता था । आदि- 
पुराणमें गुप्ततरोका भी उल्लेख आया है, जिसका हम पूर्वमें उल्लेख कर चुके हैं । 

सैन्य सगठनका हम पूर्वम हो कथन कर चुके हैं । हस्तिसेना, अश्वसेना, 
रथसेना, पदातिसेनाका सगठन वडी ही दक्षतासे किया जाता था । हाथी युद्ध- 
क्रियामें प्रवीण होते थे । बताया गया हैं कि जयकुमारके बिजयार्थ हाथीने 
शत्रुके नव हाथियोको अपने दन्त प्रहारसे भूमिपर गिरा दिया था। दन्त प्रह्मरको 
शक्ति सर्वाधिक हाथियों होती थी, अतएवं उक्त चारों प्रकारको सेनाका सवर्द्धन 
करना राजाका कर्तव्यकर्म था । 

आदिपुराणमें सैनिक साजसज्जाका भी सुन्दर वणन आया है। वे विभिन्न 
प्रकारके परिधान धारण करते थे, विभिन्न देशोंसे सैन्यका सगठन करनेके कारण 
उनकी वेशभूपा भी विभिन्न प्रकारकी होती थी । सैनिक वस्त्र घारण करते समय 
इस बातका घ्यान रखते थे कि वेशभूषा शोतातपसे तो रक्षा करे ही, साथ ही तल- 
वार आदिसे भी रक्षा कर सके । आदिपुराणमे आया हुआ तनुत्रिक शब्द हमारे 
इस कथतकी पुष्टिका प्रमाण है । शिरस्त्राण, अगन्नाण और वाहुत्राणका प्रयोग भी 
किया जाता था । पैदल सैनिक पैरोमें जूते भी पहनते थे ।* आभूषण और सुन्दर 
वस्प्रोका घारण करना भी सैनिकोके लिए वियेय था । 


सेनापति 

सम्पूर्ण सेनाकी व्यवस्था एक कुशल सेनापति द्वारा होती थी । उसका यह 
कार्य होता था कि वह सम्पूर्ण सेनाको अच्छी तरह शिक्षित और संगठित कर 
सही ढगसे सम्राममें ले जाय । वस्तुत विजयश्रीको प्राप्त करनेमें प्रमुख श्रेय सैन्य- 
सज्न्चालनको है । सेनापति यदि कुशल होता है तो सैन्य-व्यवस्था तो सुन्दर रहती 
ही है, पर सेनापति न्‍्यायनीतिका भी पूर्ण प्रचार करता है। व्यूहरचत्ा एव 


१ आदिपुराण ३२५४ | २. आदिपुराण २७११० । के 
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सेनाको टुकडियोमें विभक्त कर स्वराष्ट्रकी रक्षा करता हुआ परराष्ट्रसे आनेवाली 
विपत्तियोका निवारण भी करता है । अतएव सेनापतिका कार्य युद्धमें अत्यन्त ही 
महत्त्वपूर्ण होता है । 


सेनिकप्रयाण 


जब दो राष्ट्रोक बीच किसी कारणवश युद्ध अनिवाय हो जाता है, भर 
दोनो ओर सैन्य सगठित ही तैयार हो जाती है, तो युद्धके नगाडे वजने लगते हैं । 
यहाँ हम जयकुमार और अर्ककीतिके युद्ध सन्दर्भभों उपस्थित कर सेताको उत्सा- 
हित करनेके हेतु वजनेवाले वादित्रोका उल्लेख करेंगे--- 
इत्युदीयं जयो मेघकुमारविजयाजिताम्‌ । 
मेघधोपाभिधा भेरों प्रेप्ठेनास्फोटयद्‌ रुषा ॥ 


इस प्रकार कहकर जयकुमारने क्रोधमे आकर युद्धमें आगे जानेवाले पुरुपके 
द्वारा मेघकुमारोको जीतनेसे प्राप्त हुई मेघघोपा नामकी भेरो वजवाई । प्रलय- 
कालके प्रारम्भमें प्रकट होनेवाले द्रोण आदि मेघोकी घोर गर्जनाको जीतकर तथा 
शत्रुओका हृदय विदारण कर वह आवाज सर्वत्र फैछ गयी । जिस प्रकार शत्रुके 
विजय करने पर उत्सव होता है, उसी प्रकार उस भेरीका शब्द सुनकर लहराते 
हुए समुद्रके समान चचल जयकुमारकी सेनामें माला डालनेके उत्सबसे भी कही 
अधिक उत्सव होने लगा । 


युद्धमें तीन अवसरोपर वादित्र वजते थे और ये वनेवाले वादित्र भी भिन्न- 
भिन्न श्रेणीके होते थे । प्रथम वे वादित्र थे, जो सेनाके प्रयाणके समय बजते थे ॥ 
इस श्रेणीके वादिन्रोंके वजते ही सेना तैयार होने लगती थी और सभी योद्धा 
अस्त्रशस्त्रसे सज्जित हो रणभूमिमें जानेके लिए प्रस्तुत हो जाते थे । 


दूसरे वे वादित्र थे, जो युद्ध होनेके समयमें बजते थे। सैनिकोको जोश 
दिलानेके लिए रणभेरियाँ वजायी जाती थी । कभी कभो योद्धाओकी महत्त्वाका- 
क्षाओकों जागृत करनेके लिए शख, भानक और तूर्य भी बजते थे । युद्धकालमें 
बजनेवाले वादिन्न सैनिकोको उत्साहित करते थे । 


तोपरे वे वादित्र थे, जो युद्धकी समाप्ति पर वजाये जाते थे । इसे विजय 
दुन्दृभि भी कहा गया हैं। जब विजिगीषु राजा विजय प्राप्त कर लेता था तो 
सेनामें उत्साहका सचार करनेके लिए वादित्र बजाये जाते थे । 
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सैनिक उत्साह 

आदिपुराणमें सैनिकोके उत्साहका सुन्दर चित्रण आया है। भरत चक्रवर्तीकी 
दिग्विजय यात्रामे सैनिकोमें जितना उत्साह दिखछाई पडता है, उतना उत्साह 
अन्य किसी अवसर पर उनमे नही देखा जाता । नगाडीकी ध्वनि सुनते ही सैनिकों 
के अग फंडकने लगते हैँ और वे पुरुकित हो युद्धभूभिमें जानेके लिए तैयार हो 
जाते है। युद्ध प्रारम्भ होनेके पूर्व सैनिकोकी अधीरता बहुत वढ जाती हैं। भादि- 
पुराणमे जयकुमार और अकंकी तिके युद्ध प्रसगमे सैनिकोके उत्साहका अच्छा चित्रण 
किया गया है। युद्ध भूमिके लिए गमन करते समय सैनिक इतने प्रसन्न रहते थे, 
जिससे उनका कवच ही उन्हें छोटा हो जाता था। आदिपुराणमें राजा इसी विशेष 
अवसरके लिए सैनिकोको पोषकर रखता" था | 
सागलिक उत्साह 

सैन्य प्रस्थानके समय मगलसूचक शकुनो पर भी विचार किया जाता था| 
यदि सैन्यके प्रस्थातके समय दाहिनी ओर ध्यूगाल आवाज करें, कोई छीके, साप 
रास्ता काट जाय, कौआ कक्कंश स्वरसे बोले, गवहा भआर्तस्वर करने छूगे तो अप- 
शकुन समझना चाहिये । इसका प्रतिफल राजाकी पराजय मानी जाती थी। 
सैनिक प्रयाणके समय गन्धर्व गान गाते थे, ब्राह्मण मन्त्रोन्चारण करते थे । वैता- 
लिक स्तुति पाठ करते थे। युद्ध हेतु प्रस्थित राजाके समक्ष दही-दूर्वाके साथ 
चन्दनका तिलक भी मगलूमय माना जाता था । जहाँसे सेनाका प्रस्थान आरम्भ 
होता था वहाँ मागलिक द्॒व्योसे परिपूर्ण सुवर्णघट स्थापित किये जाते थे । इस 
प्रकार सैनिक प्रयाणके अवसरपर शकुन, अपशकुन आदिका भी विचार किया 
जाता था । 


सैन्यशिविर 

प्राचीन भारतीय युद्ध-विज्ञानके अन्तर्गत सैन्यशिविरको भी परिगणित किया 
गया है। दिग्विजयके लिए प्रस्थित सम्राटो द्वारा मार्गमें अनेक प्रकारके शिविर 
स्थापित किये जाते थे । सैन्य प्रस्थानके पूर्व भी सेनाके पडावका स्थान निश्चित 
हो जाता था। सेनापांत स्थपति ( प्रधान इज्जीनियर ) को बुलाकर सैन्‍न्य- 
शिविरके बनानेका आदेश देता था, जिसमें सेना जाकर ठहरती थी" । एक 
दूसरे प्रकारके भी शिविर होते थे, जो युद्ध-क्षेत्रके आसपास ही निर्मित किये जाते 
थे। सध्याकों युद्ध वन्द हो जाने वर सैनिक उन शिविरोमे विश्वाम करते थे । 
शिविरके चारो ओर तम्बू छगाये जाते थे। मध्यमें सम्राट्का तम्वू रहता था। 
वह अनेक मगल द्रव्योसे युक्त रहता था। उसको रचना भी बहुत सुन्दर होती 
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थी। चक्रवर्ती भरतका तम्वू चादीके खम्भोमें बडे-वडे इवेत वस्प्नोंकों लगाकर 
बनाया गया था, जिसकी शोभा राजभवनोको भी तिरस्कृत करती थी? । 

सम्नाटके तम्बूकों घेरे हुए सामन्तोके तम्वू रहते,थे और उसके बाद बडे-बडे 
योद्धाओके और पदचात्‌ सामान्य सैनिकोके तस्वू होते थे। यदि सामान्य सैसि- 
कोको तम्बूको कमी पडती थी तो वे शीघ्र ही घासकी बडी-बडी झोपडियाँ 
तैयार कर* लेते थे। भरतके शिविरमें घोडोको ठहरानेके लिए भी पठमण्डप 
बनाये गये थे। उन्हे वाधनेके लिए शिलाएँ डाल दो जाती थी । 


हाथियोको वन-वृक्षोंसे ही वाँध दिया जाता था | सेनाका यह पडाव किसी 
वन प्रदेशमें होता था। शिविरकी यह खपरेखा बहुत ही विस्तृत होती थी। 
इसमें वाजारकी भी व्यवस्था होती थी ) व्यापारीवर्ग अपने सामानकों बैल- 
गाडियोमें लेकर सेनाके साथ-साथ चलता था। जहाँ पडाव पडता था, वहाँ 
वाजारकी व्यवस्था कर छी जाती थी । 

सैतिकोके मत्तोरतन एवं विश्लामके लिए वेश्याओके भी तम्वू रहते थे । 
वेष्याएँ श्रान्त कलान्त सैनिकोका स्वागत करती थी । निस्सन्देह ये शिविर राज- 
प्रासाद जैसे प्रतीत होते थे। शिविरोमें नाना प्रकारके भोजन भी बनते थे, जिसका 
स्वाद लेकर सैनिक आनन्दित होते थे । 

युद्धक्षेत्रया रणभूमि नगरके बाहर मैदानमें अवस्थित रहतो थी। आक्र- 
सणकारी राजा पहलेसे ही युद्धभूमिमें डटा रहता था। आक्रमणकारीकी ललल- 
कारका उत्तर देनेके लिए नगरका नृपति सेना लेकर युद्धभूमिमे पहुँचता था । 
दोनो पक्षोकी सेनाएँ आमने-सामने खडी हो जाती थी । प्रथम तो दोनो पक्षोक्े 
लोग एक दूसरेके लिये अपने पराक्रमका परिचय देते थे | प्रतिपक्षका सेनापति 
ललकारता हुआ दूसरे पक्षके सैनिकोंसे कहता था--अरे मूर्ख | यदि तृ साहसके 
साथ रणमें खडा होना चाहता था है तो शीघ्र ही सावधान हो | प्रत्युत्तरमें 
कहां जाता कि चुप रहो ! मेरी चिन्ता मत करो । तुम्ही युद्धमें अपने प्राणोको 
गवाना चाहते हो । इस प्रकार सैनिकोंके उत्तर-प्रत्युत्तर, उनको वीरताओकी 
लस्बी-लम्बी डीगे एव ओजस्वितापूर्ण वाणी कम महत्त्वपूर्ण नही हैं । 
व्यूहरचना 

आदिपुराणके भारतमें व्यूह वनाकर युद्ध किया जाता था। आदिपुराणमें 
जिन व्यूह रचनाओके नामोल्लेख आये हैं वे कौटिल्य अर्थशास्त्रमें निर्दिष्ट बयालीस 


प्रकारकी व्यूह रचताओके अन्तगंत समाविष्ठ हैं। आदिपुराणमें उल्लिखित व्यूह 
रचनाएँ निम्नलिखित है-- 
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असहृतव्यूह---३ १७६ 

गौडव्यूह---४४। ११२ 

चक्रव्यूह---४४।११ १ 

दण्डव्यूह--३ १।३६ 

मकरव्यूहू--४४।१०९ 

मण्डलव्यूहू---३ १॥७६ 

भोगव्यूह--३१।७६ 

इन व्यूहोको एक दूसरेसे नष्ट किया जाता था । मकरव्यूहको चक्रव्यूहसे, 
तागव्यूहको गरुडव्यूहसे, दण्डव्यूहकों सूचीव्यू हसे । 

इसी प्रकार विद्याधर तमोवाण द्वारा अन्धकारका सृजन करते थे, पर 
प्रतिपक्षी प्रकाशवाणको छोडकर अन्धकारको नष्ट कर देता था । अग्निवाणके शमन- 
के लिए जलवाण और गजवाणका निवारण सिंह वाण द्वारा किया जाता था। 
इस प्रकार घनुपवाणका महत्त्व सर्वाधिक था। युद्धभूमिमे सैनिक वैरविरोधके 
रहने पर भी प्रेमपूर्वक मिलते थे । आदिपुराणमे आया है कि शाम होते ही युद्ध 
बन्द हो जाता था । यदि किसी पक्षका राजा अपनी हठके कारण सूर्यास्तके अन- 
न्तर भी युद्ध करना चाहता था तो मन्‍्त्री इसे अधर्म कार्य कहकर बन्द करा 
देते थे । 

युद्ध बन्द होते ही सैनिक शिविरोमें चले जाते थे । वहाँ उनकी प्रियाएँ उनका 
कुशल समाचार पूछतो थी ओर उनकी सेवा करतो थी । किन्तु कई घायल सैनिक, 
जिनके प्राण आँखोमें अठके रह जाते थे, युद्धक्षेत्रमें पडे-पडे अपनी प्रियाओकी 
प्रतीक्षा करते थे । वीरगति प्राप्त हुए सैनिकोका सस्कार कर दिया जाता था 

प्रात काल होते ही वाद्य बणनेके साथ ही सैनिक जाग जाते थे ! सेनापति 
दैनिक क्रियाओको सम्पादित करता था । याचकोको दान देना, भगवत्पूजन करता, 
सैन्यका विभाजन करना एवं युद्धेके लिए तैयार करता आदि क्रियाएँ भी सेना- 
पति द्वारा हो सम्पादित की जाती थी । 
युद्धेके परिणाम 

आदिपुराणम युद्धके परिणाम कई झूपोमें दिखलछायी पडते हैं | युद्धके अनन्तर 
शान्ति स्थापित हो जाती है, पराजित राजा ससारसे विरक्‍्त हो, दिगम्बर दीक्षा 
ग्रहणकर वनमें चला जाता है । पर विजिगीषु आनन्द एवं वैभवका जीवन व्यतीत 
करता हुआ परमार्थकी ओर अग्रसर होता हैँ । इस प्रकार आदिपुराणमें युद्ध- 


विज्ञानका विस्तृत रूप उपलब्ध होता है । ७ 
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७० ० 
धरम-दठान-मावना 

सस्कृतिके लिये आत्मतत््वका निरूपण, आत्मशोघन एवं आत्मशोधनकी 
प्रक्रियका विवेचन करना आवश्यक है। सकृतिका अतरग पक्ष आत्माको सुसस्कृत 
ओर उन्नत बनाना हैं। आदिपुराणके भारतमें समभ्यताके साथ सस्क्ृतिका भी प्रचार 
था। जीवतका चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करता था । और इस मोक्षकी प्राप्तिके 
लिये घर्मका अनुसरण करना आवद्यक था। इसी कारण आदिपुराणमें प्रसग- 
वर्ग न्याय, वेदेषिक, साख्य, बौद्ध, वेदान्त एवं चार्वाक दर्शानोके सिद्धान्त चचित 
हुये हैं । 

आदिपुराणके पचम पर्वमें घर्म-अधर्मका महत्त्व प्रतिपादित करते हुए प्रश्त 
उठाया गया है कि जब धर्मी आत्माका अस्तित्व सिद्ध हो जाय तभी घर्मका फल 
स्वीकार किया जा सकता है। आत्माका अस्तित्व ही जब सिद्ध नहीं हैँ तो 
इसकी अन्य क्रियाएँ किस प्रकार स्वीकार की जा सकती हैं? ? भूतवादी* 
आत्मसत्ताकों अस्वीकार कर पुण्य-पाप, परछोक आदिका भी निरसन करता है । 
वह कहता है कि शरोरका विनाश होते ही आत्मा भी नष्ट हो जाती है । इस 
लिये जो व्यक्ति प्रत्यक्षका सुख छोडकर परलोक सम्बन्धी सुखकी कामना करता 
है, वह दोनो लोकोंके सुखसे वचित हो जाता है। इस' प्रकार भूतदेहात्मवादका 
पूर्व पक्ष उपस्थित कर उसके तकाँका सयुक्तिक उत्तर दिया है और धर्मी आत्मा 
को सत्ता सिद्धकर सदाचार-पालन और आत्मोत्यानका महत्त्व प्रतिष्ठित किया है। 

जीव ओर विज्ञानवादका विवेचन भी आदिपुराणकारने किया है । विज्ञान- 


वादियोका * अभिमत है कि सवित्‌ या अनुभवके अतिरिक्त अन्य किसी वाह्य ज्ञेय 
को सत्ता नही हैं। इनके मतसे बुद्धि हो विविध वासनाओके कारण नाना रूपोमें 
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प्रतिभासित होती हैं। जिस प्रकार स्वप्नमें वाह्य पदार्थोके अभावमे भी अनेक 
प्रकारके अर्थक्रियाकारों दृश्य उपस्थित होते हैं उसी प्रकार जागृत अवस्था भी 
एक रुप्वा स्वप्त हें और इसमें भी पदार्थेका मिथ्या ही आभास होता हैं। भत 
ज्ञानके अतिरिक्त अन्य किसो भी पदार्थकी पारमाथिक सत्ता नही है। विज्ञानवादी 
को दृष्टिमें जीव नामक कोई पदार्थ नही, क्योकि उसकी पृथक्‌ उपलब्धि नही 
होती । विज्ञानवादीका यह कथन भो क्रान्त हैं । यहाँ हम पूछते हैं कि विज्ञानवाद 
की सिद्धि किसके द्वारा की जायेगी ? साधन्तके द्वारा या बिना किसी साथनके ? 
यदि साधनके द्वारा सिद्धि करेंगे तो साध्य-साधन दो तत्त्व हो जानेसे दत-वाद हो 
जायेगा । यदि साधनके विना सिद्ध करना चाहेंगे तो विना साधनके उसकी 
सिद्धि ही नही हो सकेगी । अत विज्ञानाद्वतवादोको भी जीवकी सत्ता स्वीकार 
करती पडेगी | 

जीव और नेरात्म्यवादका विवेचन करते हुए आदिपुराणकारने आत्माकी 
सत्ता सिद्ध की है। नैरात्यवाद या घृन्यवाद'का सिद्धान्त है कि यह जगत्‌ शन्य- 
रूप हैं। इसमें मनुष्य, पशु-पक्षी, घट-पट आदि पदार्थोका जो प्रतिभास हो रहा 
हैं, वह मिथ्या है। भ्रान्तिसे ही वैसा प्रतिभासित हो रहा है। इस प्रकार 
नैरात्म्यवाद या शुन्यवादके पूर्वपक्षको उपस्थित कर उसकी समीक्षा भो की है । 
बताया हैं कि आपके शुन्यवादमें शून्यत्वको प्रतिपादित करनेवाले वचन और 
उनसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान हैं अथवा नहो ? यदि आप इन विकल्पोंके उत्तरमें 
यह कहें कि शुन्यत्वको प्रतिपादित करनेवाले वचन ओर ज्ञान दोनों हैँ तो 
आपको वाक्य और, विज्ञानकी तरह समस्त पदार्थोका भी अस्तित्व स्वीकार करना 
पडेगा। 

क्षणकवादको समीक्षा करते हुए लिखा है कि सर्व॑था क्षणिक माननेसे आत्मा- 
में चित्तततति सिद्ध नही हो सकती, क्योकि कार्यकारणका अभाव हैं। क्षणिकर्मे 
कार्य क्या होगा और कारण क्या ? जो प्रयत्नके अनन्तर होता है वह कार्य हैँ । 
सर्वथा असत्‌ वस्तुमें उत्पत्तिरूप कार्य समव नही है । क्षणिकसिद्धान्तमें कृतनाश 
और अक्षताम्यागम नामक दोप भी आते है । 

आत्माकी भोकक्‍तृत्वशक्तिको मानने वाले साख्यदर्शनके सिद्धान्तोका प्रति- 
पादन मरीचिने किया था। आचार्य जिनसेनने नित्यएकान्तवादकी मीमासा 
करते हुए आत्माकी कर्तुत्व और भोवतृत्व शक्तिका अस्तित्व सिद्ध किया हैं। 

न्यायदर्शन ९, योगवाद", अद्वेतवाद, दतवाद” आदि विभिन्न दरांनोकी 
समीक्षा करते हुए आत्माका अस्तित्व सिद्ध किया गया है। 
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आदिपुराणमें तीर्थंकर, आचार्य और मुनियोके उपदेश अकित है । इन उप- 
देशोमें आचार, दर्शन और तत्त्वज्ञानकी अनेक महत्त्वपूर्ण बातें उपलब्ध होती 
हैं । इस ग्रन्थमे तत््वकी परिभाषा करते हुए लिखा है-- 

“जीवादीना पदार्थाना याधात्म्य तस्वमिष्यते'?---जीवादि पदार्थोका 
यथार्थ स्वरूप ही तत्त्व है। तत्त्व सामान्यत एक है और जीव-अजीवके भेदसे 
दो प्रकारका है। जीवके ससारी और मुक्त ये दो भेद हैँ ॥ सासारी जीवके दो 
भेद हँ--भव्य और अभव्य । अत आदिपुराणपें तत्त्वके चार भेद बताये है--- 

१ सुक्तजीव । 

२ भव्यजीव । 

३ अभव्यजीव । 

४ अजीव । 

अजीवके दो भेद हँ--मूतिक और अमूर्तिक । अत ॒प्रकारान्तरसे तत्त्वके 
निम्नलिखित भेद सभव हैं* -. 

१ ससारी। 
मुक्त । 
मूतिक । 
अमूर्तिक 
प्रयोजनीभूत तत्त्व सात हैं -- 
जीव । 
अजीव 
आख्रव | 
बंघ । 
सवर ! 
निर्जरा । 
मोक्ष । 

जीवतत्त्वका वर्गीकरण मुक्ति-्योग्यतार्ई, वर्तमान स्थिति,” अवस्थाविश्ञे्प 
एवं इच्द्रियसवेदनके आधारपर किया गया है। प्रथम प्रकारकी अपेक्षा जीवके 
दो भेद हैं--भव्य और अभव्य । जिनमें सम्यक्दर्शन, सम्यकज्ञान और सम्यक्‌ 
चारित्रके उत्पन्न करनेकी क्षमता--मुक्ति प्राप्त करनेकी योग्यता हो वे भव्य 
ओर जिनमें इस प्रकारकी योग्यता न हो वे अभव्य है, वर्तमान स्थितिकी 
अपेक्षा भी जीवके दो भेद हैं--ससारी एवं मुकत और अवस्थाविशेष---गतिको 
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अपेक्षा संसारी जीव ४ प्रकारके हैं--नारकी, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव | इन्द्रिय- 
स्वेदनकी दृष्टिसे जीवोके ५ भेद है । 


जीवके विवेचन-क्रममें उसके ओऔपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयबिक 
और पारिणामिक भावोका भी विवेचन किया है। जीवके ज्ञान, दर्शन आदि गुणो एव 
उसके १० प्राणो तथा विभिन्न पर्यायोका सागोपाग निरूपण किया गया है। 

अजीवद्रव्यके ५ भेद बतलाये हैं--पुदूगछ,” धर्म, अधर्म, आकाश भौर काछ । 
सस्‍्कन्धको सयुक्‍त द्रव्य कहा हैं और परमाणुको मूल शुद्ध द्रव्य माना है। स्कत्ध 
अपने परिणमनोको अपेक्षा छह प्रकार" का बताया हैँ--- 

१ बादर-बादर 

२. बादर 

३ वादर-सृक्षम 

४, सुक्ष्म-बादर 

५ सृक्ष्म 

६ सूक्ष्म-सुक्ष्म या अतिसुक्ष्म 

पुदुगलद्रव्यके स्कन्ध, देश, प्रदेश और परमाणु ये चार विभाग भी बताये 
हैं। अनन्तानन्त परमाणुओसे स्कन्ध वनता है। उससे आधा देश और देशका 
आधघा प्रदेश तथा अविभागी अणु परमाणु होता है । 

परमाणुओमे स्वाभाविक स्निग्धता और रुक्षता होनेके कारण परस्पर वन्ध 
होता है । जिससे स्कन्धोकी उत्पत्ति होती है । स्कन्ध बननेकी प्रक्रिया यह हैं कि 
शक्तिकी अपेक्षा दृघश अधिक स्निग्ध और स्निग्ध, रूक्ष और रूक्ष, स्तिग्ध और 
रूक्ष एव रूक्ष व स्निग्ध परमाणु परस्परमे सम्बन्धको प्राप्त होते हैं । वन्धकालमें जो 
अधिक गुणवाला परमाणु है, वह कमगुणवाले परमाणुका अपने रूप, रस, गन्षके 
अनुरूप परिणमन करा लेता है। इस प्रकार दो परमाणुओसे दहृचणुक, तीन परमा- 
णुओसे ञज्यणुक और चार, पाँच आदि प्रमाणुओसे चतुरणुक एवं पचाणुक आदि 
स्कध उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार पुदूगलका विस्तुत विवेचन तो इस ग्रन्थमें 
आया ही है, साथ ही घमरंद्रव्य: , अधर्मद्रव्य ५, आकाशद्रव्य”, और काल द्रव्य- 
का* भी वर्णन उपलब्ध होता हैं । 

आख्रव, बध, सवर॒ निर्जरा और मोक्ष तत्त्वोंके वर्णनके साथ स्याद्वाद 
और सप्तभगी न्‍्याय*का निरूपण भी आया है। मोक्षमार्ग का कथन करते हुए 
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सम्पस्दशंन, सम्यकज्ञान और सम्यक्चारित्रके साथ मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान 
और मिथ्याचारित्रका भी प्रतिपादन किया गया है। 


शास्त्रीय परिभाषाओके वातावरणमे मुनिधर्मका सम्यक्‌ विवेचन पाया जाता 
हैं। मुनिके रहत-सहन, आचार-व्यवहार' एवं उनके विहार करनेके नियमोका 
बहुत ही सुन्दर चित्रण आया हैँ । 


आदिपुराणके रचयिता जिनसेन धर्मशास्त्री होनेके साथ-साथ समाजश्ञास्त्री ! 
भी हैं। अत उन्होने सामान्य मानवकों समाजमें किस प्रकार रहना चाहिये और | 
समाजका स्वस्थ सदस्य बननेके लिए किन नियमोकी आवश्यकता होती है* इस- ' 
पर उन्होने विद्योप जोर दिया हैं। समाजश्ञास्त्रीय धर्मको या जीवित रहनेके | 
नियमोको आचार्य जिनसेनने चार रूपोमें विभक्त किया है--- 


१ दान 
२ पजा 
३ शील 
४ सद्भावना 


उपर्युक्त चतुरगछूप धर्ममें सबसे पहला दान है। सग्रह एवं अर्जतका जीवन- 
के लिए जितना महत्त्व है, उससे कही अधिक दानका। प्रकृतिने स्वभावसे ही जीव- 
भात्रको दानी वनाया है । जो केवल बटोरता है, वाँटवा नहीं जानवा वह समाज 
के लिए प्रिय नहीं वन सकता । सचय करते समय इस वात्तकी ओर ध्यान 
रखना चाहिये कि सचयका उद्देश्य केवल सचय न ही, वितरण या दान होना 
चाहिये । जो अपने ही स्वार्थों और अपनी ही मान्यताओआंमें वंधा रहता है वह 
वितरण या दानका महत्त्व नही समझ सकता । ऐसा व्यक्ति 'अह'की परिधिमें 
आबद्ध हो जानेके कारण सर्वदा 'दास' ही वना रहता है 'स्वामो' नही बन 
पाता । दान देनेसे वास्तविक संतोष तो मिलता ही है, साथ ही वस्तुओके प्रति 
ममताका त्याग होनेसे समाजके प्रत्येक सदस्यके प्रति स्नेहुकी भावना उत्पन्न 
होती हैं। धन कमाना वुरा नही और नीति सम्मत धनार्जनके उपायोकों काममें 
लाता मो बुरा नही हैं। बुरा है स्वार्थी वत अपनी विलासिताकी तृप्तिके लिए 
घनेका सेंचेय करना । दानकी भावना सेंचयशीलताको रोकती है, जिससे अहकार 
ओर ममताका सवर्धत नहीं हो सकता ) मानव जातिको उन्नतिका साधन दान 
हैं। जिस व्यक्तिमें यह गुण नही है उसकी सवेदनाएँ अच्तर्मुखी नही हो सकती । 
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और न उसके जीवनमें सार्थक राग्रात्मक क्षणोकी सृष्टि ही होती है । नि सदेह 
सामाजिक एकता और सौहार्दका कारण दान है । 
दानके सदर्भमें दान-विधि, पात्र, द्रव्य और दाताके गुणोका वर्णन भी किया 
है। दयादत्ति, पात्रदत्ति, समानदत्ति और अन्वयदत्तिक। विवेचन कर समाज, 
नगर, ग्राम, पडोस एवं कुट्टम्बकी सहायता करनेका विधान किया है । 
आदिपुराणमें पूजा-अर्चाकों मानवताके विकासका साधन माना है। पूजा- 
अर्चा करनेसे श्रद्धाभावका पूर्ण विकास होता है। प्रत्येक व्यक्ति ससारके प्रपचो 
को छोड अपने किसी आराध्यके सन्तिकटमें पहुचकर कुछ क्षणोके लिए शाँति 
प्राप्त करना चाहता है। अत प्रत्येक आस्थावान अपनी-अपनी मान्यताके अनुसार 
,किसी भी आराध्यकी पूजा-अर्चा कर आत्मवल प्राप्त करता है । जिनसेनने सदा- 
, चेन, चतुमुंख, कल्पद्रम और आष्टाह्िक इन चार प्रकारकी पूजाओका उल्लेख 
"कया है | नित्य प्रभुभक्तिमें लीन रहनेवाले व्यक्तिका आत्मबल महान्‌ होता हैं । 
अत, जीवनोत्यानके मार्गों पूजा-अर्चाका अपना स्थान है । 
शोल जीवनोत्यानका तीसरा मूल्य है । इसमें कर्तृत्व, भोक्‍तृत्व और ज्ञातृत्व 
इन तीनों गुणोकी सम्पुक्त अन्विति विद्यमान हैं। नेतिकतासे अनैतिकता, अहिसासे 
हिंसा, प्रेमसे घुणा, क्षमासे क्रोध, साम्यसे संघर्ष एवं मानवतासे पशुतापर विजय 
प्राप्त करना शीलके अन्तर्गत है । समाजहितकी दृष्टिसे व्यक्ति एव. समाजके बोच 
अधिकार और कर्त्तव्यकों श्रुखला स्थापित करना, उनके उचित सम्बन्धोका 
सन्तुलन बनाये रखना, सहयोगकी भावना आदि उत्पन्न करना शीलद्वारा ही 
सम्भव हैं (वर्गमेद और जातिभेदसे ऊपर उठनेके लिए शीलको आवश्यकता है । 
दया और समाजके प्रति ममताका विकास शील द्वारा ही सभव हैं। शीलका 
शास्त्रीय विवेचन तो द्वादश ब्नतोके रूपमें किया गया है | पर व्यावहारिक दृष्टि 
से छल-कपट, शोपण, अनीति, अत्याचार, ईर्ष्या आदि दुगुंणोका त्याग शीलमें 
परिगणित हैं । 
सद्भावनाका रहस्य है सहानुभूति और सहयोगकी प्रवृत्ति, जो व्यक्ति असत्‌ 
प्रवृत्तियोका त्यागकर समाजोत्यानके लिए सहयोगकी भावना बनाये रखता है । 
वह अपने व्यक्तित्वका सामाजीकरण करता है। मानव-सगठनका आधार भी सदू- 
भावना हो है। जिस व्यक्तिकी भावना कलुषित नहीं, जो दुसरोकी निरन्तर 
उनन्‍नृतिकी अभिलाषा करता है वह समाजका लोकप्रिय सदस्य है । आदिपुराणमे 
मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ्य इन चारों भावनाओका भी चित्रण पाया 
जाता है । 
समाजशास्त्रीय सिद्धान्तोमें व्यक्ति-उत्थानकों प्रमुखता दी गई है। यतः 


ऐ है 
घमं-दशंन-सावना « ७-१ ३८७ 


व्यक्तिके व्यक्तित्वके विकाससे ही समाजका संगठन सुदृढ होता है । व्यक्तित्व 
परिशोधतके लिए अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहरूप नियमोका 
पालन करना नितान्‍्त आवश्यक है। आदिपुराणमें गृहस्थके घर्मका एकादश प्रति- 
माओके रूपमें विवेचन आया है। अन्य तियमोमें स्वाध्याय, सयम, गुरुजनोंके 
प्रति श्रद्धा एवं कष्टसहिष्णुताकों परिगणित किया गया है। जो व्यवित ज्ञान 
साधन करना चाहता है उसके लिये प्रतिदित स्वाष्याय करना परमावश्यक हैं। 
स्वाष्यायशील व्यक्तिका ज्ञान अहरनिश वृद्धिगत होता जाता है और उसे है योपा- 
देयवुद्धि प्राप्त होती है। जिन बातोको व्यक्ति बडी-बडी शिक्षा-सस्थाओमें रह 
कर भी नही जान पाता हैं उन वातोकी जानकारी उसे स्वाध्याय द्वारा सहजमें 
प्राप्त हो जाती है। स्वार्थत्यागकी यथार्थता स्वाध्याय करनेवाला व्यक्ति हो 
अवगत कर सकता हैं। अत आदिपुराणमें स्वाध्यायका महत्त्व कई सन्दर्भोमें 
विवेचित है । 

इस प्रकार इस पुराणग्रन्थमें धर्म और दर्शन भावनाके सिद्धान्तोका भी निरू- 
पण आया हैं। इन सिद्धान्तोके अध्ययत-मनन और अनुशीलनसे सामाजिकताका 
विकास होता है । 


च्चित्राड्डन 


चित्र--१ शयन करती हुई माता मंददेवी ओर उनसे तींकर ऋषभदेवको 
लाकर सोधमेंन्द्रकी गोदम देती हुई शी । 

चित्र--२. जन्मोत्सव मनानेके लिए ऋषभदेवकों ऐराबत हाथीपर विराज- 
मानकर सुमेदकी ओर जाता हुआ सीधमेंस्द्र और;देव-निकाय । 

चित्र--३ सुमेस्पर पढ़ुँचनेपर क्षीरसागर्फे जलसे १००८ कलशों हाय 
भ० ऋषभदेवका अभिषेक करते हुए सोधमेंद्र, ईशानेन्ध, सानत्कुमारेन्र और 
माहेद्रेनद्र आदि इन्द्रणण तथा देव-समूह । 

लित्रन--४ राज्य ओर सुक्षोपमोग करनेफे उपरान्त समस्त वैभव एवं सम्प- 
दाओका त्यागकर पैराग्य ( जिन-दीक्षा ) ग्रहण करते हुए तीथंकर भादिनाय । 

चित्र--५. तप और ध्यान द्वारा कर्म-मजकों दुरकर एवं आर्हन्त्य पद प्राप्त 
कर समवशरण ( सर्वोदिय-व्याध्यान-सभा ) में शाश्वत सुपर और शान्ति तवा 
उसके उपायोका उपदेश देते ढुए भगवान्‌ ऋषभदेव । 


चित्र--६ मुक्त होने पर भ० ऋषभदेवफे पाथिव शरोरका अग्निन्‍सस्कार 
करते हुए अग्निकुमार आदि देव और मनुष्य । 


चित्र--७ ८५ ६ आदिपुराणकालमें प्रचलित विभिन्‍त आभूषण । 
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निवेदन 


इक्कीस वर्ष पूर्व वीरनिर्वाण सवत्‌ २४७३ में इस ग्रन्थमालाकी स्थापना 
हुई थी । स्थापताके समय व्याख्यानवाचस्पति स्वृ० १० देवकीनन्दनजी सिद्धान्त- 
शास्त्रीने अपने महत्त्वपूर्ण भाषणमें इस ग्रन्यथमाछाकी आवश्यकता बतढातें हुए 
कहा था--- 

हू सस्था प्रात स्मरणीय पूज्य गणेशप्रसादजी वर्णकि प्रति छतज्ञता 
प्रकट करमेके लिए “श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्यमाला के नामसे खोली जा 
रहीहै।. ! 

आज हम छोगोके वीच न महामना पूज्य वर्णीजी हैं और न श्रीमान्‌ प० 
देवकीत्तन्दनजी सिद्धान्तशास्त्री । पर उन्तके नामसे, उन्तके द्वारा सस्थापित 
ग्रन्यमाला विद्यमान है और वह निश्चित उद्देश्यके अनुसार ज्ञानप्रसारके कार्यमें 
सझरन है । इसके भूतपूर्व मत्री श्रीमान्‌ प० वशीघरजी व्याकरणाचार्य बीना 
और श्रीमान्‌ ५० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीने इसे समाजके सहयोगसे आगे 
बढ़ाया और लगभग १५ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोंका इसके द्वारा प्रकाशन करके उसे 
स्थिर किया । 

हमारी अभिलाषा हैं कि पूज्य वर्णीजीका यह स्मारक--वर्णी भ्रन्थमारा 
सर्वोच्च ज्ञान-प्रकाशत्त सस्थान बने । इसके लिए हमें निम्न प्रकार सहयोग दिया 
जा सकता हैं--- 

( १ ) १०१) प्रदान कर इसके सरक्षक सदस्य बनें । सरक्षकोंको ग्रन्थमारा 
अपने प्रकाशित ओर प्रकाध्यमान ग्रन्थ मेंट करेगी, जो लगभग ९५)के होगे । 

( २) ५१) देकर सहायक सदस्य बनें । 

( ३ ) एक-एक सेट खरीदकर इसके साहित्यका प्रसार करें । 

( ४ ) विद्वानों, लायब्रेरियों, विश्वविद्यालयों और विदेशोको अपनी ओरसे 
ग्रन्थ भिजायें । 

गाशा हूँ साहित्य-अ्रेमी हमारे निवेदनपर अवश्य ध्यान देंगे और पृज्य वर्णोजी- 
की इस स्मृति एवं कतज्ञतास्वरूप ग्रन्थमाछाको अमर बना देंगे । 


नेमिचन्द्र शास्त्री दरबारीलाल कोटिया 


सयुक्तन्‍मत्री मंत्री 


श्रीगणेशग्रसाद वर्णी ग्रन्थमाला 
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वर्तमान संरक्षक सदस्योंकी नामावली 


श्री प० बसोरेलाल पन्नालालूजी जैन, अकलरूतरा 
मेसर्स सेठ भगवानदास शोभारछालजी जैन, बीडोवाले, सागर 
श्री सेठ मोहनलालजी सेठी, दुर्ग 

प० बालचन्द्र सुरेशचर्द्रजी जैन, नवापारा-राजिम 
४ रॉ० ब० से राजकुमारसिहजी, इन्दौर 

ला० प्रेमचन्द्रजी जैचा वॉच, दिल्ली 
» तीं० जुगमन्दिरदासजी जैन, कलूकत्ता 
» ० मोतीलालजी जैन, दिल्ली 
» भीतीलालजी बडकुल, जबलपुर 
» सी० सि० धन्यकुमारजों, कटनो 
४ नीं० आर० सी० जैन, कलकत्ता 


« » वा० नुपेच्द्रकुमारजी जैन, जवाहर प्रेस, कलकत्ता 
« » दिं० जैन मारवाडी मन्दिर-ट्रस्ट, इन्दौर 


ला० रघुवरदयाल रत्नत्रयधारीजी जैन, दिल्‍लो 
» वीं० महेशचन्द्रजी जैन, हस्तिनापुर 
» ० बदलीदास छोटेलालूजी जैन, किराना मर्चेण्टस, झाँसी 
ला० प्रकाशचन्द्रजी जैन, पूसारोड, दिल्‍ली 
» विजयकुमारजी मलूया, दमोह 
» वीं० इ्यामलछालजी पाण्डवीय, मुरार ( ग्वालियर ) 
» तजनाथ सरावगी स्मृतिनिधि, कलकत्ता 
४ ० हजारीलाल शिखरचन्द्रजी जैन, अमरपाटन 
» रति० भागचच्द्रजी इटोरया, दमोह 
» गे बाबूलालजी बाँदा ( उ० प्र० ) 
» वा० नन्‍्दलालजी जैन, कलकत्ता 
४» सेठ वृजलाल बारेलालजी जैन, चिरमिरी ( सरगुजा ) 
» वीं० नेमकुमारजी जेन आरा 
» सेठ मुन्नालालू भेयालालूजी जैन, कपडेके व्यापारी, टीकमगढ़ 
» सेठ दयाचद बाबूलालूजो ( मैनवारवाले ) टीकमगढ 
» १० खुन्नीलालजी जैन, टोकमगढ 
४ पेंतुर्मुज राजारामजी जेन, टीकमगढ़ 
» १० किशोरीलालजी जैन, शास्त्री, टीकमगढ़ 
श्री सेठ ब्र० घर्मदासजी बजाज, टीकमगढ़ 
» सेठ तुलसीरामजी जैन, शाहगढ ( सागर ) 
सिं० दोलतराम वावूलालूजी, सोरई ( झाँसी ) 


» श्रीमती धर्मपत्नी सेठ मल्यूरामजी जैन, मडावरा £ झाँसी ) 
« श्री भगवानदासजी सतर्भया, सागर 
» श्रीमती सिंघेत चम्पावाईजी मातेश्वरी सि० जीवनकुमारजी, सागर 


श्री लाला फकीरचदजी जैन, दिल्ली 
» "० वारेलालजी राजवेद्य, टीकमगढ़ 


४०, श्रीमती वृजमालाजी जैन, धम्बई 

४१ ,, राजवैद्य ला० महावीरप्रसादजी चाँदनी चौक, दिल्ली 
४२ ,, ला० ननहेंमलजी जैन ७, दरियागज, दिल्ली 

४३ ,, ला० अजितप्रसादजी जैन कपडेवाले वर्मपुरग्, दिल्ली 
४४ ,, वा० सुकमालचन्द्रजो जैन ग्रीनपार्क, नयी दिल्ली 
४५ ,, ब्रें० प० सरदारमलजी ( सच्चिदानन्दजी ) सिरोज ( विदिशा ) 
४६, ,, वा० सीतारामजी जैन, वाराणसी 

४७ ,, वा० सुमेरचन्द्रजी जेन, वाराणसी 

४८ ,, श्रोदिगम्बर जैन मन्दिर, विजनौर ( उ० प्र० ) 

४९ ,, अ० भा० दि० जैन केन्द्रीय महासमिति, दमोह ( म० प्र० ) 
५० ,, प० मुन्नालालजी राधेलीय, सागर 

५१ ,, ५० कैलाशचन्द्रजी शास्त्री, वाराणसी 

५२ ,, १५० वशीघरणी व्यकरणाचार्य बीना ( म० श्र० ) 
५३, ,, डा० लालवहादुरजी शास्त्री, दिल्ली 

५४, ,, प्रो० डा० दरवारीलाल कोठिया, वाराणसी 

५५ ,, डा० नेमिचन्द्रजी शास्त्री, ज्योतिपाचार्य, आरा 

५६ ,, प० होरालारूजी कौशल साहित्यरत्न, दिल्‍ली 

५७, ,, डा० राजकुमारजो साहित्याचायं, आगरा 

५८ श्री १० मुन्नालाल चुन्नीलालजी ललितपुर 

५९ श्री सुरदासजी छलितपुर ( उ० प्र० ) 

६० श्री प० इयामछालजो न्यायतीर्थ, ललितपुर 

६१ सेठ वद्रोीप्रसादजी सरावगी, पठना सिटी 

६२ प्रो० विमलकुमार निहालचन्द्रजो, मडावरा (झाँसी) 

६३ चोवरी जवाहरछाल मोतोलाकूजी खुरई 

६४ श्री प० गुलावचन्द्रजी दर्शनाचार्य, जबलपुर 

६५ ,, १७ सुरेन्द्रकुमारजी आयुर्वेदाचार्य, बीना 

६६ ,, सिं० अमीरचन्द देवचन्दजी, पाठन 

६७ ,, सि० रतनचन्द मोतीलालजी, पाटन 

६८ श्री प० कन्हेपालालजी, अकलतरा 

६९ श्री नेमिचन्द्रजी जैन अकलतरा 

७० श्री प्रसन्नकुमारजी गौरझामर, ( सागर ) 

७१ श्री तोरजजी जैन सतना 

७२. श्री प० बाबूलालजी फागुल्ल, वाराणसी 

७३ श्रो शीलचन्द्रजो जैन, वाराणसी 

७४ प्रो० खुशालचन्द्रजो गोरावाला, वाराणसी 

७५. वा० अतुलकुमारजी जैन, कलकत्ता 

७६३ बा० नवलकिशोरजी जैन, ग्रया 
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ग्रन्थमालाके प्रकाशन 


मेरी जीवन-गाथा भाग १ 
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कु भाग दे 
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श्रावकधर्मं प्रदीप 
तत्त्वार्थसूत्र 
द्रव्यसग्रह-भाषा वचनिका ; 
अपभ्रश प्रकाश 
मन्दिर वेदी प्रतिष्ठाककशारोहण-विधि 
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अनेकान्त और स्याह्राद 
अध्यात्मपत्रावली 
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